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निवेदन 
a दिगम्बर जैन सम्प्रदायके शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मूर्तिळेखो और अन्यप्रशस्ति- 
|, यर्मे जनधर्म और जैन समाजके इतिहासकी विपुल सामग्री बिखरी हुईं पड़ी है 
K जिसको एकत्रित करनेकी बहुत है बड़ी आवश्यकता है। जब तक ' जेनहितेषी ? 
५ निकलता रहा, तब तक मैं बराबर जैनसमाजके शुभचिन्तर्कोका ध्यान इस ओर 
( आकर्षित करता रहा हूँ । परन्तु अभी तक इस ओर कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ 
और जो कुछ थोड़ासा इधर उधरसे हुआ भी है वह नहीं होनेके बराबर है। 

बढी असन्नताकी बात है कि बाबू हीरालाळजीकी कृपा और Read सेवासे 
आज मेरी एक बहुत पुरानी इच्छा सफल हो रही है और जैन शिलालेखसंग्रहका 
We प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है। बाबू हीरालालजी इतिहासके प्रेमी और 
परिभ्रमशील विद्वान्‌ हें । उनके द्वारा मुझे बड़ी बड़ी erent हैं । वे संस्क्ृतके 
We qo है । इलाहाबाद यूनीवर्सिटीकी ओरसे उन्हें दो वर्ष तक रिसर्च स्काल- 
शिप मिल चुकी है और इस समय अमरावतीके किंग एडवर्ड काळेजमें चे es- 
तके प्रोफेसर हें । कारंजाके जैनशाल्भण्डारोक्का एक अन्वेषणात्मक विस्तृत 
सूचीपत्र सी० पी० गवगंमेण्टकी ओरसे आपने ही तैयार किया था, जो मुद्रित 
हो चुका है । आपकी इच्छा है कि शिलालेखसंग्रहके और भी कई माग प्रकाशित 
किये जायें और उनके सम्पादनका भार भी आप ही लेना चाहते हैं। मुझे 
आशा है कि माणिकचन्द्र-प्रन्थमालाकी प्रबन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान 
आगेके भागोंको भी प्रकाशित करनेका श्रेय सम्पादन करेगी । अस्तव्यस्त और 
` जीर्णशीर्ण अवस्थामें पढे हुए जैन इतिहासके साधनोंको अच्छे रूपमें प्रकाग्रित 

. करना बड़े ही पुण्यका कार्ये है । | : 
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प्राथमिक वक्तव्य 
भूमिका--( भ्रवणबेल्गोलके स्मारक ) 


श्रवणबेल्गोलके आसपासके ग्राम 
` लेखोंक्री ऐतिहासिक उपयोगिता व भिन्न २ राजवंश 


लेखोंसे तत्कालीन दूधके भावका अनुमान 


संघ, गण, गच्छ और बलि भेद 


बिन्ध्यगिरिके शिलालेख ... 
श्रवणबेल्गोल नगरमें के लेख 
श्रवणबेल्गोलके आसपासके छेख ... 
श्रवणबेल्गोल और आसपासके ग्रामोंके अवशिष्ट लेख 
अवशिष्ट छेखोंके समयका अनुमान... 


अनुक्रमणिका १ 
अनुक्रमणिका २ 


Go 


१-१६२ 
३-१६ 
१६-४२ 
४२-५० 
५०-५४ 
५४-११२ 
११३-१२३ 
१२२-१२३ 
१२५-१४४ 
१४४-१४८ 
१४९-१६२ 
१-४२७ 
१-१५५ 
१५७-२३२ 
२३३-२९३ 
२९४-२९९ 
३०१-४२७ 
३०२३-३०५ 
१-१६ 


१७-३८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ed 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PREFACE Ez 


The inscriptions at Sravana Belgola were first collected 
and published by Mr. B. Lewis Rice, C.LE., M.R.A.S., 
Director of Archaeological Researches in Mysore, as far back 
as 1889. A thoroughly revised and. enlarged edition of the 
same was brought out by the late Director of Mysore 
Archaeological Researches, Préktana Vimarsha Vichakshana 
Rao Bahadur R. Narsinhachar, M. A., M.R.A.S. While 
the first edition contained only 144 inscriptions, Rao Bahadur 
Narsinhachar has brought to light hundreds of other inscrip- 
tions from the same locality and his edition contains no less 
than 500 of them. The site may now be said to be more or 
less thoroughly explored. 

These inscriptions have a peculiar interest for the 
historian in so far asall of them are associated in one way 
or another with the Jain Religion, Interest in historical 
researches has of late been awakened in almost all the 
important communities of India and it is a happy augury of 
the times that the Directors of the Manikachandra Digambara 
Jain Granthamala have decided to include in their distingui- 
shed series a set of volumes bringing together in a handy 
form, all the known inscriptions of the Digambara Jains, 
thus facilitating the work of the future Jain Historian. It 
was thought suitable and convenient to start this series 
with a volume of Sravana Belgola inscriptions and the work 
was entrusted to me 


The present edition is based upon the above mentioned 
two editions. It has, thus, nothing new to offer to the 
scholar; but to the general reader, who is interested in Jain 
History but who for one reason or another can not go to the 
previous costly editions in Roman and Kanarese characters, 
‘this edition has a few advantages, The text of the inscrip- 
tions is here presented for the first time in Devanagari 


characters, the numbers of the inscriptions in the previous 
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two editions have been given and the verses have been: 
numbered to facilitate reference ; the substance of the. 


inscriptions having portions of Kanarese in them has been: 
given in Hindi; all the important information about Sravana 


Belgola and its surroundings, as contained in the previous: 
two editions is given in the introduction and the historical 
importance of the inscriptions from the Jain point of view 
is more thoroughly discussed and the index of the names of 
Jain monks, poets and works has been separated from the 
general index, 


My sincere thanks are due to the Mysore Government 
and its distinguished Directors of Archaeology, mentioned 
above, without whose previous labours this edition would have 
been impossible and to Pandit Nathuram Premi, the able 
Secretary of the -Manikachandra Digambara Jaina Grantha-. 
mala without whose initiative and encouragement ‘the work. 
would have never been undertaken, 


AMRAOTI, 
King Edward College, HIRALAL. 
March 21st 1928. 
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DS ० Sas? 


श्रवण वेल्गोळ के शिलालेख सबसे प्रथम मैसूर सरकार की कृपासे wT 
१८८९ में प्रकाशित हुए थे। मैसूर पुरातत्वविभाग के तत्कालीन अधिकारी 
BRA राइस साहब ने उस समय श्रवण Faye के १४४ लेखों का संग्रह प्रका- 
शित किया | इस संग्रह की भूमिका में राइस साहबने पहले पहल इन लेखों ` 
के साहित्य-सौन्द्यं च ऐतिहासिक-महत्व की ओर विद्वत्समाज का ध्यान 
आकर्षित किया च चन्द्रगुप्त और WAU वाले प्रश्न का विस्तृत विवेचन कर 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चन्द्रगुप्त ने यथार्थतः भद्रबाहु gira दीक्षा ली 
थी व लेख नं० 9 उन्ही का स्मारक है। तवसे इस प्रश्न पर विद्वानों में बराबर 
वादविवाद होता आया है। उक्त संह का दूसरा संस्करण अभी सन्‌ 
१९२२ इस्वी में प्रकाशित हुआ हे । ga dae के रचयिता प्राक्तनविभर्ध- 
विचक्षण राव बहादुर आर० नरसिंहाचारजी हैं, जिन्होंने श्रवणबेल्गोळ के 
सब लेखों की पुनः सूक्ष्मतः जाँच की व परिश्रमपूर्वक खोज करके अन्य सैकड़ों 
wet का पता ल्गाया । इस संस्करण सें उन्होने पाँच सौ छेखों का 
संग्रह किया है व एक विस्तृत व विशद भूमिका में वहाँ के समस्त स्मारकों 
का वर्णन व छेखों के ऐतिहासिक महत्त्व का विवेचन किया है । 

किन्तु ये संग्रह कनाडी व रोमन छिपिमें प्रकाशित किये जाने च ag-- 
मूल्य होनेके कारण बहुतसे इतिहासम्रेमियों को उनसे कुछ लाभ नहो 
सका और अधिकांश जैन लेखक इनका उपयोग न कर सके | वास्तचसें इन 
लेखोंका परिशीलन किये विना आजकल जैन साहित्यिक, धार्मिक व राजनै- 
तिक इतिहास के विषयमें कुछ लिखना एक अकारसे अनधिकार चेष्टा है, 
क्योंकि ये लेख प्रायः समस्त प्राचीन दिगम्बर जैनाचार्यों के कृत्यों के प्राची- 
aaa ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इस प्रकार के समस्त उपलब्ध जैन रेख जब 
तक संग्रह रूपमें प्रकाशित न हो जँयगे तबतक प्रामाणिक जेन इतिहास 
संतोषजनक रीति से नही लिखा जा सकता । 

इसी आवश्यकता की भावना से प्रेरित होकर श्रीयुक्त पं० नाथूरामजी- 
प्रेमी ने सनू १९२४ में उक्त छेखोंका देवनागरी संस्करण तैयार करने ar 
सुझसे अनुरोध किया । प्रथमतः कार्य के भार का ध्यान करके मुझे इसे 
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"स्वीकार करने का साहस न हुआ किन्तु अन्तम लाचार होकर चह कार्य 
हाथ में लेना ही पड़ा । सन १९२५ में कार्य प्रारस्भ हुआ । आशा की गई 
“थी कि कुछ मासमें ही कर्य समाप्त हो जात्रेगा । किन्तु कार्य वड़ा होने व 
AL अलाहाबाद से अमरावती आ जानेकै कारण चह आशा पूर्ण न हो सकी | 
अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई और समय बहुत लग गया । किन्तु हर्षका 
:विषय हे कि अन्ततः कार्य fra पूणं हो गया । 


-राइस साहब के संग्रह के १४४ छेखों की, श्रीयुक्त बाबू सूरजभाचुजी 
'चकील द्वारा कारी की हुई और पं० जुगळकिशोर जी मुख्तार द्वारा 
शुद्ध की हुईं एक प्रेस कापी मुझे पं० नाथूरामजी द्वारा प्राप्त gst 
"अथम यह बिचार हुआ हि इन्ही sal में नये संस्करण के कुछ चुने 
इए छेख सम्मिलित कर प्रथम संग्रह प्रकाशित कर दिया जाय | किन्तु सूक्ष्म 
विचार करने पर यह उचित न जँचा । किसी न किसी ca सभी लेख 
आवश्यक CI Bt व लेखों का पाठ नये संस्करण के अनुसार रखना आव- । 
इयक प्रदीत हुआ । प्रस्तुत संग्रह से बड़े परिश्रम से पाठ ge कर उसे 
सबेप्रकार सूलक अनुसार ही रक्ला है। पञ्चमाक्षर भी सूळके अनुसार हैं 
यद्यपि इससे कहीं कहीं शब्दो के रूप अपरिचित से हो गये हैं। किन्तु छापे की 
कठिनाई के कारण कनाडी भाषा के कुछ वणो का भिन्न स्वरूप यहाँ नही 

दर्शाया जा सका | उदाहरणार्थ, ८, ४ को यहां * a’, ०, 0 को <a’ T, T 
को “र” व 7, 7, 7. को 'छ” से ही सूचित किया हे । मूफ-शोधन मै यथा- 
शक्ति कसर नही रक्खी गई किन्तु फिर भो कुछ छोटी मोटी sae आ 
ही गई हैं। उल्लेख के सुभोते के लिये लेखों की छोक संख्या दे दी गई है । 
सहद बात पूर्व संस्करणों भें नहीं है। जहाँ पर प्रथम और द्वितीय संस्करण के 
veld कुछ विचारणीय भिन्नता ज्ञात हुईं वहाँ दूसरा पाठ फुटनोटमें दे दिया 
“गया है। बहुत अच्छा होता यदि छेखों का पूरा अनुवाद दिया जा सकंता 
किन्तु इससे ग्रंथका आकार बहुत बढ जाता । अतएव जिन छेखों में: थोडी 
“भी कनाडी आई है उनका हिन्दी भावार्थ देकर ही संतोष करना पड़ा है । 
-अथस १४४ लेख राइस साहब के क्रमांनुसार रखकर पश्चात्‌ का क्रम स्वतं- 
AA चालू रक्खा गया है । कोष्टक में नये संस्करण के नम्बर दे दिये. गये 


हें जिससे आजश्यकता, होने MOR CORBI RRs IM Bs असंगोपयोगी 
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लेख का सुगमता से मिलान किया जा सकता है। नये संस्करण के पँ'च लेख 
यहाँ दो ही लेखों ( ७५, ७६ )में आ गये हैं व लेख नं० ३९४ और ४०१- 
३०६ विशेषोषयोगी न होने के कारण छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार दस 
लेखों की जो बचत हुईं उनके स्थान में एपीग्राफिआ कर्नाटिका भाग ५ में 
से चुनकर दस लेख सम्मिलित कर दिये गये हैं। 

भूमिका का वर्णनात्मक भाग सवथा We ब० नरसिंहाचार के वर्णन के 
आधार पर ही लिखा गया है किन्तु ऐतिहासिक व आचायों के सम्बन्ध का 
विवेचन बहुत कुछ स्वतंत्रता से किया गया है । योम्मदेश्वर मूर्ति दी स्थापना 
का समय निर्णय व शिलालेख नं १ का विवेचन नरासँहाचारजी के मतसे 
कुछ भिन्न हुआ हे । 

अन्त में हम भेसूर सरकार व उनके पुरातत्त्व विभाग के सुयोग्य अधि-- 
कारी भूतपूर्व राइस साहब व Wo ब० नरसिंहाचार के बहुत कृतज्ञ हैं। विना 
उनकी AW खोजों और अनुपम प्रयास के जेन इतिहास पर यह भारी 
प्रकाश पड़ना व इस पुस्तक का प्रकाशित होना दुःसाध्य था। हम साणिकचन्द्र 
feo जैन ग्रन्थमाला के मंत्री पं० नाथूरामजी प्रेमी के विशेष रूपसे उपकृत हें |. 
आपके सस्नेह प्रेरण च अपार उत्साह के विना हमसे यह कार्य होना अशक्य 
था। आपने असाधारण विलम्ब होने पर भी घेये रक्खा जिससे ग्रंथ सुचारुरूपसे 
सम्पादित हो सका । पुस्तक के--विज्षेषतः कनाडी अंशों के--कम्पोजिंग व प्रूफ 
शोधन में श्रेसवालों को भारी कठिनाई और विलम्ब का साम्हना करना पड़ा है 
किन्तु उन्होंने योग्यतापूचेक इस कार्य को निवाहा। इस हेतु इंडियन प्रेस,. 
अलाहाबाद के मैनेजर हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 

भूमिका की अपूर्णताओं और श्लुटियों का ध्यान जितना स्वयं मुझे है 
उतना कदाचित्‌ हमारे उदार हृदय पाठकों को न होगा; किन्तु विषयकी 
ओर विद्वानों का लक्ष्य दिलाने के हेतु इन gat में पडना भी आवश्यक 
था । यदि इस पुस्तक से जैन ऐतिहासिक प्रश्नां के हल करने में कुछ भीः 
सहायता पहुँची तो में अपने को कृतार्थं समझ्षूँगा। यदि पाठकों ने चाहा: 
और भविष्य अनुकूल रहा तो दक्षिण भारत के जन छेखोंका दूसरा संग्रह 


भी शीघ्र ही पाठकों की भेंट किया जायगा । ' 
किंग a व } Ruse. 
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श्रवणबेल्गाल के स्मारक 


समस्त दक्षिण भारत में ऐसे बहुत ही कम स्थान होंगे जा 
प्राकृतिक सौन्दये में, प्राचीन कारीगरी के नमूना में व धार्मिक 
झर ऐतिहासिक स्मृतियों में अवणबेसगुल’ की बराबरी कर 
सके । आये जाति और विशेषतः जैन जाति की लगभग 
अढाई हज़ार वर्ष की सभ्यता का इतिहास यहाँ के विशाल और 
रमणीक मन्दिरों, अत्यन्त प्राचीन गुफाओं, अनुपम उत्कृष्ट / ' 
मूत्तियों व सैकड़ों शिक्षालेखों में अङ्कित पाया जाता है। यहाँ ५. 
की भूमि अनेक मुनि-महात्माओं की तपस्या से पवित्र, अनेक _ 
धर्म-निष्ठ यात्रियों की भक्ति से पूजित और अनेक नरेशो भर. 
सम्राटो के दान से अलंकृत और इतिहास में प्रसिद्ध हुई है | 

यहाँ की धार्मिकता इस खान के नाम में ही गर्मित दै ।. 
‘sau’ ( श्रमण ) नाम जैन मुनि का है और “बेल्गुल! कनाड़ा , _ 
भाषा के बेल” और ‘ge दे शब्दों से बना है। बेल? का 
अर्थे धवल व श्वेत होता है और गुल” (गोल) 'कोल' का अप 
भ्रंश है जिसका अर्थ सरोवर है । इस प्रकार श्रवणबेल्गुल का e 
BA जैन मुनियों का घवल-सरोवर होता है। इसका तात्यये | ड 
संभवतः उस रमणीक सरोवर से है जो आम के बीचोंबीच _ 
अब भी इस स्थान की शोमा बढ़ा रहा है। सात-आठ सौ 
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२ श्रवणबेल्गोल के स्मारक 


वर्ष पुराने कुछ लेखों में भी इस खान का नास श्वेत सरोवर, 
घवलसर: व धवलसरोवर पाये जाते F+ | 

Gale’ नाम लगभग सातवीं शताब्दि के एक लेख में 
आता है, और लगभग आठवीं शताब्दि के एक दूसरे लेख 
में इसका नाम 'बेल्गाल? पाया जाता है|। इनसे पीछे के 
अनेक लेखों में बेलगुल, बेल्गुल और बेलुगुल नाम पाये जाते 
हैं। एक लेख में देवर बेल्गोल' नाम भी पाया जाता BS 
जिसका अथे होता हे देव का ( जिनदेव का ) बेल्गोल | 
श्रवणबेशात के आसपास दे और वेश्गाल नाम के खान हैं 
जे! हले-बेल्गाल और कोडि-बेल्गाल कहलाते हैं । गोम्मटेश्वर 
की विशाल मूत्ति के कारण इसका नाम गोम्मटपुर भी है + । 
कुछ अवा चीन लेखों में दक्षिण काशी नाम से भी इस तीथे- 
स्थान का उल्लेख हुआ है > | 

श्रवणबेश्गाल आम मैसूर प्रान्त में हासन जिले के चेन्नरा- 
यपाटन तालुके में दो सुन्दर पहाड़ियाँ के बीच बसा हुआ है | 
इनमें से बढो पहाड़ी ( दाइबेट्ट ) जा प्राम से दक्षिण की ओर 
है 'विन्ध्यगिरिः कहलाती है । इसी पहाड़ी पर गोम्मटेश्वर की 
वह विशाल मूत्ति स्थापित है जो कोसे की दूरी से यात्रियों की 
दृष्टि इस पवित्र स्थान की ओर आकर्षित करती है। इसके 


i 


देखो लेख Ho ५४ और १०८. 1 देखो लेख नं० १७-१८ 
1 देखो लेख नं० २४. $ देखो लेख नं: १४०. 
+देखो लेख नं० १२८, १३७. x देखो लेख नं० ३९४, ४८१. 
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'चन्द्रगिरि ३ 
अतिरिक्त कुछ बस्तियाँ ( जिन-सन्दिर ) भी इस पहाड़ी पर 
el दूसरी छोटी पहाड़ी ( चिक्क az ), जो म्राम से उत्तर 
की ओर है, चन्द्रगिरि के नास से प्रख्यात है। अधिकांश और 
आचोनतस खेख झर बस्तियाँ इसी पहाड़ी पर हैं। कुछ 
मन्दिर, लेख आदि माम की सीमा के भीतर हैं और शेष 
श्रवणवेश्गोल के आस-पास के ग्रामो में हैं। अतः यहाँ के 
समस्त प्राचीन स्मारको का वर्णन इन चार शीर्षको में करना 
ठीक होगा--( १ ) चन्द्रगिरि, (२) विन्ध्यगिरि, ( ३ ) श्रवण 
बेलोल ( खास ) और ( ४ ) आस-पास के ग्राम | लेख नं 
३५४ के अनुसार श्रवणवेल्गाल के समस्त मन्दिरों की संख्या 
३२ है अर्थात्‌ आठ विन्ध्यगिरि पर, सोलह चन्द्रगिरि पर और 
आठ आम में । पर लेख में इन बस्तियों के नाप agi दिये गये । 


———— 


चन्द्रगिरि 
चन्द्रगिरि पर्वत समुद्र-तल से ३,०५२ फुट की ऊँचाई पर 
है। प्राचीनतम लेखों में इस पर्वत का नाम कटवप्र$ (संस्कृत) 
व कल्वप्पु या कल्बप्पु| ( कनाडी ) पाया जाता है । तीथै- 
गिरि और ऋषि-गिरि नाम से भी यह पहाडी प्रसिद्ध रही St । 
इरुत्रेत्रह्वादेव मन्दिर का छोड़ इस पर्वत पर के शेष सब 


a देखो लेख Ho १, २७, २८, २३, ३३, १९२, ११३, १८६. 
† देखो लेख नं० ३४, ३९, १६०, १६१. | 
$ देखो लेख wo ३४, ay, 
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४ श्रवणबेल्गाल के स्मारक 


जिनालय एक दीवाल के घेरे के भीतर प्रतिष्ठित हें । इस घेरे 
की उत्कृष्ट लम्बाई ५०० फुट भर चौड़ाई २५४ फुट है। सब 
मन्दिर द्वाविड़ो ढड़ के बने हुए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन 
मन्दिर ईसा की आठवीं शताब्दि का प्रतीत हाता है। घेरे के 
भीतर के मन्दिरों की संख्या १३ है। सभी मन्दिर का ढङ्ग 
प्राय: एक सा ही है। सभी में साधारणतः एक गर्भगृह, 
एक सुखनासि खुला या घिरा हुआ, और एक A रहता 
है। नीचे इस पहाड़ी के सब मन्दिरों व अन्य प्राचीन _ 
स्मारकों का सूक्ष्म वणेन दिया जाता हैः-- 

९ पाश्वनाथ बस्ति- इस सुन्दर ओर विशाल मन्दिर 
की लम्बाई-चैड़ाई ५४% २४ फुट है। दरवाजे भारी हैं। 
नवरङ्ग आर सामने के दरवाजे के दोनों ओर बरामदे बने 
हुए हैं। बाहरी दीवालें स्तम्भें और छोटी-छोटी गुम्मटों से 
सजी हुई हैं। सप्तफणी नाग की छाया के नीचे भगवान्‌ 
पाश्वेनाथ की १५ फुट ऊँची मनोज्ञ मूत्तिं है। इस पर्वत पर 
यही मूत्ति सबसे विशाल है। सामने बृहत्‌ ओर सुन्दर 
ATASATA खड़ा हुआ है जिसके चारों Fat पर यक्ष-यक्षि- 
णिओं की मूत्तियाँ खुदी हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस | 
मन्दिर के निर्माण का ठीक समय क्या है। नवरङ्ग में एक | 
बड़ा भारी लेख खुदा हुआ है ( लेख qo ५४ ) जिसमें शक | 
सं० १०५० में मल्लिषेण-मलधारि देव के समाधि-मरण का | 


संवाद है। पर मन्दिर के निर्माण के विषय की कोई वार्ता 
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लेख में नहीं पाई जाती । यहाँ के मानस्तम्भ के विषय में 
अनन्त कवि-क्ृत कनाड़ी भाषा के “बेल्गालद गास्सटेश्वर- 
Sita’ नामक काव्य में कहा गया है कि उक्त सानस्तम्भ 
मैसूर के चिक्क देव-राज ओडेयर नामक राजा ( १६७२-१७०४ 
seit ) के समय में पुट्टेय नामक एक सेठ-द्वारा निर्माण कराया 
गया था । इसी काव्य के अनुसार मन्दिर की बाहरी दीवाल 
भी इसी सेठ ने बनाई थी । यह काव्य लगभग डेढ़ सी 
वर्ष पुराना है । 

२ कत्तले बस्ति- चन्द्रगिरि पर्वत पर यह मन्दिर 
सबसे भारी है । इसकी लस्बाई-चौडाई १२४% ४० फुट 
है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा है। नवरङ्ग से सटा 
हुआ एक मुखमण्डप ( सभा-भवन ) भी है और एक बाहरी 
बरासदा भी । सामने के दरवाजे के अतिरिक्त इस सारे 
विशाल भवन में और कोई खिडिकियाँ व दरवाजे नहीं हैं। 
बाहरी उँचो दोवाल के कारण उस एक सामने के दरवाजे से 
भी पूरा-पूरा प्रकाश नहीं जाने पाता | इसी से इस मन्दिर 
का नाम कत्तल्ले बस्ति ( अन्धकार का मन्दिर ) पड़ा है | बरा- 
मदे में पद्मावती देवी की मूत्तिं है। , जान पड़ता है, इसी 
से इस मन्दिर का नाम पझ्मावतीबस्ति भो पड़ गया है। 
मन्दिर पर कोई शिखर नहीं है, पर मठ में इस मन्दिर का 
जो मान-चित्र है उसमें शिखर दिखाया गया है । इससे जान 
पड़ता है कि किसी समय यह: मन्दिर शिखर-बद्ध रहा है। 
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सूलनायक श्रो आदिनाथ भगवान्‌ की छः फुट ऊँची पद्मासन 
मूर्ति बढी ही हृदय-प्राही है ।. दोनों बाजुओं पर दो चौरी- 
वाहक खड़े हैं । मन्दिर के ऊपर दूसरा खण्ड भी है पर 
वह जीणे अवस्था में होने के कारण बन्द कर दिया गया है । 
सभा-भवन के बाहरी ईशान कोण पर से ऊपर को सीढ़ियाँ 
गई हें । कहा जाता है कि महोत्सव के समय ऊपर प्रतिष्ठित 
feat के बैठने का प्रबन्ध रहता था । आदीश्वर भगवान के 
सिंहासन पर जो लेख है ( नं० ६४ ) उससे ज्ञात होता है 
कि इस बस्ति को होयूसल-नरेश विष्णुवद्ध॑ल के सेनापति गङ्ग- 
राज ने अपनी माठश्री पाचब्बे के हेतु निर्माण कराया था। 
इससे इसका निर्माण-काल सन्‌ १११८ के लगभग सिद्ध होता 
है। सभा-भवन पीछे निर्मापित हुआ जान पड़ता है। इसका 
जीर्णोद्धार लगभग ७० वष हुए मैसूरराजकुल की दो महि- 
लाओं--देवीरम्मणि और केम्पस्मणि--द्वारा हुआ है। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि इस पर्वत पर केवल यही एक 
मन्दिर है जिसके गभग्रह के चारों ओर प्रदक्षिणा भी है | 

३ चन्द्रगुप्त बस्ति--यह चंद्रगिरि पर्वत पर सबसे छोटा 
जिनालय है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई केवल २२ > १६ फुट 
है; इसमें लगातार तीन कोठे हैं और सामने बरामदा है। 
बीच के कोठे में पाश्वैनाथ भगवान्‌ की मूर्ति है और दाये'- 
बाये वाले कोठों में क्रमशः पद्मावती और कुष्माण्डिनी देवी 
की मूत्तियाँ हैं। बरामदे के दाहने छार पर धरणेन्द्रयक्ष और 
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बाये' छोर पर सर्वाहयक्ष की मूत्तियाँ हैं। सभी मूत्ति याँ 
पद्मासन हैं। बरामदे के सम्मुख जो बहुत ही सुन्दर प्रतोली 
( दरवाजा ) है वद्द पीछे निर्मापित हुआ है । इसकी कारी- 
गरी देखने योग्य है। घेरे के पत्थरों पर जाली का काम, 
जिस पर श्रुतकेवलि भद्रवाहु और माये सम्राट चन्द्रगुप्त के कुछ 
जीवन-दृश्य खुदे हुए हैं, अपूर्वे कौशल का नमूना है। इसी 
जाली पर एक जगह ZAT? ऐसा लेख है जा इस प्रतोली 
के बनानेवाले कारीगर का नाम प्रतीत होता है। इसी नाम 
को एक व्यक्ति ने लेख qo ५० उत्कीर्ण किया है। यह लेख 
शक सं० १०६८ का है। यदि ये दोनों व्यक्ति एक ही हों ता 
यह प्रतोली शक सं० १०६८ के लगभग की बनी सिद्ध होती 
है। उपयुक्त लेख की लिपि भी इसी समय की ज्ञात होती 
है। मन्दिर के दोनों बाजुओं के Fret पर छोटे खुदावदार 
शिखर भी हैं। मध्य के कोठे के सम्मुख सभा-भवन में क्षेत्र- 
पाल की स्थापना है जिनके सिंहासन पर कुछ लेख भो है। 
इस मन्दिर का नाम चन्द्रगुप-बस्ति पड़ने का कारण यह 
बतल्लाया जाता है कि इसे स्वय महाराज .चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
निर्माण कराया था.। इसमें सन्देह नहीं कि इस मन्दिर की 
इमारत इस पर्वेत के प्राचीनतम स्मारकों में से है | 

४ शान्तिनाथ बस्ति--यह छोटा सा जिनालय 
२४ १८१६ फुट लम्बा-चाड़ा है । इसकी दीवालें और 
छत पर अभी तक चित्रकारी के निशान. हैं। शान्तिनाथ' 
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स्वामी की gN खङ्गासन ११ फुट ऊँची है । मन्दिर के 
बनने का समय ज्ञात नहीं | 

१ सुपाशर्वनाय बस्ति--इस मन्दिर की लस्वाई- 
चौडाई २५.५ १४ फुट है। सुपाश्व॑नाथ स्वामी की पद्मा- 
सन मूर्ति तीन फुट ऊँची है, जिसके ऊपर सप्तफणी नाग की 
छाया हो रही है। मन्दिर के बनने के विषय की कोई वार्ता 
विदित नहीं है । 

द चन्द्रप्रभ बस्ति--इस मन्दिर का क्षेत्रफल ४२% 
२५ फुट है। चन्द्रप्रभवामी की पद्मासन मूर्ति तील फुट 
ऊँची है। सुखनासि में उक्त तीथंकर के यक्ष और यक्षिणी 
श्याम और ज्वालामालिनि विराजमान हैं । मन्दिर के सामने 
एक चट्टान पर 'सिवमारन wate’ ( २५६ ) ऐसा लेख 
है। इस लेख की लिपि से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः 
उसमें गङ्गनरेश शिवमार द्वितीय, श्रोपुरुष के पुत्र, का उल्लेख 
है । शिवमार के द्वारा जिस बसदि” ( बस्ति ) के बनने का 
लेख में उल्लेख है, सम्भव है वह यही चन्द्रप्रभ-बरित हो ; 
क्योंकि इसके निकट अन्य और कोई बस्ति नहीं है। यदि 
यह अनुमान ठीक हो तो यह बस्ति सन्‌ ८०० इस्वी के लगभग 
की सिद्ध होती है । 
` ` ७ चामुण्डराय बस्ति--यह विशाल भवन बनावट 
श्रौर सजावट में इस पर्वत पर सबसे सुन्दर है। इसकी 
लम्बाई-चोड़ाई ६८ ३६ फुट है। ऊपर दूसरा खण्ड और 
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एक सुन्दर गुम्मट भी है। इसमें नेमिनाथ स्वामी की पाँच 
फुट ऊँची सनोइर प्रतिमा है । गर्भगृह के दरवाजे पर दोनों 
UGA पर क्रमश; यक्ष सर्वाह और यक्षिणी कुष्माण्डिनी की 
मूत्तियाँ हैं । बाहरी दोवालें स्तम्भां, आलों और उत्कीण या 
उचेली हुई प्रतिमारों से अलंकृत हैं । बाहरी दरवाजे की दोनों 
बाजुओं पर नीचे की ओर" श्ीचासुण्डराजं साडिसिदं' 
( २२३ ) ऐसा लेख है। इससे स्पष्ट है कि यह बस्ति स्वयं 
THAT राचमल के मन्त्री चासुण्डराज ने निर्माण कराई थी 
झार उसका समय ८२ Sat के लगभग होना चाहिये | पर 
नेसिनाथ स्वामी के सिंहासन पर लेख है ( ६६) कि गङ्गराज 
सेनापति के ga 'एचण' ने त्रेलोक्यरज्जन मन्दिर अपरनाम 
वोप्पणचैत्यालय निर्माण कराया था | यह लेख सन्‌ ११३८ के 
लगभग का अनुमान किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि एचण का निर्माण कराया हुआ चैल्यालय कोई अन्य रहा 
होगा जो अब ध्वंस हो गया है ओर यह नेमिनाथ स्वामी की 
प्रतिमा वहीं से लाकर इस वस्ति में विराजमान करा दी गई है । 
मन्दिर के ऊपर के खण्ड में एक पाश्वेनाथ भगवान्‌ की तीन 
फुट ऊँची मूत्ति है wae सिंहासन पर लेख है (Ho ६७) 
कि चामुण्डराज मन्त्रो के पुत्र Praga ने बेल्गोल में एक जिन- 
aia निर्माण कराया । अनुमान किया जाता है कि इस लेख 
का तात्पर्य मन्द्र के इसी ऊपरी भाग से है जा नीचे के खण्ड 
से कुछ पीछे बना होगा | 
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८ शासन बल्ति-मन्दिर के दरवाजे पर जा लेख 
( शासन o ५४ ) है, जान पड़ता है, उसी से इसका 
नाम शासनबस्ति पड़ा है। इसकी लम्बाई-चाड़ाई ५५३८ 
२६ फुट है। गर्भगृह में आदिनाथ भगवान्‌ की पाँच फुट 
ऊँची मूत्ति है जिसके दोनों ओर चौरी-वाहक खड़े हुए हैं । 
सुखनासि में यक्ष यक्षिणी गामुख और चक्रेश्वरी की प्रतिमाएँ 
हैं। बाहरी दीवालों में रतम्भों और आलों को सजावट है। 
बीच-बीच में प्रतिमाएँ भी उत्कीण हैं। आदिनाथ खासी के 
सिंहासन पर लेख है (Ho ६५) कि इस मन्दिर को गङ्गराज 
सेनापति ने “इन्दिराकुलगृह?! aaa निर्माण कराया । दरः 
वाजे पर के लेख में समाचार है कि शक सं० १०३ फाल्गुण 
सुदि ५ को गङ्गराज ने 'परम” नाम के आम का दान दिया | 
यह ग्राम उन्हें विष्णुवद्धन नरेश से मिला था । इसी समय से 
कुछ पूर्वं मन्दिर बना होगा | 

८ सञ्जिगण्णर्बास्त-इसकी लम्बाई-चाड़ाई ३२ x 
१८ फुट है । इसमें अनन्तनाथ स्वामी की साढ़े तीन फुट ऊँची 
प्रतिमा है। बाहरी दीवाल के आसपास फूलदार चित्रकारी के 
पत्थरों का घेरा है। मन्दिर के नाम से अनुमान होता है कि. 
उसे किसी मज्जिगण्ण नाम के व्यक्ति ने निर्माण कराया होगा | 
पर समय निश्चित किये जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं । 

१० रुरडुकट्टेबस्ति-इस मन्दिर का नाम, उसके 
दायीं और बायीं बाजू पर की सीढ़ियों पर से पड़ा है। इसकी 
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लस्वाई-चौड़ाई ५५५२६ फुट है। आदिनाथ स्वामी की 
सूक्ति पाँच फुट ऊँची है और प्रभावली से अलंकृत है । दोनों 
ओर चौरी-वाइक खड़े हैं । गर्भगृह के बाहर सुखनासि में 
यक्ष और यक्षिणी की मूत्तियाँ हैं। आदिनाथ स्वामी के 
सिंहासन पर लेख है ( नं० ६३) कि इस मन्द्र को गङ्ग- 
राज सेनापति की भार्या क्क्ष्मी ने निमाण कराया था |--- 

१९ सवतिगन्थवारणबस्ति--हायसलनरेश विष्छु- 
Taq की रानी का नाम शान्तल देवी और उपनाम 'सवति- 
गन्धवारण? ( सौतों के लिए मत्त हाथी ) था। इसी पर से 
इस मन्दिर का यह नाम पड़ा है। साधारणतः इसे गन्ध- 
वारण-बस्ति कहते हें । मन्दिर विशाल है जिसकी लम्बाई- 
चौड़ाई ६७५ ३५ फुट है। शान्तिनाथ स्वामी की मूत्ति' 
प्रभावली-संयुक्त पाँच फुट ऊँची है। दोनों ओर दो चौरी- 
वाहक खड़े हैँ । सुखनासि में यक्ष यक्षिणी किम्पुरुष और 
महामानसि की मूत्तियाँ हैं। MIE के ऊपर एक अच्छी 
युम्मट है । बाहरी दीवालें aa से अलंकृत हैं। दरवाजे 
पर के लेख ( नं० ५६ ) और शान्तिनाथ स्वामी के सिंहासन 
पर के Ta ( न० ६२ ) से विदित होता है कि इस बस्ति का 
विष्णवद्धन नरेश की रानी शान्त देवी ने शक Wo १०४४ 
में निर्माण कराया था | 

१२ तेरिनबस्ति-इस मन्दिर के सम्मुख एक रथ 
( तेरु ) के आकार की इमारत चनी हुई है। इसी से इसका 
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नाम तेरिनत्रस्ति पडा है। इसमें बाहुबलि स्वामी की सूत्ति 
है। इसी से इसे बाहुबलि बस्ति भी कहते हैं। इसकी लम्वाई 
चौडाई wox Re फुट है। बाहुबलि स्वामी की सूत्ति पाँच 
फुट ऊँची है। सन्मुख के रथाकार मन्दिर पर चारों ओर बावन 
जिन-मूत्तियाँ खुदी हुई हैं। मन्दिर दो प्रकार के होते हें नन्दो- 

र और मेरु। उक्त रथाकार मन्दिर नन्दीश्वर प्रकार का कहा 
जाता है। इस पर के लेख (Ho १३७ शक To १०३८) से 
विदित होता है कि इस मन्दिर और बस्ति को विष्णुवद्धन नरेश 
के समय के पोयसल सेठ की माता माचिकब्बे और नेसि सेठ 
की माता शान्तिकव्बे ने निर्माण कराया था | 

` १३ शान्तोशवर बस्ति--इसकी लम्बाई-चौड़ाई ५६ 
> ३० फुट है। यह मन्दिर ऊँची सतह पर बना हुआ है | 
इसकी WHS पर अच्छी कारीगरी है! गर्भगृह के बाहर 
सुखनासि में यच्च-यच्चिणी की मूत्तियाँ हैं। पीछे की दीवाल 
के मध्य-भाग में एक आला है जिसमें एक खङ्गासन जिन-मूत्ति 
खुदी हुई है | इस मन्दिर को कब और किसने निर्माण कराया, 
यह निश्चय नहों हो सका है । 

१४ कूगेब्रह्मदेवर्तर्भ--यह विशाल स्तम्भ चन्द्रगिरि 
पर्वत पर के घेरे के दक्षिणी दरवाजे पर प्रतिष्ठित है । इसके 
शिखर पर पूर्वभुखी ब्रह्मदेव की छोटी सी पद्मासन प्रतिमा 
विराजमान है। इसकी पीठिका आठौं दिशाओं में आठ 
हस्तियों पर प्रतिष्ठित रही है पर अब केवल थोड़ से ही हाथी 
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रह गये हैं। स्तम्भ के चारों ओर एक लेख है (Ao ३८) 
( ५४।) जो agate मारसिंह द्वितीय की सृत्यु का स्मारक 
है। इस राजा की ay सन्‌ coy इस्वी में हुई थी । अतः 
यह स्तम्भ इससे पहले का सिद्ध होता है । 

१५ सहानधसी सश्डप--कत्तल्ले बस्ति के गर्भगृह के 
दक्षिण की ओर दो सुन्दर पूवे-सुख चतुस्तम्भ मण्डप बने हुए 
हैं। दोनों के मध्य में एक एक लेखयुक्त स्तम्भ है। उत्तर की 
ओर के मण्डप के स्तम्भ की बनावट बहुत सुन्दर है। उसका 
शुम्सटाकार शिखर बहुत ही दशनीय है। उस पर के लेख 
to ४२ ( ६६ ) में नयव्कीत्ति आचार्यं के समाधि-मरण का 
संवाद है जे सन्‌ ११७६ में हुआ | यह स्तम्भ उनके एक श्रावक 
शिष्य नागदेव मन्त्री ने स्थापित कराया था! : ऐसे ही अन्य 
अनेक मण्डप इस पवेत पर विद्यमान हैं जिनमें लेख-युक्त स्तम्भ 
प्रतिष्ठित हैं । एक चामुण्डराय बस्ति के दक्षिण की ओर, एक 
एरडुकट्टे बस्ति से पूर्वं की ओर र दो तेरिन बस्ति से दक्षिण 
की ओर पाये जाते हैं । 

१६ भरतेश्वर--महानवसी मण्डप से पश्चिम को ओर 
एक इमारत है जा अब रसोईघर के काम में आती है। इस 
इमारत के समीप एक नव फुट ऊँची पश्चिममुख मूत्ति है जो 
बाहुबलि के आता भरतेश्वर की बतलाई जाती है । मूत्ति एक 
भारी चट्टान में घुटनों तक खादी जाकर अपूण छोड़ दी गई है। 
इस मूत्ति से थोड़ी दूर पर जा शिलालेख Ho २५ ( ६१ ) है 
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उससे अनुमान होता है कि वह किसी अरिट्टोनेसि नाम के 
कारीगर की बनाई हुई है। पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि लेख का जितना भाग पढ़ा जाता है उससे 
केवल इतना ही अर्थ निकलता कि “गुरु अरिट्रोदेसि? ने 
बनवाया | पर क्या वनवाया यह्द कुछ स्पष्ट नहीं है। अरि- 
ट्रोनेमि अरिष्टनेमि का ania है। लेख ईसा की नवसी 
Wales का अनुमान किया जाता है | 

९७ gaa ब्रह्मदेव स न्द्र--जैसा कि ऊपर कह आये 
हैं, केवल यही एक मन्दिर इस पहाड़ी पर ऐसा है जो घेरे के 
बाहर है । यह घेरे के उत्तर-दरवाजे के उत्तर में प्रतिष्ठित है | 
यहाँ ब्रह्मदेव की मूत्ति विराजमान है। सम्मुख एक वृहत्‌ 
चट्टान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथी, स्तम्भ आदि खुदे 
हुए हें । कहीं-कहीं खोदनेवालों के नाम भी दिये हुए हैं। 
मन्दिर के दरवाजे पर जो लेख (नं? २३५) है उसकी लिपि से 
वह दसवीं Mase के मध्य-भाग का अनुमान किया जाता है | 

१८ कञ्चिन दोाणे- इरमेत्रद्वादेवमन्दिर से वायव्य की 
ओर एक चौकोर घेरे के भोतर चट्टान में एक कुण्ड है। यही 
कञ्चिन दोणे कहलाता है। 'दोणे? का अर्थ एक प्राकृतिक 
कुण्ड होता है भर 'कच्चिन' का एक धातु जिसे घण्टा 
आदि बनते हैं । कहा नहीं जा सकता कि इस कुण्ड'का यह 
नाम क्यों पड़ा। यहाँ कई छोटे-छोटे लेख हैं। एक लेख 
है “सुरुकलंकदस्ब तरसि? (२८२) अर्थात कदम्ब की आज्ञा 
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से तीन शिल्लाएँ यहाँ लाई गई । इनमें की दे! शिलाएँ अब 
सी यहाँ विद्यमान हैं ओर तीसरी शिक्षा टूट-फूट गई है। 
कुण्ड के भीतर एक स्तम्भ हे जिस पर यह लेख है-'सानभ 
जाजन्द-संवच्ळद्जि कट्टिलिद देएणेयु' (२४४) अर्थात्‌ 
इस कुण्ड का ALAN ने आनन्द-सेवत्सर में बनवाया था | 
यह संवत्‌ सम्भवतः शक सं० १११६ TT | 

१८ लक्षिदेणि--यह दूसरा कुण्ड घेरे से पूर्व की ओर 
है। सम्भवतः यह किसी लक्कि नाम की ख्री-द्वारा निर्माण 
कराये जाने के कारण लक्किदाण नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 
कुण्ड से पश्चिम की ओर एक चट्टान है जिस पर कोई तीस 
छोटे-छोटे लेख हैं जिनमें प्राय: यात्रियों के नाम अङ्कित हैं । 
इनमें कई जैन आचायोँ, कवियों और राजपुरुषो के नाम हैं 
( Fo २८४-३१४ ) | 

२० भद्रबाहु की गुफा--कहा जाता है कि अन्तिम 
श्रत-केवली भद्रबाहु स्वामी ने इसी गुफा में देहात्सग किया 
था! उनके चरण इस गुफा में अङ्कित हैं और पूजे जाते हैं । 
गुफा में एक लेख भी पाया गया था (Ao ७१ (१६६) पर यहद 
लेख अब गुफा में नहीं दै । हाल में गुफा के सन्मुख एक 
भद्दा सा दरवाजा बनवा दिया गया है | 

२९ चामुण्डराय को शिला-_चन्द्रगिरि पर्वत के नीचे 
एक चट्टान है जो उक्त नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 
चामुण्डराय ने इसी शिला पर खड़े होकर विन्ध्यगिरि पर्वत की 
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ओर बाण चलाया था जिससे गोम्मदेश्वर की विशालमूत्ति प्रकट 
हुई थी । शिला पर कई जेन गुरुओं के चित्र हैं जिनके नाम 
भी अङ्कित हैं | 

- चन्द्रशिरि पर्वत पर के अधिकांश प्राचीनतम शिलालेख 
या तो पार्श्वनाथ बस्ति के दक्षिण की शिला पर उत्कोश हैं या 
उस शिला पर जो शासन बस्ति और चासुपडराय बस्ति के 
सन्मुख है | 


विन्ध्यगिरि 

यह पर्वत दोडुबेट्ट अर्थात्‌ बड़ी पहाड़ी के नास से भी 
प्रख्यात है। यह समुद्रतल से ३,३४७ फुट और नीचे के 
मैदान से लगभग ४७० फुट ऊँचा है। कभी-कभो इन्द्रगिरि 
नाम से भो इस पर्वत का सम्बोधन किया जाता है। पर्वत के 
शिखर पर पहुँचने के लिये नीचे से लगाकर कोई ५०० सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं। ऊपर समतल चौक है जा एक छोटे घेरे से 
घिरा हुआ है। इस घेरे में बीच-बीच में तलघर हैं जिनमें 
जिन-प्रतिबिम्ब विराजमान हें । इस घेरे के चारा ओर कुछ 
दूरी पर एक भारी दीव्राल है जा कहीं-कहीं प्राकृतिक शिलां 
से बनी हई है। चौक के ठीक बीचो-बीच गोस्मटेश्वर की 
वह विशाल खङ्गासन मूत्ति है, जे अपनी दिव्यता से उस 
समस्त भूभाग को अलङ्कत और पवित्र कर रही है । 
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९ गास्सटेश्वर--यह नभ, उत्तर-सुख, खङ्गासन मूर्ति 
समस्त संसार को आश्चयैकारी वस्तुओं में से है। सिर के बाल 
इुँधराले, कान वड़े और लम्बे, वच्चखल चौड़ा, विशाल बाहु नीचे 
को लटकते हुए ओर कटि किच्चित क्षीण है । मुख पर अपूर्व 
कान्ति और अगाध शान्ति है। घुटनों से कुछ ऊपर तक 
घमीठे दिखाये गये हैं जिनसे at निकल रहे हैं। दाने! पैरो 
झर बाहुओं से साधवी लता लिपट रही है तिस पर भी मुख पर 
अटल ध्यान-सुद्रा विराजमान है । मूर्ति क्या है मानो तपस्या 
का अवतार ही है। दृश्य बढ़ा ही भव्य और प्रभावात्पादक 
: है। सिंहासन एक प्रफुल्ल कमल के आकार का बनाया गया 
है । इस कमल पर बाये' चरण के नीचे तीन फुट चार इश्च का 
माप खुदा हुआ है। कहा जाता है कि इसको अठारह से 
गुणित करने पर भूत्ति की ऊँचाई निकलती है । जो हो, पर 
मूत्ति कार ने किसी प्रकार के माप के लिये ही इसे खेदा 
होगा । निस्सन्देह मूर्तिकार ने अपने इस अपूर्व प्रयास में 
भ्रनुपम सफलता प्राप्त की है । एशिया खण्ड ही नहीं समस्त 
भूतल का विचरण कर आइये, गोम्मटेश्वर की तुलना करने- 
वाली मूत्तिं आपको कचित्‌ ही दृष्टिगोचर होगी। बड़े-बड़े 
पश्चिमीय विद्वानों के मस्तिष्क इस मूर्ति की कारीगरी पर चक्कर 
खा गये हैं। इतने भारी और प्रबल पाषाण पर सिद्धहस्त 
कारीगर ने जिस कौशल से अपनी Sat चलाई है उससे भारत 
के मूत्तिकारो कां मस्तक सदैव गवे से ऊँचा उठा रहेगा । यह 

a 
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सम्भव नहीं जान पड़ता कि ९७ फुट की सूक्ति खाद निकालने 
के योग्य पाषाणं कहीँ अन्यत्र से लाकर उस ऊँची पहाड़ी पर 
प्रतिष्ठित किया जा सका द्वोगा। इससे यही ठीक अचुमान 
होता है कि उसी खान पर किसी प्रकृतिप्रदत्त स्तम्भाकार चट्टान 
को काटकर इस मूर्ति का आविष्कार किया गया है। कम से 
कम एक हज़ार वर्ष से यह प्रतिमा सुर्य, मेघ, वायु आदि प्रकृति- 
देवी की अमोघ शक्तियों से बातें कर रही है पर अब तक 
उसमें किसी प्रकार की थोड़ी भी क्षति नहीं हुई । मानो मूर्ति: 
कार ने उसे आज ही उद्घाटित की हो | 
एक पहाड़ी के ऊपर प्रतिष्ठित इतनी भारी Ble को मापना 
भी कोई सरल कार्य नहीं है। इसी से उसकी ऊँचाई के 
सम्बन्ध में मतभेद है । बुचानन साहब ने उसकी ऊँचाई wo 
फुट ३ इश्व रौर सर अर्थर वेल्सली ने ६० फुट ३ इच्च दी है। 
सन्‌ १८६५ में मैसूर के चोफ कमिश्नर fro बोरिंग ने ate 
का ठीक ठीक माप कराकर उसकी - ऊँचाई Yo फुट दजे की 
'थी। सन्‌ १८७१ इस्वी में मस्तकाभिषेक के समय कुछ सर- 
कारी अफुसरों ने मूत्ति का माप लिया था जिससे निम्न- 
लिखित माप मिले :-- 
| फुट इच्च ` 
चरण से कर्णे के अधोभाग TH १०--० 
HY के अधोभाग से मस्तक तक 
(लगभग) ६--हैं . 
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ae फुट इच्च 
चरण की लम्बाई 12% 
चरण के अग्रभाग की चौड़ाई ४--६ 
चरण का अंगुष्ठ २_—४ 
TRIS की ऊपर की गुलाई ६-४ 
जंघा की अधे गुलाई . १०--० 
नितस्ब से कणे तक २४--६ ` 


पुष्ठ-अखि के अधोभाग से कर्ण तक २०-० 
नासि के नीचे उद्र की चौड़ाई १३-८० 


कटि की चौड़ाई १०--० ` 
कटि और टेहुनी से कश तक १७--० 
बाहुमूल से कणे तक | ७--० 
वक्षस्थल की चौड़ाई ' २६-० 
मोवा के अधोभाग से कर्ण तक २-६ ` 
तजनी की लम्बाई l ३--६ 
मध्यमा की लम्बाई ५३ 
अनासिका की लम्बाई _ ४--७ 
कनिष्ठिका की लम्बाई २--८ 


लगभग एक सौ वर्ष पुराने 'सरसजनचिन्तामणिः काव्य 
के कर्ता कविचक्रवत्ति शान्तराज पण्डित के बनाये हुए सोलह 
mate मिज्ञे हैं जिनमें गोम्मटेश्वर की ght के माप हस्त और 
अंगुल्ला में दिये हैं। अन्तिम श्लोक से पता चलता है कि 
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सैसुर-नरेश कृष्णराज ओडेयर तृतीय की आज्ञा से कवि ने खय 
ये माप लिये थे। ये सोक नीचे उद्धत किये जाते ह | 
जयति बेलुगुल-श्री-गामटेशास्य सूत्त 
परिमितमधुनाहं वच्मि सर्वत्र रषात्‌ | 
खसमयजनानां आवनादेशनार्थ 
परसमयजनानामद्सुताथ च साक्षात ॥ १ ॥ 
पादान्मस्तकमध्यदेशचरम' पादाध-युङ्गा तु TE- 
त्रिशदुहस्तमितोच्छूयोस्ति हि यथा श्रीदोरवेलि-स्वामिनः । 
पादाद्विंशतिहस्तस ज्निभमितिना भ्यन्तमस्त्युच्छुय: 
पादार्धन्वितपाडशाच्छयभरा नामेश्शिरोन्तं तथा ॥ R ॥ 
चुबुकन्मूर्ध-प्यन्तं श्रीमद्वाहुबलीशिन;। . 
अस्यङ्घुलि-त्रयी-युक्त-हस्त-घटकप्रसोाच्छय; ॥ ३॥ 
पादत्रयाधिक्ययुक्त-द्विहस्तप्रमितोच्छ्रयः | 
प्रत्येकं कर्णयोरस्ति भगवद्दोबेल्ीशिनः ।। ४ ॥ 
पञ्चाद्गजबलीशास्य तियेग्भागेस्ति कर्णयोः । 
अष्ट-हस्त-प्रमाच्छाय: प्रमाकृद्धिः प्रकोतितः ॥ ५ ॥ 
सौनन्दे: परितः कण्ठं तियेगस्ति मनोहरम्‌ | 
पाद-त्रयाधिक-दश-इस्त-प्रमित-दीर्घता ॥ ६ ॥ 
सुनन्दा तनुजस्यास्ति पुरस्तात्कण्ठ-सूच्छ्रयः | 
पाद्‌-त्रयाधिक्य-युक्त-हस्त-प्रमितिः निश्चितः ॥ ७ ॥ 
भगवद्गोमटेशस्यांशयोरन्तरमस्य वे | 
तियैगायतिरस्यैव खलु षोडश-इस्त-मा ॥ ८॥ 
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वक्षश्चूचुक-संलक्ष्य रेखाद्वितय-दीघ ता । 
नवाजुलाधिक्ययुक्तचतुहस्तप्रमेशितु: ॥ & ॥ 
परितो मध्यमेतस्य परीतत्वेन विस्तृत: । 
ate विशतिहस्तानां प्रमाणं दाोबेलीशिन: ।। १० II 
सध्यमाङ्गुलिपर्यन्त स्कन्धाद्दीर्घत्वमीशितुः | 
बाहु-युग्मस्य पादाभ्यां युताष्टादशाइस्तमा ॥ ११ ॥ 
सणिबन्धस्यास्य तिर्यक्परीतत्वात्समन्ततः | 
द्विपादाधिक-षड्‌-हस्त-प्रमाश' परिगण्यते ॥ १२ ॥ 
हस्ताङ्गुष्ठोच्छ्यास्सस्यैकाङगुषठत्पद्द्विहस्त-मा । 
लक्ष्यते गाम्मटेशस्य जगदाश्चयेकारिण: ॥ १३ ॥ ` 
पादाडुष्टस्थास्थ Red द्विपादाधिकता-युज: | 
चतुष्टयस्य हस्तानां प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ १४॥ 
दिव्य-श्रीपाद-दीर्घत्वं भनवङ्गोमटेशिनः | 
सैकाङ्गुलःचतुह स्त-प्रमाणमिति बर्थितम्‌ ॥ १५॥ 
श्रोमत्कृष्णनूपालकारितमहासंसेक-पूजोत्सवे 

शिष्टया तस्य कटाच्चराचिरसतस्रातेन शान्तेन वै | 
आनीत कविचक्रवत्यु रुतर-श्रोशान्तराजेन तद्‌ 

amit परिमाणलचणमिहाकारीदमेतद्विभोः ॥ १६ ॥ 


इसका निम्नलिखित तात्पर्य निकलता है: 
इस्त अंगुल 

चरण से मध्तक तक ३६८-० 

चरण से नाभि तक २०-० 
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| हस्त अंशुल 
नाभि से मस्तक तक १६३-० ` 
चिबुक से मस्तक तक ६३ 
कणे की लम्बाई २३-० 
एक कणे से दूसरे कणे तक ८० 
गले की शुलाई १०३० 
Te की लम्बाई १३०. 
एक कन्धे से दूसरे कन्धे तक १६-० 
स्तन-सुख की गोल रेखा ४--० 
कटि की गुलाई ल्क 
कन्धे से मध्यमा अंगुली तक १८३० 
कलाई की शुलाई ६३--० 
अंगुष्ठ की लम्बाई न्न 
चरण का अंगुष्ठ . (९ )9६--० 
चरण की लम्बाई ४--१ 
ये माप उपयु क्त मापों से मिलते हैं। केवल चरण के 

अंगुष्ठ की लम्बाई में त्रटि ज्ञात होती हे | 


गोम्मट खासी कोन थे और उनकी मूर्ति यहाँ किसके 
द्वारा, किस प्रकार, प्रतिष्ठित की गई इसका कुछ विवरण लेख 
न० ८५ (२३४) में पाया जाता है। यह लेख एक छोटा सा 
कनाड़ी काव्य है जो सन्‌ ११८० Seat के लगभग बोप्पण कवि- 
द्वारा रचा गया है। . इसके अनुसार गोम्मट पुरुदेव अपर | 
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नाम ऋषभदेव प्रथम तीथेङ्कर के पुत्र थे । इनका नाम बाहुबलि 
या भुजबलि भी था । इनके ज्येष्ठ भ्राता भरत थे। ऋषभदेव के 
दीक्षा धारण करने के पश्चात्‌ भरत और बाहुबलि दोनों आ्राताओं 
में राज्य के लिये युद्ध हुआ जिसमें बाहुवलि की विजय हुई । 
पर संसार की गति से विरक्त हो उन्होंने राज्य अपने ज्येष्ठ 

भ्राता भरत को दे दिया और आप तपस्या के हेतु वन को चले 
गये। थोड़े ही काल में घोर तपस्या कर उन्होंने केवल ज्ञान 

प्राप्त किया। भरत ने, जो अब चक्रवत्ति राजा हो गये थे 

पोदनपुर में उनकी शरीराकृति के अनुरूप ५२५ धनुष की प्रतिमा 

स्थापित कराई । समयालुसार मूत्ति के आसपास का प्रदेश 

कुक्कुट-सर्पो' से व्याप्त हा गया जिससे उस मूत्तिं का नाम 
कुक्कुटेश्वर पड़ गया । धोरे-घोरे ag मूत्ति' लुप्त हो गई 

आर उसके दशन केवल दीक्षित व्यक्तियों को मंत्रशक्ति से प्राप्य 
हो गये। चामुण्डराय मंत्री ने इस मूत्ति का वर्णन सुना और 
उन्हें उसके दर्शन करने की अभिलाषा हुई । पर पौदनपुर की 
यात्रा अशक्य जान उन्होंने उसी के समान स्वय' मूत्ति स्थापित 
कराने का विचार किया और तदनुसार इस मूत्तिं का निर्माण 
कराया | इस वार्त्ता के पश्चात्‌ लेख में मूत्ति का बर्णन है | यही 
वर्णन थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ भुजबलिशतक, भुजबलि- 
चरित, गे।स्सटेशवर-चरित, राजावलिकया और 
स्थलपुराण में भी पाया जाता है। इनमें से पहले काव्य 
को छोड़ शेष सब कनाड़ी भाषा में हैं। ये सव ग्रंथ १६वीं 
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शताब्दि से लगाकर १ वीं शताव्दि तक के हें । मुजबलि- 
चरित में वर्णन है कि आदिनाथ के दो पुत्र थे; भरत, रानी यशखती 
से और भुजबलि, रानी सुनन्दा से । भुजबलि का विवाह इच्छा 
देवी से हुआ था और वे पौदनपुर के राजा थे। कुछ मतभेद 
के कारण दोनों भाइयों में युद्ध हुआ और भरत को पराजय 
हुईं। पर भुजबलि राज्य त्यागकर मुनि हो गये। ` भरत ने 
५२५ मार्क प्रमाण भुजबलि की स्वशेमूत्ति बनवाकर स्थापित 
कराई । कुक्कुट सर्पो' से व्याप्त हो जाने के कारण केवल 
देव ही इस मूर्ति के दर्शन कर पाते थे। एक जेनाचाये जिनसेन 
दक्षिण मधुरा को गये और उन्होंने इस मूत्ति का वर्णन चाझुण्ड- 
. राय की माता कालल देवी को सुनाया । उसे सुनकर मातश्री 
ने प्रण किया कि जब्र तक गोम्मट देव के दशेन न कर लंगी, 
दूध नहीँ खाऊगी | जब अपनी पल्लो अजितादेवी के मुख से 
यह संवाद चासुण्डराय ने सुना तब वे अपनी साता को लेकर 
पौदनपुर की यात्रा को निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने श्रवण- 
Satta की चन्द्रगुप्त बस्ती में पाश्वेनाथ भगवान्‌ के दर्शन किये 
शर भद्रबाहु के चरणों की वन्दना की। उसी रात्रि को 
पद्मावती देवी ने इन्हें स्वप्न दिया कि कुक्कुट सपो के कारण 
पोदनपुर की बन्दना तुम्हारे लिये असम्भव है । पर तुम्हारी 


ॐ दोनां बाहुओं को फैलाने से एक हाथ की अंगुली के अग्रभाग 
से लगाकर दूसरे हाथ की अंगुळी के अग्रभाग तक जितना अन्तर होता 
है उसे मार? कहते हैं । 
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भक्ति से प्रसन्न होकर गोम्मटेश्वर तुम्हें यहीं बड़ी पहाड़ी (विन्ध्य- 
गिरि ) पर दशेन देंगे । तुम शुद्ध होकर इस छोटी पहाड़ी 
( चन्द्रगिरि ) पर से एक स्वर्ण बाण छोड़ो, और भगवान्‌ के 
ala करा । . मात श्री को भो ऐसा ही स्वप्न हुआ। दुसरे 
दिन प्रातःकाल ही चामुपडराय ने ख्रान-पूजन से शुद्ध हो 
छोटी पहाड़ी की एक शिला पर अवश्थित होकर, दक्षिण दिशा 
को मुख करके एक स्वर्ण बाण छोड़ा जो बडो पहाड़ी के मस्तक 
पर की शिला में जाकर लगा | बाण के लगते ही गोम्मट स्वामी 
का मस्तक दृष्टिगोचर हुआ । फिर जैनशुरु ने हीरे की sat 
झर मोती के हथौड़े से ज्यांही शिला पर प्रहार किया त्यॉही 
शिला के पाषाण-खण्ड अलग जा गिरे और गोम्मटेश्वर की 
पूरी प्रतिमा निकल आई । फिर कारीगरों से चामुण्डराय ने 
दक्षिण बाजू पर ब्रह्मदेव सहित पाताल गम्ब, सन्मुख ब्रह्मदेव- 
सहित यत्त-गम्ब, ऊपर का खण्ड; ब्रह्मलहित त्यागद कम्ब, 
अखण्ड बागिलु नामक दरवाजा शर यत्र-तत्र सीढ़ियाँ बनवाई | 

इसके पश्चात्‌ अभिषेक की तैयारी हुई। पर जितना भी . 
दुग्ध चामुण्डराय ने एकत्रित कराया उससे मूत्ति की जंघा से 
नीचे के खान नहों हो सके। चामुण्डराय ने घबराकर शुरु 
से सलाह ली । उन्होंने भादेश दिया कि जो दुग्ध एक वृद्धा 
खो अपनी ‘aaah में लाई है उससे रान कराओ। आश्चयै 
कि उस WAST दुग्ध की धारा गोम्मटेश के मस्तक पर छोड़ते 
ही समस्त मूत्ति के खान हा गये और सारी पहाड़ी पर दुग्ध 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६ RATAN के स्मारक 


बह निकला । उस वृद्धा खी का नाम इस समय से 'गुल्लका- 
यज्ञि? पड़ गया । इसके पश्चात्‌ चामुण्डराय ने पहाड़ी के 
नीचे एक नगर बसाया और मूत्ति के लिये ६ हजार “वरद? 
की आय के गाँव ( ६८ के नाम दिये हुए हैं ) लगा दिये। 
फिर उन्होंने अपने गुरु अजितसेन से इस नगर के लिये कोई 
उपयुक्त नाम पूछा । गुरु ने कहा क्योंकि उस वृद्धा खी के 
गुल्लकायि के दुग्ध से अभिषेक हुआ है, अत; इस नगर का नाम 
बेल्गाल ठीक होगा । तदनुसार नगर का नाम बेल्गाल रक्खा 
गया और उस 'गुल्लकायञ्नि' खो की मूत्ति भी स्थापित की 
गई। इस प्रकार इस अभिनव पौदनपुर की स्थापना कर 
चामुण्डराय ने कीत्ति प्राप्त की। इस काव्य के कर्ता पच्च- 
बाण का नास शक सं० १५५६ के एक लेख नं० ८४ (२९०) 
में आता हे; 

अन्य ग्रन्थों में उपयुक्त विवरण से जो विशेषताएँ हैं वे 
संक्षेप में इस प्रकार हैं । दोड्य कवि-कृत 'भुजबलिशतक? 
में कहा गया है कि सिंहनन्दि आचार्य के शिष्य राजमल्ल 
द्राविड देश में मधुरा के राजा थे | बह्मक्तत्र-शिखामणि चामुण्ड- 
राय, सिंहनन्दि आचार्य के प्रशिष्य व अजितसेन और नेसि- 
चन्द्र के शिष्य, उनके मन्त्री थे । राजमल्ल को किसी व्यापारी 
द्वारा पादनपुर में ककेतन-पाषाण-नि्म्मत गोम्मटेशवर की मूत्ति 
का समाचार मिला , इसे सुनकर चामुण्डराय अपनी माता 
आर गुरु नेमिचन्द्र के साथ राजा की आज्ञा ले. यात्रा का 
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निकले । जब उन्होंने श्रवशबेल्गोल की छोटी पहाड़ी पर से 
स्वश वाण चलाये तब बड़ी पहाड़ी पर पौदनपुर के गोम्मटेश्वर 
भगवान्‌ प्रकट हुए । चाझुण्डराय ने भगवान्‌ के Sg कई ग्रामों 
का दान दिया। उनकी धर्म-शीलता से प्रसन्न हा राजमल्ल ने उन्हें 
राय की उपाधि दी। १८वों शपाव्दि के बने हुए अनन्त कवि- 
कृत गे।स्मटेश्वरचरित में यह वार्ता है कि चामुण्डराय के 
BY बाण चलाने से गाम्मट की जो मूत्ति प्रकट हुई उसे उन्होंने 
सूत्तिकारों से सुघटित कराकर असिषिक्त और प्रतिष्ठित कराई | 
स्थलपुराण में समाचार है कि पौदनपुर की यात्रा करते 
समय चामुण्डराय ने सुना कि बेल्गाल में अठारह धनुष प्रमाण 
एक गोम्मटेश्वर की मूत्ति है। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा कराई 
गौर उसे एक लाख छयान्नवे हजार वरह की आय के म्रामों का 
दान किया । चामुण्डराय का अपनी अपूर्व सफलता पर जो 
गर्व हुआ उसे खर्व करने के हेतु पद्मावती देवी गुल्लकायज्जि 
नामक वृद्धा छो के वेष में अभिषेक के भ्रवसर पर उपस्थित 
हई थीं। राजावलिकथा के अनुसार गुल्लकायल्ञि कूष्मा- 
ण्डिनि देवी का अवतार थी । इस प्रंथ में यह भी कहा गया 
है कि प्राचीन काल में राम, रावण और रावण की रानी 
मन्दोदरि ने बेलोल के गोम्मटेश्वर की वन्दना की थी । सत्र- 
wat शताब्दि के चिद्वानन्दकवि-क्ृत सुनिवशाभ्युद्य काव्य 
में कथन है कि गोम्मट और पार्श्वनाथ की मूत्तियों को राम 
और सीता लड्ढा से लाये थे और उन्हें क्रमशः बड़ी और छोटी. 
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पहाडी पर विराजमान कर उनकी पूजन-भ्रचेन किया करते 
थे । जाते समय वें इन मूक्ति यों को उठाने में असमथे हुए, 
इसी से वे See उसी स्थान पर छोड़कर चले गये | 

उपर्युल्लिखित प्रमाणों से यह निर्विवादतः सिद्ध होता है कि 
गोम्मटेश्वर की स्थापना चासुण्डराय द्वारा हुई है। शिलालेख 
Ho ८९ ( २३४), १०९ ( २५४), ७६ ( १७५ ) और ७४ 
( १७४ ) भी यही बात प्रमाणित करते हैं । शिलालेख ले० 
७५, ७६ मतिं के आस-पास ही खुदे हैं और मूत्ति के निर्माण 
समय के ही प्रतीत होते हैं। चासुण्डराय कान थे? 
सुजबलिशतक आदि मन्थो से विदित होता है कि चाझुण्डराय 
गङ्गनरेश राचमल्ल के मन्त्री थे। शिलालेख To १३७ (१४५) 
से भो यही सिद्ध होता है। राचमल्ल के राज्य की अवधि 
सन्‌ ७७४ से ८४ तक बाँधी गई है । अतः गाम्मटेश्वर को 
स्थापना इसी समय के लगभग होना चाहिये। चासुण्डराय का. 
बनाया हुआ एक चामुण्डराय पुराण मिलता है । इसमें प्रंथ- 
समाप्ति का समय शक सं० ४०० ( सन्‌ <७८ इस्वी ) दिया 
हुआ है। इसमें चामुण्डराय के कृत्या का वर्णन पाया जाता 
है पर गोम्मटेश्वर की प्रतिष्ठा का कहीं उल्लेख नहीं दै। इससे 
अनुमान होता है कि उक्त ग्रन्थ की रचना के समय ( सन्‌ 
४७८ ३० ) तक चामुण्डराय को इस महत्कार्य के सम्पादन 
का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । बाहुबलि-वरित्र सें गोस्म- 
टेश्वर की प्रतिष्ठा का समय इस प्रकार दिया है :--- 
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‘(queue षट्शताख्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासि चेत्र 
पञ्चस्यां gerd दिनमणिदिवसे garam सुयोगे | 
सौभाग्ये सस्तनान्नि प्रकटित-भगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीसच्चाम्ुण्डराजो बेल्गुलनगरे गामटेशप्रतिष्ठाम्‌ ॥”? 

अर्थात्‌ कल्कि संवत्‌ ६०० में विभव संवत्सर में चेत्र शु 
` पू रविवार का genera, सौभाग्य योग, मस्त ( स्रगशिरा ) 
नक्षत्र में चामुण्डराज ने बेल्गुल नगर में गोमदेश की प्रतिष्ठा 
कराई । विद्याभूषण, काव्यतीर्थ, sto शरञन्द्र घोषाल ने 
इस अनुमान पर कि ag तिथि गङ्गनरेश राचमल्ल के समय 
में ( सन्‌ ७७४ और ८४ के बीच ) ही पड़ना चाहिये, x 
उक्त तिथि का तारीख २ अप्रेल eco इस्वी के बराबर माना | 
है। उनके कथनानुसार इस तारीख को रविवार चेत्र शु i | 
७ तिथि थी और कुम्भ लग्न भी पड़ा था। हमने इस > 
तारीख का fro स्वामी कन्नूपिलाई के “इंडियन एफेमेरिस? 
से मिलान किया ते २ अप्रेल eco ईस्वी को दिन शुक्र- 
वार और तिथि १४ पाये। न जाने प्रोफेसर साहब ने 
किस आधार पर उस तारीख को रविवार और पञ्चमी तिथि 
मान लिया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब की तारीख 
में एक और भारी त्रुटि है। ऊपर उद्धृत श्लोक में संवत्सर 
का नाम “विभव? दिया हुआ है। पर सन्‌ ०८० इस्वी ( शक 
सं० ४०२ ) “विभव? नहीं “विक्रमः संवत्सर था । इन कारणों 
से sto घोषाल की निश्चित की हुई तिथि में सन्देह होता है। 
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उपयुक्त MAA कल्कि संवत्‌ ६०० में गोमटेश की प्रतिष्ठा 
होना कहा है। ` कल्कि कौन था और उसका संवत्‌ कब 
से चला ? . हृरिव'शपुराण, उत्तरपुराण, त्रिलोकसार और 
तरिल्लोकप्रज्ञप्ति में कल्कि राजा का उल्लेख पाया जाता है | 
कल्कि का दूसरा नाम चतुसुंख था । त्रिज्लोकप्रज्ञप्ति में 
कल्कि का समय इस प्रकार दिया है :-- 
णिव्वाणगढे वीरे चउसदइगिसट्रिवासविच्छेदे | 
जादो च सगणरिन्दो रज्ज वस्सस्स दुसय वादाला IERI 
दोण्णि सदा पणवण्णा गुत्ताणं चउसुहरुस वादालं | 
वस्सं होदि सहस्स केइ एवं परूवंति ।।४४।। 
अर्थातू--वीर निवांण के ४६१ वषः बीतने पर शक राजा 
हुआ, और इस ब श के राजाओं ने २४२ वष! राज्य किया | 
उनके पश्चात्‌ गुप्तव शी नरेशों का २५५ वर्षा तक राज्य रहा 
| और फिर agda (कल्कि) ने ४२ वष" राज्य किया। कोई- 
कोई लोग इस तरह (४६१ + २४२ + २५५+ ४२ — १००० ) 
एक हजार वर्ष बतलाते हैं। अन्य ग्रंथों में भी कल्कि का 
समय महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष पश्चात्‌ माना गया 
है। पर इन प्रंथों में इस बात पर मत-भेद है कि निर्वाण 
संवत्‌ से १००० वष पीछे कल्कि का जन्म हुआ या सत्यु । 
ऊपर हमने जिस मत का उल्लेख किया है उसके अनुसार 
१००० वष में कल्कि के राज्य के ४२ वर्ष भी सम्मिलित हैं | 
इस मत के अनुसार निर्वाण सं० १००० कल्कि की UA 
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का है । जिन ग्रन्थों में कल्कि का उल्लेख पाया जाता है उन 
सबके अनुसार निर्वाण का ससय शक सं० से ६०९ वर्ष, विक्रम 
सं० से ४७० वर्ष ब ईस्वी सन्‌ से ५२७ वर्ष पूर्व पड़ता है। 
अतएवच कर्कि-सृत्यु का समय सन्‌ ४७२ Sat आता है | 
संवत्‌ बहुधा राजा के राज्य-काल से प्रारम्भ किये जाते हैं | 
अत: कल्कि संवत्‌ सन्‌ ४७२--४२ = ४३० इस्वी से प्रारम्भ 
हुआ होगा | गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का समय कल्कि संवत्‌ 
६०० कहा गया है जा ऊपर की गणना के अनुसार सन्‌ Sat 
१०३० के बराबर है। हमने स्वामी कन्नूपिलाई के इण्डियन 
एफेमेरिस से इस संवत्‌ के लगभग उपयुक्त तिथि, वार, नक्षत्र 
आदि का मिलान किया तो २३ माच सन्‌ १०२८ को चेत्र 
सुदि ९ रविवार पाया । इस दिन मृगशिरा नक्षत्र और सौभाग्य 
योग भो वर्तमान थे, ओर दक्षिणी गणना के अनुसार यह 
संवत्सर भी विभव था । इस प्रकार बाहुबलिचरित में दी हुई 
समस्त बातें इस तिथि में घटित होती हैं, जिससे विश्वास होता 
है कि गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का ठीक समय सन्‌ १०२८,२३ 
साचै ( शक सं० <५१ ) है ।# 
इस तिथि के विरोध में केवल एक किंवदन्ती का प्रमाण 
प्रस्तुत किया जा सकता है । वह किंवदन्ती यह है कि गोम- 


ॐ उपयु'क्त विवेचन लिखे जाने के पश्चात्‌ हमें मैसूर आकिळाजि- 
कळ रिपोट १३२३ देखेने को मिली । इसमें डा० शाम शास्त्री ने विस्तृत 
रूप से इंसी बात को प्रमाणित किया हे । 
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टेश की सूति की प्रतिष्ठा राचमजल्ञनरेश के समय में ही हुई थी 
झर इस नरेश का समय शिलालेखों के आधार पर सन्‌ 
<७४ से ई८४ तक निश्चित किया गया है। पर इस किंव- 
दन्ती पर विशेष जोर नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक तो 
इसके लिये कोई शिलालेखों का प्रमाण नहीं है और दूसरे यह 
कथन केवल भुजबलिशतक में ही पाया जाता है, जिसकी 
रचना का समय ईसा की सालहवीं शताब्दि अनुमान किया 
जाता है | जिन अन्य seat में गोस्मटेश की प्रतिष्ठा का कथन 
है उनमें यह कहीं नहीं कहा गया कि यह कार्य राचमन्न के 
जीते ही हुआ था। सन्‌ ४७८ get में रचे जानेवाले 
चामुण्डराय पुराण से ag निश्चित है ही कि उस समय तक 
भूत्ति की स्थापना नहीं हुई थी, और सन्‌ १०२८ से पहले 
के किसी शिलालेख में इस प्रतिष्ठा का समाचार नहीं 
पाया जाता । 

एक बात और -है जिसके कारण ऊपर निश्चित किया हुआ 
समय ही गोमटेश की प्रतिष्ठा के लिये ठीक प्रतीत होता 
है। कहा जाता है कि नेभिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्ति चामु- 
ण्डराय के गुरु थे और गोमटेश की प्रतिष्ठा के समय उनके 
साथ थे । द्रव्य-संग्रह नामक ग्रन्थ के टीकाकार ब्रह्मदेव ने 
अन्थ के मूलकत्ता नेमिचन्द्र को घाराधौश भाजदेव के सम- 
कालीन कहा है। ऊपर निश्चित किये हुए समय के अनुसार 
aq कथन अयुक्ति-सङ्गत नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाजदेव 
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का राज्य-काल उस समय विद्यमान था। भोजदेव के सन्‌ 
१०१६, १०२२ और १०४२ ईस्वी के उल्लेख मिले हैं । 

कुछ वर्षों के अन्तर से गोम्सटेश्वर का मस्तकाभिपेक हाता 
है, जो बड़ी धूमधाम, बहुत क्रियाकाण्ड और भारी द्रव्य-व्यय के 
साथ मनाया जाता है । इसे महाभिषेक भो कहते हैं। इस 
सस्तकाभिषेक का सबसे प्राचीन उल्लेख शक Fo १३२० के लेख 
rio १०५ ( २५४ ) में पाया जाता है । इस लेख में कथन है 
कि पण्डितार्य ने सात बार गोम्मटेश्वर का मस्तकाभिषेक 
कराया था । पञ्चबाण कवि ने सन्‌ १६१२ इस्वी में शान्त- 
वशि.-द्वारा कराये हुए मस्तकासिषेक का उल्लेख किया है, व 
अनन्त कवि ने सन्‌ १६७७ में मैसुर नरेश चिक्कदेवराज ओडे- 
यर के मन्त्री Pars पण्डित-द्वारा कराये हुए और शान्त- 
राज पण्डित ने सन्‌ १८२५ के लगभग मैसूर-नरेश कृष्णराज 
ओडेयर तृतीय द्वारा कराये हुए मस्तकाभिषेक का उल्लेख 
किया है । शिलालेख toes (२२३) में सन्‌ १८२७ में होने- 
वाले मस्तकाभिषेक का उल्लेख है। सन्‌ १४०८ में भी 
मस्तकाभिषेक हुआ था । अभी तक सबसे अन्तिम अभिषेक 
हाल ही में-माच सन्‌ १४२५ में-हुआ है जिसके विषय में “वीर? 
पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है“ aro १५-३-२५ 
को श्रीमान्‌ महाराजा कृष्णराज बहादुर मैसूर अपने दा सालों- 
सहित पहाड़ पर पधारे और अपनी तरफ से अभिषेक कराया | 
- बन्दोबस्त बहुत अच्छा था । आज लगभग ३०,००० मनुष्य 
ग 
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अभिषेक देख सके जिसमें करीब पाँच हजार विन्ध्यगिरि एर 
थे और शेष सब चन्द्रगिरि पहाड़ पर इधर-उधर बैठकर दूर 
से अभिषेक देखते थे। महाराजा ने अभिषेक के लिए पाँच 
हजार रुप्या प्रदान किये । उन्होंने स्वयं गोम्मटस्वासी की se 
क्तिणा की, नमस्कार किया तथा द्रव्य से पूजन की व कुछ रुप्ये 
प्रतिमाजी व भट्टारकजी को सेट किये ब अट्टारकजी को नम- १ 
स्कार किया । सुबह ४ बजे से दोपहर एक बजे तक इस प्रथम 
अभिषेक का काये अतीव आनन्द व धर्म-प्रभावना के साथ 
हुआ | इस अभिषेक में जल, दुग्ध, दही, केला, पुष्प, नारि- 
यल व चुरमा, घृत, चन्दन, सर्वोषधि, इक्षुरस, लाल चन्दन, 
बदाम, खारक गुड़, शक्कर, खसखस, फूल, चने की दाल 
आदि का अभिषेक उपाध्यायों द्वारा मचान पर से हुआ | 
कहा जाता है कि जब होयसल-नरेश विष्णुवर्द्धन जेन-धर्म 
को छोड़ वैष्णव धर्मावलम्बी हो गया तब रामानुजाचार्य ने गोम्मट 
की मूर्तिं को तुड़वा डाला; पर इस कथन में काई सत्य का अंशा 
प्रतीत नहीं होता क्योंकि मूत्ति आज तक सर्वथा अक्षत है | 
गोस्मटेश्वर की दो और विशाल मूत्तियाँ विद्यमान हैं । ये | 
दोनों दक्षिण कनाड़ा जिले में ही हैं; एक कारकल में और 
दूसरी एनूर में। कारकल. की मूर्ति ४१ फूट ५ इश्च ऊँची 
है। इसे सन्‌ १४३२ set में जैनाचार्य ललितकीर्ति के 
उपदेश से वीर पाण्ड्य ने प्रतिष्ठित कराई थी । एनूर की मूर्ति 
३५ फुट ऊँची है और सन्‌ १६०४ में चारुकीत्ति' पण्डित के 
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उपदेश से चामुण्डव'शीय 'तिम्मराज? द्वारा प्रतिष्ठित की गई 
थो। इन तीनों मूत्ति यों की बनावट प्रायः एक सी ही है। 
बमीठे, सर्प और Tae तीनों में एक से ही दिखाये गये हैं । 

विन्ध्यगिरि के गोम्मटेश्वर की दोनों बाजुश्रों पर यक्ष और 
यचिणी की मूत्ति याँ हैं, जिनके एक दाथ में चौरी और दूसरे 
में कोई फल है। मूत्ति के बायीं ओर एक गोल पाषाण का 
पात्र है जिसका नाम 'ललितसरोवर? खुदा हुआ है | मूत्ति 
के अभिषेक का जल इसी में एकत्र होता है। इस पाषाण- 
पात्र के भर जाने पर अभिषेक का जल एक प्रणालो-द्वारा 
मूर्ति के सम्मुख एक कुएं में पहुँच जाता है और वहाँ से वह 
मन्दिर की सरहद के बाहर एक कन्दरा में पहुँचा दिया जाता 
है। इस कन्दरा का नाम 'गुन्नकायज्ज बागिलु? है | ate 
के सम्मुख का मण्डप नव सुन्दर खचित छतों से सजा हुआ 
है। आठ छतों पर अष्ट दिक्पाले की मूत्ति याँ हैं और बीच 
की नवमो छत पर गोम्मटेश के अभिषेक के लिये हाथ में 
कलश लिये हुए इन्द्र की मूत्ति है। ये छत बड़ो कारीगरी के 
बने हुए हैं । मध्य की छत पर Ye हुए शिलालेख (न० ३५१) 
से अनुमान होता है कि यह मण्डप बलदेव मन्त्रो ने १२वीं 
शताब्दि के प्रारम्भ में किसी समय निर्माण कराया था | ren 
लेख न० ११५ (२६७) से विदित होता है कि सेनापति भरत- 
मय्य ने इस मण्डप का कठघरा (हप्पलिगे) निर्माण कराया था | 
शिलालेख Yo ७८ (१८२) में कथन है कि नयकीर्तिसिद्धान्त- 
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चक्रवर्ति के शिष्य बसविसेट्टि ने कठघरे की दीवाल और चौबीस 
तीर्थकरों की प्रतिमाएं निर्माण कराई थीं और उसके पुत्रों ने 
उन प्रतिमाओं के सम्मुख जालीदार खिड़कियाँ बनवाई' । शिल्ला- 
लेख Ho १०३ (२२८ ) से ज्ञात हाता है कि चङ्गाल्व-नरेश 
महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ के पुत्र चन्न बोस्मरस और 
नव्ज्जरायपट्टन के श्रावको! ने गाम्मटेश्वरमण्डप के ऊपर के खण्ड 
(बल्लिवाड) का जीणोद्धार कराया | 

परकेटा--गोम्मटेश्वर की sat बाजुओं पर Ys हुए 
शिलालेख नं० ७५ ( १८० ) व ७६ ( १७७ ) से विदित होता 
है कि गोम्मटेश्वर का परकोटा गङ्गराज ने निर्माण कराया था | 
यही बात लेख Ho ४५ (१२९), ५८ ( ७३), <० ( २४० ) 
व ४८६ से भी सिद्ध होती है । गङ्गराज होय्सल नरेश विष्छु- 
बद्धेन के सेनापति थे । उपयु क्त शिलालेख शक सं० १०४० 
व उसके पश्चात्‌ के हैं। इसके पहले के शिलालेखों में पर- 
कोटे का उल्लख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि शक 
Wo १०३४ के लगभग ही इसका निर्माण हुआ है। 

परकोटे के भीतर मण्डपों में इधर-उधर कुल ४३ जिन- 
मूत्ति याँ प्रतिष्ठित हैं, जा इस प्रकार हैं-- 

ऋषभ १ सुमति १ शीतल २ अनन्त १ 

अजित R gna १ श्रेयांस १ घ १ 

संभव २ चन्द्रप्रभ ३ वासुपूज्य १ शान्ति ३ 

अभिनन्दन २ पुष्पदन्त. २ विमल २ कुन्थ १ 
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अर १ gigaa नेमि २ agaa १ 
सल्लि २ नमि १ ma ४ बाहुवलि १ 
कुष्माण्डिनि? १ (अज्ञात) 
अधिकांश सूत्तियाँ ४ फुट ऊँची हैं । पाँच-छ: मूत्ति'याँ 
पाँच फुट, एक छ; फुट व. दो-तीन मूत्तियां तीन साढे-तीन फुट 
की हैं। एक चन्द्रप्रभ की व अन्तिम अज्ञात मूत्ति' को छोड़कर 
शेष जिन मूत्ति यों पर लेख हैं वे सब नयकीत्ति' सिद्धान्तदेव और 
उनके शिष्य बालचन्द्र अध्यात्मि के समय की सिद्ध होती हैं । 
लेख Ho ७८ ( १८२ ) व ३२७ ( १७) से ज्ञात होता है 
कि नयकीत्ति' के शिष्य बसविसेट्टि ने यहाँ चतुवि शति तीर्थ - 
करो की प्रतिष्ठा कराई थी। पर केवल तीन wheat पर 
बसविसेट्टि का नाम पाया जाता है ( लेख Ho ३१७, ३१८, 
३२७ ) | उपयु क्त मूत्ति यों में पद्मप्रभ तीथे कर की कोई मूत्ति` 
नहीं है। चन्द्रप्रभ की एक मूत्ति पर मारवाड़ी में लेख है कि 
उसे ( विक्रम ) संवत्‌ १६३५ में सेनवीरमतजी व अन्य सज्जनों 
ने प्रतिष्ठित कराई थी (३३१)। अज्ञात मूत्तिं डेढ़ फुट की है। 
इस पर मारवाड़ी में लेख है कि उसे ( विक्रम ) संवत्‌ १९४८ 
में अगुशाजी जगद......ने प्रतिष्ठित कराई ( ३३२ ) | 
परकोटे के द्वारे पर दोनों बाजुओं पर छः-छ; फुट ऊँचे द्वार- 
पालक हैं । परकोटे के बाहर गाम्मटदेव के ठीक सन्मुख लग- 
भग छः फुट की ऊँचाई पर ब्रह्मदेवस्तम्भ है। इसमें त्रह्मदेव 
कौ पद्मासन मूत्ति है । ऊपर गुम्मट है । स्तम्भ के नीचे कोई 
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पाँच फुट ऊँची 'गुल्लकायज्जि! की मूत्ति हे, जिसके हाथ में 
“गुल्लकायि' है। जन-श्रुति के अनुसार यह स्तम्भ और g- 
कायज्ञि की मूर्ति दोनों स्वयं चासुण्डराय ने प्रतिष्ठित कराये थे | 
२ feat बस्ति--यह एक छोटा सा मन्दिर है जिसमें 
तीन फुट ऊँची सिद्ध अगवान की सूत्ति विराजमान है। मूर्ति 
के दोनों ओर लगभग छ:-छः फुट ऊँचे खचित स्तम्भ हैं। ये 
स्तम्भ महानवमी मण्डप के स्तम्भ के समान ही उच्च कारीगरी 
के बने हुए हैं। दायीं बाजू के स्तम्भ पर अहेद्यास कवि का 
रचा हुआ पण्डितार्य की प्रशस्तिवाला बड़ा भारी सुन्दर लेख है 
[१०५ ( २५४ ) ] जिसके अनुसार पण्डिताय की ay शक 
संवत्‌ १३२० में हुई थी । इस स्तम्भ में पीठिका पर विराज- 
सान, शिष्यं को उपदेश देते हुए, एक आचार्य का चित्र है | 
शिष्य सन्सुख बैठा है । दूसरे चित्र में जिनमूत्ति' है। बायीं 
बाजू के स्तम्भ पर मङ्गराज कवि का रचा हुआ सुन्दर लेख है 
[१०८ ( २५८ ) ] जिसमें शक सं० १३५९ में श्रतमुनि के 
स्वर्गवास का उल्लेख है | 
३ अखण्ड बागिलु--यह एक दरवाजे का नाम है । 
यह नाम इसलिये पड़ा क्योंकि यह पूरा दरवाजा एक अखण्ड 
शिला को काटकर बनाया गया है | दरवाजे का ऊपरी भाग 
बहुत ही सुन्दर खचित हे । इसमें लक्ष्मी की पद्मासन ata 
खुदी है जिसका दोनों ओर से दा हाथी रान करा रहे हैं । 
जन-श्रति के अनुसार यह द्वार भी चामुण्डराय ने निर्माण 
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कराया था | दरवाजे के दोनों ओर दायें-बायें क्रमशः बाहुवलि 
ओऔर भरत की सूति याँ हैं । इन पर जो लेख हैं (३६८-३६४) 
उनसे विदित होता है कि थे गण्डविसुक्त सिद्धान्तदेव के शिष्य 
दण्डनायक सरतेश्वर द्वारा प्रतिष्ठित की गई हैं । इनका समय 
शक Mo १०५२ के लगभग प्रतीत होता है। इन मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा का उल्लेख शिलालेख Ho ११५ (२६७) में भी आया है 
जिसके अनुसार ये मूत्तिथाँ दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिये 
स्थापित की गई हैं। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे की 
सीढ़ियाँ सी उक्त दण्डनायक ने ही निर्माण कराई हैं | 

४ सिद्धरगुण्डु--अखण्ड दरवाजे की दाहिनी ओर एक 
बृहत्‌ शिला है जिसे “सिद्धर शुण्ड? ( सिद्ध-शिल्ला ) कहते हैं । 
इस शिला पर अनेक लेख हैं । ऊपरी भाग की कई सतरों 
में जेनाचार्यो' के चित्र हैं। कुछ चित्रों के नीचे नाम भी 
अङ्कित हे । 

५ गुल्लकायज्जिबागिलु--यह एक दूसरे दरवाजे का 
नास है। इस दरवाजे की दाहिनी ओर एक शिला पर एक 
बैठी हुई खी का चित्र खुदा है | यह लगभग एक फुट का है | 
इसे लोगों ने गुल्लकायब्जि का चित्र समझ लिया है । इसी से 
उक्त दरवाजे का नाम गुल्लकायज्जिबागिल्लु पड़ गया। पर 
चित्र के नीचे जा लेख ( ४१८ ) पाया गया है उससे विदित 
होता है कि वह एक मझ्लिसेट्टि की पुत्रो का चित्र है । Ta- 
कायि की मूत्ति का वर्णन ऊपर कर ही चुके हैं । 
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६ त्यागद HSA स्तर्भ--यद्द चागद कंब ( याग- 

स्तम्भ) भी कहलाता है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ दान 
दिया जाता था | इस स्तम्भ की कारीगरी प्रशंसनीय हे । कहा 
जाता है कि यह स्तम्भ अधर है, उसके नीचे से रुमाल निकाला 
जा सकता है । यह भी चामुण्डराय-द्वारा स्थापित कडा जाता 
है और स्तम्भ पर खुदे हुए लेख न० १०४ ( २८१ ) से भी यही 
बात प्रमाणित होती है । इस लेख में चामुण्डराय के प्रताप 
का वर्णन है । ' दुर्भाग्यवश यह लेख हमें पूरा प्राप्त नहीं हा 
सका । ज्ञात होता है कि हेग्गडे कण्न ने अपना छोटा सा लेख 
[ ने० ११० ( २८२ ) ] ज्ञिखाने के लिये चामुण्डराय का लेख 
घिसवा डाला । यदि यह लेख पूरा मिल जाता ता सम्भत्रतः 
उससे गोम्मटेश्वर की स्थापनादि का समय भो ज्ञात हो जाता । 
स्तम्भ की पीठिका की दक्षिण बाजू पर दे मूत्तियाँ खुदी हुई 
हैं। एक मूत्ति, जिसके दोनों आर चवरवाही खड़े हुए हैं 
चामुण्डराय की और उसके साम्हनेवाली उनके गुरु नेमि- 
चन्द्र की कही जाती हैं । 

9 चैन्नण्ण बस्ति--यह बस्ति द्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ से 
पश्चिम की ओर थोड़ी दूर पर है। इसमें चन्द्रनाथ खामी 
की २२ फुट ऊँची मूत्ति है। साम्हने मानस्तम्भ है । लेख 
ने० ४८० ( ३४०) से अनुमान होता है कि इसे चेन्नण्ण ने शक 
सं० १५४६ के लगभंग निर्माण कराया था। बरामदे में दा 
स्तम्भों पर क्रमश: एक पुरुष और एक खनी की मूत्ति खुदी हुई 
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है । सम्भव है कि ये मूतियाँ चेन्नण्ण और उनकी धर्मपत्नो की 
हों। बस्ति से इशान की ओर दो दोणे' ( कुण्डों ) के बीच 
एक सण्डप वना हुआ है। उपयुक्त लेख में सम्भवतः इसी 
मण्डप का उल्लेख है | 

८ शोदेशल बढस्ति- इसे त्रिकूट बस्ति भी कहते हैं 
क्यों कि इसमें तीन गर्भगृह हैं । चन्द्रगिरि पर्वत की शान्तोश्वर 
वस्ति के समान यह बस्ति भी खूब उँचो सतह पर बनी 
हुई है। सीढ़ियों पर से जाना पड़ता है। भोतों की मज- 
चूती के लिये इसमें पाषाण के आधार ( ओदेगल ) लगे हुए 
हैं, इसी से इसे ओदेगल वस्ती कहते हैं। बीच की गुफा में 
आदिनाथ की और दायीं बाई गुफाओं में क्रमशः शान्तिनाथ . 
A नेमिनाथ की पद्मासन मूतियाँ हैं। बस्ती के पश्चिम 
की ओर की चट्टान पर सत्ताइस लेख नागरी अक्षरों में हैं जिनमें 
अधिकतर तीर्थ-यात्रियों के नाम अङ्कित हैं (a2 ३७८-४०४) | 

८ चौबीस तोर्यकर बस्ति--यह एक छोटा सा 
देवालय है। इसमें एक अढाई फुट ऊंचे पाषाण पर चौबीस 
तीर्थकरों की मूत्तियाँ उत्कीर्ण हैं। नीचे एक कतार में 
तीन बड़ी मूत्तियाँ खुदी हुई हैं जिनके ऊपर प्रभावली के 
आकार में इकीस अन्य छोटी-छोटी मूत्ति याँ हैं। इस बस्ति 
के लेख Ho ११८ ( ३१३ ) से ज्ञात होवा है कि इस चौबीस 
तीर्थ कर मूत्ति की स्थापना चारुकीत्ति पण्डित, धर्मचन्द्र आदि 
ने शक सं० १५७० में की थी! 
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९० ब्रह्मदेव सन्दिर- यह छोटा सा देवालय विन्ध्य- 
गिरि के नीचे सीढ़ियों के समीप ही है। इसमें सिन्दूर से 
रंगा हुआ एक पाषाण है जिसे लोग ब्रह्म या जारुगुप्पे अप्पः 
कहते हैं | मन्दिर के पीछे चट्टान पर के लेख Ho १२१ (३२१) 
से ज्ञात हाता है कि इसे दिरिसालि के गिरिगाड के कनिष्ठ 
भ्राता रङ्गग्य ने सम्भवतः शक सं० १६०० में निर्माण कराया 
था। मन्दिर के ऊपर दूसरी मंजिल भी है जो पीछे से निर्माण 
कराई गई विदित होती है। इसमें पाइवनाथ की मूत्ति' है | 


श्रवणबेल्गोल नगर 


ऊपर कहा जा चुका है कि श्रवणवेल्गोल चन्द्रगिरि और 
विन्ध्यगिरि के बीच बसा हुआ है। यहाँ के प्राचीन स्मारक 
इस प्रकार हैं: 

९ भण्डारि बस्ति--यह श्रवण बेल्गोल का सबसे बड़ा 
मन्दिर है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई २६६ >» ७८ फुट है । 
इसमें एक गर्भगृह, एक सुखनासि, एक सुखमण्डप और प्राकार 
हैं। गर्भगृह में एक सुन्दर चित्रमय बेदी पर चौबीस तीर्थ- 
करों की तीन २ फुट ऊँची मूत्ति याँ हैं । इसी से इसे चौबीस 
तीथकरबस्ति भो कहते हैं। गर्भगृह में तीन दरवाजे हैं 
जिनकी आजू-बाजू जालियाँ बनी हुई हैं । सुखनासि में पद्मा- 
वती और ब्रह्म की मूत्ति'याँ हैं । नवरङ्ग के चार स्तम्मों के वीच 
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जमीन पर एक दस फुट का चौकार पत्थर बिछा हुआ है । 
आगे के भाग और बरामदे में भो इतने इतने बड़े पत्थर लगे हुए 
हैं । ये भारी-भारी पाषाण यहाँ कैसे लाये गये होंगे, यह भी 
आश्चर्यजनक है । नवरङ्गद्रार की चित्रकारी बड़ी ही मनोहर 
है । इसमें लताएँ व मनुष्य और पशुओं के चित्र खुदे हुए हैं । 
मुख्य भवन के चारों ओर बरामदा और पाषाण का चार फुट 
ऊँचा कठघरा है । बस्ति के सन्मुख एक पाषाण-निर्सित सुन्दर 
सानस्तम्भ है । wae नरेश नरसिंह ( प्रथम ) के भण्डारि 
हुल्ल द्वारा निर्माण कराये जाने के कारण यह भण्डारि बस्ति 
कहलाती है । लेख To १३७ ( ३४५ ) और १३८ ( ave) 
से ज्ञात होता है कि यह शक सं० १०८१ में निर्माण कराई 
गई थी व नरसिंह नरेश ने इसे भव्य-चूडामडि नाम देकर 
इसकी रक्षा के हेतु सवशर ग्राम का दान दिया ar! उक्त 
लेखों में हुल्ल और उनके बस्ति-निर्माण का सुन्दर वणेन है | 
Rap बस्ति-नगर भर में यही बस्ति होय्सल- 
शिल्पकला का एकमात्र नमूना है। इस सुन्दर सवन में 
गभंग्रह, सुखनासि, नवरङ्ग और सुखमण्डप हैं। गंगर में 
सप्तफणी पार्श्वनाथ की पाँच फुट ऊँची भव्य मूत्ति' है। 
TATE के दरवाजे पर बड़ा अच्छा खुदाई का काम है । सुख- 
नासि में एक दूसरे के सन्मुख साढ़े तीन फुट ऊँची पश्चफणी 
घरणन्द्र यक्ष और पद्मावती यक्षिणी की मूत्तियाँ हैं । दरवाजे 
के आसपास जालिया हैं। नवरङ्ग के चार काले पाषाण के 
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बने हुए आइने के सदृश चमकोले स्तम्भ और कुशल कारीगरी 
के बने हुए नवछत बड़े हो सुन्दर हैं । मंदिर की शुम्मट अनेक 
प्रकार की जिन-मूत्ति यों से चित्रित है, शिखर पर सिंडललाट 
है। दक्षिण की दीवाल सीधी न होने के कारण उसमें पत्थर 
के आधार लगाये गये हैं। द्वारे के पास के लेख ( लं० 
१२४ ( ३२७ ) से ज्ञात होता है कि यह बस्ति होय्सल नरेश 
ama ( द्वितीय ) के ब्राह्मण मंत्री चन्द्रमौलि की जैन gal 
वलम्बिनी भार्या आचियक्क ने शक सं० ११०३ में निर्माण कराई 
थी च राजा ने उसकी रक्षा के निमित्त बम्मेयनहल्लि नासक 
माम का दान दिया था । “अकन' आचियक्कन का ही संक्षिप्त 
` रूप है इसी से इसे अक्षन वस्ति कहते हैं। यही बात लेख do 
४२६ ( ३३१ ) व ४४४ से भो सिद्ध होती है | 

३ सिद्धान्त बस्ति--यह बस्ति ce बस्ति के पश्चिम 
को ओर है । किसी समय जैन सिद्धान्त के समस्त ग्रथ इसी 
बस्ति के एक बन्द कमरे में रक्खे जाते थे। इसी से इसका नास 
सिद्धान्त बस्ति पड़ा । कहा जाता है कि धवल, जयधवल 
आदि अत्यन्त दुलभ मंथ यहीं से मूडविद्रो गये हैं। इसमें 
एक पाषाण पर चतुर्वि'शति तोर्थ करों की प्रतिमाये' हैं । बीच 
में पार्श्वनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा हे और उनके आसपास शेष 
तीथकराँ की । यहाँ के लेख qo ४२७ ( ३३२ ) से ज्ञात 
होता है कि यह चतुर्विशति मूत्ति उत्तर भारत के किसी यात्री 
ने शक सं० १६२० के लगभग प्रतिष्ठित कराई थी । 
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४ दानशाले बस्ति--यह छोटा सा देवालय भकन 
बस्ति के द्वार के पास ही S| इसमें एक तीन फुट ऊचे पाषाण 
पर पञ्चपरमेछ्ठी की प्रतिमाये' हैं। चिदानन्द कवि के सुनि- 
ब'शाभ्युद्य ( शक सं० १६०२ ) के अनुसार मैसूर के चिक _ 
देवराज ओडेयर ने अपने पूर्ववर्ती नृप दोइ देवराज ओडेयर के 
समय में (सन्‌ १६५४-- १६७२ Feit) बेल्गोल की यात्रा की, 
दानशाला के दर्शन किये भ्र राजा से उसके लिये मदनेय ग्राम . 
का दान करवाया । यहाँ पहले ata दिया जाता रहा होगा 
इसी से इस बस्ति का यह नाम पड़ा । 

भ नगर जिनालय--इस भवन में गर्भगृह, सुखनासि 
और नवरङ्ग हैं । इसमें आदिनाथ की प्रभावली संयुक्त अढ़ाई 
फुर ऊँची सूत्ति है। नवरङ्ग की बाई ओर एक गुफा में दे 
फुट ऊँची ब्रह्मदेव की ata’ है जिसके दाये हाथ में काई फल 
और बाये' हाथ में कोड़े के आकार की कोई चीज है । पैरों 
में खड़ाऊँ हैं । पीठिका पर धोड़े का चिह्न बना हुआ है। 
यहाँ के लेख to १३० ( ३३५ ) से ज्ञात होता दै कि इस 
मन्दिर को होय्सल नरेश बल्लाल ( द्वितीय ) के 'पट्टणस्त्रा मी? 
व नयकीत्ति सिद्धान्त चक्रवति के शिष्य नागदेव मंत्री ने शक 
सं० १११८ में निर्माण कराया था | नगर के महाजनों-द्वारा ही 
इसकी रक्षा होती थी इसी से इसका नाम नगर जिनालय पड़ा। 
“श्रीनिल्लय' भो इस मंदिर का नाम रहा है। उक्त लेख में 

नागदेव मंत्रो द्वारा कमठपाश्व नाथबसदि के aga “नृत्य 
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रङ्गः और अशमकुट्रिस ( पाषाणमूमि ) व अपने गुरु नय- 
कीर्ति देव की निषद्या निर्माण कराये जाने का भी उल्लेख है। 
. लेख Ao १२२ ( ३२६ ) के अनुसार उन्होंने TTA के नाम 
से ही नागसमुद्र नामक सरोवर भो बनवाया | यह सरोवर 
अब 'जिगणेकट्टः कहलाता है। पर लेख ने० १०८ ( २५८ ) 
में कहा गया है कि पण्डित यति के तप के प्रभाव से ही नगर 
जिनालय ( नगर जिनास्पद ) की सृष्टि हुई । 

६ सङ्गायि ब सिति-इसमें एक गर्भगृह, सुखनासि और 
TRE है। इसमें एक साढ़े चार फुट ऊँची शान्तिनाथ की 
मूत्ति विराजमान है। सुखनासि के द्वार पर आजू-बाजू पाँच 
फुट ऊँची चवरवाहियों की मूत्तियाँ हैं। नवरङ्ग में वद्ध मान 
खामी की मूत्ति है जिस पर लेख है, ४२४ ( ३३८ ) | 
मन्दिर के सन्मुख सुन्दरता से खचित दो हस्ती हैं । लेख ao 
१३२ ( ३४१ ) व ४३० ( ३३४) से ज्ञात होता है कि यह 
बस्ति अभिनव चारुकीति पण्डिताचार्य के शिष्य बेलोल.-के 
मङ्गायि ने बनवाई थी । उक्त लेखों में इसे त्रिथुवनचूड़ामणि 
कहा है। ये लेख शक की तेरहवों शताब्दि के ज्ञात होते 
हें । शान्तिनाथमूत्ति की पीठिका पर के लेख से विदित होता 
है कि वह मूत्तिं पण्डिताचार्य की शिष्या व देवराय महाराज 
की रानी भीमादेवी ने प्रतिष्ठित कराई थी [ लेख qo ४२८ 
(३३७) ]। ये देवराय सम्भवतः विजयनगर के राजा देवराज 
प्रथम हैं जिनका राज्य सन्‌ १४०६ से १४१६ तक रहा था । 
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उक्त महावीर स्वामी की पीठिका पर के लेख से सिद्ध होता है 
कि उनकी प्रतिष्ठा पण्डितदेव की शिष्या वसतायि ने कराई थी। 
` इसका भो उक्त समय ही अनुमान होता है। इसी मदिर के 
एक लेख [ नं० १३४ (३४२) ] से विदित होता है कि इसकी 
मरस्मत सम्भवतः शक सं० १३३४ में गेरसोप्पे के हिरिय अय्य 
के शिष्य गुम्मटण्ण ने कराई थी | 

७ जैनसठ--यह यहाँ के गुरु का निवास-स्थान है | 
इमारत बहुत सुन्दर है, बीच में खुला हुआ आँगन है । हाल 
ही में दूसरी मव्जिल भी बन गई है | मण्डप के खम्भे अच्छी 
कारीगरी के बने हुए हैं। उन पर खूब चित्रकारी है। यहाँ 
के तीन गर्भगृहों में अनेक पाषाण और धातु की मूत्तियाँ हैं। 
इनमें की अनेक Aha याँ बहुत अर्वाचोन हैं। इन पर संस्कृत 
च तामिल भाषा में ग्रंथ अक्षरों के लेख हैं जिनसे ज्ञात होता 
है कि वे अधिकांश मद्रास प्रान्तोय धर्मिष्ठ भाइयों ने प्रदान की 
हे.। नवदेवता बिम्ब में पश्चपरमेष्ठो के अतिरिक्त fran, 
जिनागम, चैत्य और चैत्यालय भी चित्रित हैं। मठ की 
दीवालों पर तीथे करों व जैन राजाओं के जीवन की घटनाओं 
के अनेक रङ्गीन चित्र हैं। इनमें मैसूर-नरेश कृष्णराज ओडे- 
यर तृतीय के “दसर दरवार” का भो चित्र है। पाश्‍वेनाथ के 
समवसरण व भरत चक्रवत्ति के जीवन के चित्र भी दर्शनीय 
हैं। चार चित्र नागकुमार की जीवन-घटनाओं के हैं। एक 
वन के दृश्य में षडलेश्याओं के पुरुषों के चरित्र बडी उत्तम रीति 
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से चित्रित किये गये हैं। ऊपर की मखल में पार्श्वनाथ 
ककी मूक्ति है कौर एक काले पाषाण पर चतुवि शति तीर्थकर 
खचित हुँ | | 
कहा जाता है कि चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर की सूत्ति' 
निर्माण कराकर अपने गुरु नेसिचन्द्र का यहाँ का सठाघीश 
नियुक्त किया। यह भी कहा जाता है कि इससे cee भो 
यहाँ गुरु-परम्परा चली आती थी । लेख Ho १०५ (२५४) 
व १०८ ( २५८ ) में उल्लेख है कि यहाँ के एक गुरु चारु- 
alfa पण्डित ने हाय्सल नरेश बल्लाल प्रथम ( सब्‌ ११००- 
११०६ ) को एक बडो दुस्साध्य व्याधि से मुक्त किया था 
जिससे उन्हें बल्लालजीवरक्षक की उपाधि मिली थी । 

८ कल्याणि--यदृ नगर के बीच के एक छोटे से सरो- 
वर का नाम है । इसके चारों ओर सीढ़ियाँ और दोवाल हैं । 
दीवाल के दरवाजे शिखरबद्ध हैं। उत्तर की ओर एक सभा- 
मण्डप है जिसके एक स्तम्भ पर लेखं है (४४४ ( ३६५) कि 
यह सरोवर Fraga राजेन्द्र ने वनवाया। मैसूर के चिक्क- 
देवराजेन्द्र ने सन्‌ १६७२ से १७०४ तक राज्य किया है। 
अनन्त कवि-कृत गोम्मटेश्वरचरित (शक सं०१७०० ) में 
उल्ह्लेख है कि चिक्कदेवराज ने अपने टकसाल के अध्यक्ष 
अण्णय्य की प्रार्थना से 'कल्याणि? निर्माण कराया। पर 
सरोवर. के पूरे होने से प्रथम ही राजा की मृत्यु हो गई, 
तब अण्णय्य ने उसे चिक्कृदेवराज के पौत्र कृष्णराज ओडेयर ` 
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प्रथम ( सन्‌ १७१३-१७३१ ) के समय में शिखर, सभामण्डप 
आदि बनवाकर पुर्ण कराया। सम्भवतः यही बड़ा पुराना 
सरोवर रहा है जिस पर से इस नगर का नाम बेल्गुलल ( धवल 
सरोवर ) पड़ा। उक्त पुरुषों ने सम्भवतः इसका जीर्णोद्धार 
कराया होगा । यह भी हे! सकता है कि इस खान को नाम 
देनेवाला धवल सरोवर कोई अन्य ही रहा हो | 
६ nigang a भण्डारि बस्ति के दक्षिण में एक 
छोटा सा सरोवर है । इसके पास की दे चट्टानों पर जैन 
प्रतिमाओं के नीचे के दो लेखों Ho ४४६ (३६७) और ४४७ 
( ३६८ ) से ज्ञात हाता है कि बोष्पदेव की माता गङ्गराज 
के ज्येष्ठ भ्राता की भाया, शुसचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या 
जक्किमन्त्रे ने ये जिनमूत्ति याँ Àn सरोवर निर्माण कराये | 
लेख नं० ४३ ( ११७ ) व अन्य लेखो! से सिद्ध है कि गङ्गराज 
होयसल नरेश विष्णुवद्धन के सेनापति थे और शक सं० 
१०४५ में जीवित थे । इस लेख में जक्किमव्वे की भी प्रशस्ति 
है। साणेइल्लि के एक लेख नं० ४८४ ( ४०० ) से ज्ञात 
होता है कि इसी धर्मपरायणा साध्वी महिला ने वहाँ भी एक 
बस्ति निर्माण कराई थी । 
१० ARTT का कुण्ड--नगर से दक्षिण की ओर 
कुछ दूरी पर यह कुण्ड है। इसका निर्माता वही चेन्नण्ण 
वस्ति का निर्माता चेन्नण्ण दै । चेन्नण्ण की कृतियों का उल्लेख 
> लेख नं? १२३ तथा ४४८-४५३ व :४६३-४६५ में. है। 
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Ho ४८० ( ३४० ) से इस कुण्ड का समय शक सं० १५९९ 
के लगभग प्रतीत होता है | 


ग्रवणबेल्गोल के आसपाल के थास 


जिननाथ पुर--यह श्रवणबेरगोल से एक मील उत्तर 
की ओर है | लेख Ao ४७८ (३८८) के भुसार इसे हाय्सल- 
नरेश विष्णुवद्धन के सेनापति गङ्गराज ने 
शक Mo १०४० के लगभग बसाया था | 
यहाँ की शान्तिनाथ बस्ति हाय्सल् eta का वहुत सुन्दर 
नमूना है। इसमें एक गभंग्रह, सुखनासि और नवरङ्ग हैं । 
शान्तिनाथ की साढ़े पाँच फुट ऊँची मूत्ति बड़ी भव्य और 
दशनीय है। वह प्रभावली ग्रौर दोनों ओर चवरवाहियों से 
सुसज्जित है । नवरङ्ग के चार स्तम्भ अच्छी सूगे की कारीगरी 
के बने हुए हैं। इसके नवछत औ बड़े सुन्दर हैं। आमने- 
सामने दो सुन्दर आले बने हुए हैं जा झव खालीहै। 
बाहिरी दीवालों पर अनेक चित्रपट हैं! कई चित्र भ्रधूरे ही 
रह गये हैं। इनमें तीर्थकर, यक्ष, यक्षिणी, ब्रह्म, सरस्वती, 
मन्मथ, मोहिनी, चृत्यकारिणी, गायक, बादित्रवाह्दी आदि के 
चित्र हैं । नारी-चित्रों की संख्या चालीस है । 
यह बस्ति मैसूर राज्य भर के जैन मंदिरों में सबसे अधिक 
आभूषित है । शान्तिनाथ की प्रीठिका के लेख नं० ४७१ 
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« बी ४७४ AALA 


Jangamavasi Math, Varanasi 


ASS. N ie. saree q ५ (र 
श्रवशबेलाल क. आसपास के ग्राम ५१ 


( ३८० ) से ज्ञात होता है कि इस वस्ति को “वतुधे हवान्थव 
रेचिमय्य' सेनापति ने बनवाकर सागरनन्दि सिद्धान्वदेव के 
अविकारमें दे दो थी। एक लेख ( ए० क० थर्सीक्ेरे 
७७ TH १२२० ) में seta है कि उक्त सेनापति कल्नचुरि- 
नरेश के मंत्री थे, पश्चात्‌ इन्होंने होउसल नरेश बल्लाल (द्वितीय) 
( सन्‌ ११७३-१२२० ) की शरण atl इससे शान्तिनाथ 
बस्ति के निर्माण का समय लगभग शक सं० ११२० सिद्ध होता 
है। नवरङ्ग के एक स्तम्भ पर के लेख नं० ४७० ( ३५७) 
से विदित होता है कि इस वस्ति का जीर्णोद्धार पालेद पढुमन्न 
ने शक सं० १५५३ में कराया था | 

आम के पूर्व में अरेगल बस्ति नाम का एक दूसरा मंदिर है। 
यह शान्तिनाथ बस्ति से भी पुराना है । इसमें पाश्च नाथ भग- 
वान्‌ की सप्तफणी, प्रभावली संयुक्त पाँच 
छ फुट ऊँची पद्मासन मूत्ति है। सुखनासि 
में घरणेन्द्र Ar पद्मावती के सुन्दर चित्र हैं। मन्दिर में सफाई 
अच्छी रहती है । एक चट्टान ( अरेगल्ल ) के ऊपर निर्मित होने 
से ही यह मन्दिर अरेगल बस्ति कहलाता है । पाश्वैनाथ की 
पीठिका पर के लेख Ho yoy ( ३८३ ) से विदित होता है 
कि वह मूत्ति शक सं० १८१२ में बेल्गुल के सु जबलैथ्य ने प्रति- 
छित कराई है । इसका कारण यह था कि प्राचीन मूत्ति बहुत 
खण्डित हो गई थी। यह प्राचीन मूर्ति अब पास ही के 
तालाब में पड़ी हुई है और उसका छत्र बस्ति के द्वारे के पास 


ग्ररेगळ वस्ति 
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रक्खा हुआ है जहाँ पर कि लेख wo १४४ ( ३८४) है। 
मंदिर में चतुर्वि शति तीर्थ कर, पश्चपरमेष्ठी, नवदेवता, नन्दीश्वर 
आदि की घातुनिर्सित aft याँ भो हैं । 

ग्राम की awa दिशा में एक समाधिमण्डप है। इसे 
शिलाकूट कहते हैं। मण्डप चार फुट लस्बा-चाड़ा और पाँच 
फुट ऊँचा है। ऊपर शिखर है.। इसके चारों ओर दीवालें 
हैं पर दरवाजा एक भी नहीं. S| इस पर के लेख ने ४७४ 
( ३८८ ) से वह बालचन्द्रदेवे के तनय की निषद्या सिद्ध 
होती है जिनकी सत्यु शक से ११३६ में हुई । लेख में बाल्ल- 

चन्द्रदेव के तनय का नाम घिस गया है, पर उनके गुरु बेलि- 
` कुस्बःके नेमिचन्द्र पण्डित व निषद्या निर्मापक बैराज के नाम 
लेख में पढ़े जाते हैं। लेख के अन्तिम भाग में ag भी 
लिखा है कि एक साध्वी स्नो कालब्बे ने सल्लेखना विधि से 
शरीरान्त किया । सम्भवतः यह उक्त सृत पुरुष की विधवा 
` पल्ली रही होगी । 

‘tat ही एक समाधिमण्डप तावरेकेरे सरोवर के समीप 
हे । इसके पास जो लेख ( नं० १४२ ( ३६२ ) है उससे 
विदित grat है कि यह चारुकीति पण्डित की निषद्या है 
ज़िनकी मृत्यु शक सं० १५६५ में हुई | | 

लेख नं० ४० ( ६४ ) में उल्लेख है कि देवकीति पण्डित, 
जिनकी मृत्यु शक सं०.१०८९ में हुई, ने जिननाथ पुर में एक 
दानशाला निर्माण कराई थो । 
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हलेबेल्गोल--यह ग्राम श्रवणबेल्योल से चार मील 
उत्तर को ओर है। यहाँ का होडपल शिल्पकारी का बना 
हुआ जैनमन्दिर ध्वंस वस्था में है । ' गर्भगृह में अढ़ाई फुट 
को खड्डासन मूत्ति है। सुखनासि में लगभग पाँच फुट ऊँची 
सप्वफणी पाश्वेनाथ की खण्डित मूत्तिं wet है। नवरङ्ग 
में अच्छी चित्रकारी है। वोचकी छत पर देवियों-सहित 
रथारूढ़ भ्रष्टदिक्पालों के चित्र हैं जिनके बीच में पश्चफणी 
धरणन्द्र का चित्र है। घरणेन्द्र के बाँये' हाथ में धनुष और 
दाहिने में सम्भवतः शङ्ख है। नवरङ्ग में दो चवरवाद्दी झर 
एक तीर्थकर मूत्ति' खण्डित रक्खी हुई है । नवरङ्ग के द्वार 
पर अच्छी कारीगरी दिखलाई गई है। इस मन्दिर के सन्‌ 
१०३४ के लेख ( ने? ४४२ ) से विदित होता है कि विष्णुः 
वद्धन के पिता दसल wae ने बेल्गोल के मन्दिरों के जीर्णो- 
द्वार के लिये जैनगुरु गोपनन्दि को राचनहल्ल प्राम का दान 
दिया। इस लेख ब लेख ने० ५५ ( ६४ ) में गोपनन्दि 
को GAT प्रशंसा पाई जाती दै । यह बस्ति संभवतः लगभग शक 
Wo १०१६ की बनी हुई है । ` 

इस आम में एक शेव और एक वैष्णव मन्दिर: भी है | 
ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यहाँ ग्रधिक मन्द्र w हैं 
क्योंकि यहाँ के एक तालाब की नहर में प्राय: सारा मसाला 
टूटे हुए मन्दिरों का लगा हुभ्रा है । ग्राम के मध्य में एक 
“तालाब के पासं एक खण्डित जिन प्रतिमा भी है। 
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साणेहल्लि--यह प्राम श्रवशबेल्गुल से तीन मील पर है। 
यहाँ एक eda जैन मन्दिर है। जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, लेख Ho ४८८ ( ४०० ) के अनुसार इसे गडुराज 
की भावज जक्किसव्वे ने निर्माण कराया था | 


लेखों की ऐतिहासिक उपयोगिता 


विशेष राजवंशों से सम्बन्ध रखनेवाले लेखे! का विवेचन | 
करने से पूर्वं यहाँ एक ऐसी घटना पर कुछ विचार करना 
आवश्यक है जिसका राजकीय व जैन-धार्मिक इतिहास से 
अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । जेनसंघ के नायक भद्रवाहु स्वामी 
के साथ भारतसम्राट, चन्द्रगुप्त मौर्य की दक्षिण यात्रा का 
sag जैसा जैन इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण है वैसा ही वह 
भारत के राजकीय इतिहास में अनुपेक्षणीय है। लगातार 
कई वर्षों से इस विषय पर इतिहासवेत्ताओं सें मतभेद चला 
आता दै । यद्यपि मतभेद का अभी तक अन्त नहीं हुआ, पर 
अधिकांश विद्वानों का झुकाव एक ओर हेने से इस विषय 
का प्रायः निर्णय ही समझना चाहिए । संक्षेप में, जैनसाहित्य 
में यह प्रसङ्ग इस प्रकार पाया जाता है--प्रन्तिम श्रतकेवली 
भद्रबाहु स्वामी ने निभित्त-ज्ञान से जाना कि इत्तर भारत में एक 
बारह वर्ष का भीषण दुर्भिक्ष पड्नेवाल्ा है। ऐसी विपत्ति 
के समय में वहाँ सुनिवृत्ति का पालन होना कठिन जान 
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उन्होंने अपने समस्त शिष्यो-सहित दक्षिण की ओर प्रस्थान 
किया । आरतसम्राट चन्द्रगुप्त ने भी इस दुभि च्ञ का समा- 
चार पा, संसार से विरक्त हो, राज्यपाट छोड़ भद्रबाहु स्वामी 
से दीक्षा ली और उन्हीं के साथ गमन किया | जब यह सुनि- 
संघ श्रवण Fete स्थान पर पहुँचा तथ भद्रबाहु स्वामी ने 
आपनी mg बहुत थोड़ी शेष जान, संघ को आगे बढ़ने की 
आज्ञा दी और आप चन्द्रगुप्त शिष्य-सहित छोटी पहाड़ी पर 
रहे। चन्द्रगुप्त मुनि ने अन्त समय तक उनकी खुब सेवा 
की और उनका.शरीरान्त हो जाने पर उनके चरणचिह की 
पुजा में अपना शेष जीवन व्यतीत कर भरन्त में सल्जेखना 
विधि से शरीरत्याग किया । 

अब देखना चाहिए कि श्रवण बेल्गोल के स्थानीय इतिहास 
से, शिलालेखों से च साहित्य से इस बात का कहाँ तक समर्थन 
होता है। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त के वहाँ रहने से ही 
उस पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि पड़ा । इस पहाड़ी पर की 
प्राचीनतम बस्ति चन्द्रशुप्त द्वारा ही पहले-पहल निर्माण कराये 
जाने के कारण चन्द्रगुप्त बस्ति कहलाई। इस पहाड़ी पर की 
भद्रबाहु गुफा में चन्द्रगुप्त के भी चरण-चिह हैं । कहा जाता 
है कि चन्द्रगुप्त ने इसी गुफा में समाधिमरण किया धा | 
सेरिङ्गपट्टम के दो शिलालेखों ( go क० ३, सेरिङ्गपट्रम १४७, 
१४८ ) में sede है कि कलूबप्पु शिखर ( चन्द्रगिरि ) पर 
महामुनि भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त के चरण-चिह हैं । ये शिल्ला- 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Yg श्रवणबेल्गाल् के स्मारक 


लेख लगभग शक सं० ८२२ के हैं । श्रवणबेल्गोल के छगसग 
शक To ९७२ के लेख ने० १७-१८ ( ३१ ) में कहा गया है 
कि “जा जैनधमे भद्रबाहु और चन्द्रणुप्त मुनीन्द्र के तेज से 
भारी समृद्धि को प्राप्त हुआ था उसके किञ्चित्‌ क्षोश हा जाने 
पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनरुत्थापित किया ।? शक qo 
१०५० के लेख ने० ५४ ( ६७) ( श्लोक ४ ) में भद्रवाहु झर 
उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का उल्लेख है । ऐसा ही उल्छझेख शक 
Wo १०८५ के लेख नं० ४० (६४) (ञक्तोक ४-९) में शक 
सं० १३५५ के लेख नं० १०८ ( २४८ ) ( ala ८-४ ) में 
है। इन उरलेखें में चन्द्रगुप्त की गुरुभक्ति और तपश्चरण की 
महिमा गाई गई है। 
साहित्य में इस प्रसङ्ग का सबसे प्राचीन उल्लेख इरिषेण- 
कृत 'बृहत्कथाकाष! में पाया जाता है। यह ग्रन्थ शक सं० 
८५३ का रचा हुआ है। इसमें भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का 
वशेन इस प्रकार पाया जाता दै--“पौण्डूवर्धन देश में देवकोट 
नामका नगर था। इस नगर का प्राचीन नाम कोटिपुर 
था। यहाँ पद्मरथ नाम का राजा राज्य करता था । इनके 
एक पुरोहित सोमशर्मा और उनकी भार्या सोमश्री के भद्रबाहु 
नामक पुत्र हुआ। एक दिन अन्य बालकों के साथ नगर 
में खेलते हुए अद्रबाहु को चतुर्थ श्रतकेवली गोवर्धन ने देखा | 
उन्होंने देखकर जान लिया-कि यही बालक अन्तिम श्रतकेवली 
होनेवाला है । अतएव माता-पिता की अनुमति से उन्होंने 
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अद्रबाहु को भ्रपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें सब विद्याएँ 
Rag | amaaa अद्राहु ने गोवर्धन eat से जिन 
दीक्षा घारण की एक समय विहार करते हुए अद्रबाहु 
स्वामी उब्जेनी नगरी में पहुँचे और सिप्रा नदी के तीर एक 
उपवन में ठहरे। इस समय उज्जैनी में जैनधर्मावलम्बो 
राजा चन्द्रगुप्त अपली रानी सुप्रभा-सहित राज्य करते थे | 
जब सद्रबाहु स्वामी आहार के निमित्त नगरी में गये aq एक 
गृह में झूले awa हुए शिशु ने उन्हें चिल्लाकर मना 
किया और वहाँ से चले जाने को कह्दा। इस निमित्त से 
स्त्रामी को ज्ञात हो गया कि वहाँ एक बारह वर्ष का भीषण 
दुर्भिक्ष पडनेवाला है। इस पर उन्होंने समख संघ को बुला- 
` कर सब हाल कहा भ्रौर कहा कि “आब तुम लोगों का दक्षिण 
देश को चले जाना चाहिए | मैं खय' यहीं ठहरूँगा क्याँकि 
मेरी aig क्षीण हो चुकी है ।?# 
जब चन्द्रगुप्त महाराज ने यह सुना तब उन्होंने विरक्त 
erat अद्रबाहु स्वामी से जिन दीक्षा लेली । फिर चन्द्रगुप्त सुनि, 
जो दशपूर्वियों में प्रथम थे, विशाखाचाये के नाम से जैन संघ 
के नायक हुए। भद्रधाहु शी आज्ञा से वे संघ को दक्षिण के 
garet देश को ले गये | इसी प्रकार रासिझ्‌, स्थूलवृद्ध, 
क wena a तिष्ठामि चीणमायुर्मेमाघुना । 
| पुन्नाट बड़ा पुराना राज्य रहा है। कन्नड साहित्य में यह 
yas के नाम से प्रसिद्ध है। 'टाज्ञेमी' ने इसका उछ ल Aaz 
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सौर भद्राचाय अपने-अपने संधों-खहित सिंधु आदि देशों को 
भेजे गये खय भद्रबाहु स्वामी उल्लजयिनी के “भाद्रपद? नामक 
स्थान पर गये और वहाँ उन्होंने कई दिन तफ अनशन अत कर 
समाधिमरण किया 5 जब द्वादशवर्षीय दुर्सिक्ष का अन्त 
हा गया तब विशाखाचाये संघ-सहित दक्षिण से मध्यदेश को 
लौट आये | | 

दूसरा ग्रंथ, जिसमें उपयु क्त प्रसङ्ग भाया है, रह्ननन्दिकृत 
अद्रबाहुचरित है । afa, अनन्तकीति' के शिष्य aia- 
कीर्ति के शिष्य थे। उनका ठीक समय ज्ञात नहीं है पर वे 
पन्ट्रहवी सालहवीं शताब्दि के लगभग अनुमान किये जाते हैं | 
इस मन्थ में प्राय: ऊपर के हो समान भद्रबाहु का प्राथमिक 
वृत्तान्त देकर कहा गया है कि वे जब उज्जयिनी भ्रा गये तत्र 
वहाँ के राजा “चन्द्रगुप्तः ने उनको खूब भक्ति की और उनसे 


स्स्स ERR A 
नाम से किया हे और कहा है कि वहां रक्तमणि ( beryl) बहुत 
पाये जाते हैं । यहाँ के ugaal आदि राजाओं की राजधानी 'कीर्तिपुर' 
थी। कीतिपुर कदाचित्‌ मेसूर जिले के aug वन्कोटे तालुके में 
कपिनी नदी पर के आधुनिक 'कित्तर' का ही प्राचीन नास है । हरिषेण 
Are जिनसेन कवि अपने को पुन्नाट संघ के कहते हैं। यह संघ सम्भवतः 
'कित्त्र' संघ का ही दूसरा नाम है जिसका उल्लेख शिलालेख do १६४ 
(८१ ) में आया है! 0 
ॐ प्राप्य agag देशं श्रोमदुज्जयिनीभचम | 

चकारानशनं धीरः स दिनानि बहून्यळस्‌ ॥ 

समाधिमरणं प्राप्य भद्रबाहुदिचे ययौ ॥ 
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अपने सालह स्वप्नों का फल पूछा । इनके फल्न-कथन में भद्र- 
बाहु ने कहा कि यहाँ द्वादश वर्ष का दुर्भिक्ष पडनेवाला है | 
इस पर चन्द्रशुप्त ने उनसे दीक्षा ले ली । फिर भद्रबाहु अपने 
बारह हजार शिष्यों-सहित 'कर्नाटक? को ज्ञाने के लिये दक्षिण 
के चल दिये । जब वे एक बन में पहुँचे तब अपनी आयु 
पूरी हुई जान उन्होंने विशाखाचायै का अपने स्थान पर नियुक्त 
कर उन्हें संघ का आगे ले जाने के लिये कहा धार आप 

girafa वहीं ठहर गये। संघ the देश को चला 
गया। थोड़े समय पश्चात्‌ भद्रबाहु ने समाधिमरण किया | 
चन्द्रगुप्ति उनके चरण-चिह् बनाकर उनकी पूजा करते R I 
विशाखाचार्य जब दक्षिण से लौटे तब चन्द्रगुप्ति मुनि ने उनका 
आदर किया । विशाखाचाये ने भद्रबाहु की समाधि की वन्दना 
कर कान्यकुब्ज को प्रस्थान किया | 

चिदानन्द कवि के मुनिवंशाभ्युद्य नामक कन्नड काव्य में 
भी भद्रबाहु An चन्द्रणुप्त की कुछ वार्ता आई है | यह ग्रन्थ 
शक सं० १६०२. का बना Furs, इसमें कथन है कि 
“श्रुतकेवली भद्रबाहु बेल्गोल को आये और चिक्कवेट्ट ( चन्द्र- 
गिरि) पर ठहरे । कदाचित्‌ एक व्याप्र ने उन पर धावा किया 
गर उनका शरीर विदीर्ण कर डाला | उनके चरणचिह् अब 
तक गिरि पर एक गुफा में पूजे जाते हैं.. ...... adai की 
आज्ञा से दक्षिणाचार्य बेल्गोल आये | चन्द्रगुप्त भी यहाँ तीथे- 
यात्रा का आये थे । इन्हे।ने दक्षिणाचाये से दीक्षा महण की 
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और उनके बनवाये हुए मन्दिर क्री तथा भद्रबाहु के चरण- 
चिह्ों की पूजा करते हुए वहाँ रहे। कुछ कालोपरान्त 
दक्षिणाचाये ने प्रपना पढ्‌ चन्द्रगुप्त को दे दिया | 
शक सं० १७६१ के बने हुए देवचन्द्रकत राजावलीकथा 
नामक कन्नड अन्थ में यह वार्ता प्रायः रह्ननन्दिकृत भद्रवाहुचरित 
के समान ही पाई जाती है । पर इस अन्थ में और भी काई 
छोटी-छोटी बाते' दी हुई हैं जे अधिक महत्त्व की नहीं हैं । 
यहाँ कथन है कि श्रुतकेवली विष्णु, नन्दिसित्र और अपराजित 
व पाँच सौ शिष्यों के साथ गोवर्धनाचार्य जम्बूस्वासी के 
समाधिस्थान की वन्दना करने के हेतु कोदिकपुर में झाये | 
राजा पद्मरथ की सभा में भद्रबाहु ने एक लेख, जिसे अन्य 
कोई भी विद्वान नहीँ समझ सका था, राजा को समझाया | 
इससे उनकी विलक्षण बुद्धि का पता चला । कार्तिक की पूर्ण- 
मासी को रात्रि को पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त को सोलह 
खप्न हुए | प्रातःकाल यह समाचार पाकर कि भद्रबाहु नगर 
के उपवन में विराजमान हैं, राजा अपने सन्द्रियों-सहित उनके 
पास गये। राजा का अन्तिम स्वप्न यह था कि एक बारह 
फण का सर्प उनकी ओर आ रहा है। इसका na aag 
ने यह बतज्ञाया कि वहाँ बारह वर्ष का दुर्भिक्ष पडनेवाला 
है। एक दिन जब भद्रबाहु आहार के लिये नगर में गये तब 
इन्होंने एक गृह के सामने खड़े होकर सुना कि उस घर में 
` एक कूले में ga हुम्ला aah जार-जेर से चिल्ला रहा है। 
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वह शिशु बारह बार चिल्लाया पर किसी ने saat आवाज 
नहीं सुनी । इससे खामीजी को विदित हुआ कि .दुर्भिक्ष 
प्रारम्भ हो गया है। राजा के सन्त्रियों ने दुर्भिक्ष का रोकने 
के लिये कई यज्ञ किये । .पर चन्द्रगुप्त ने उन सबके पापों 
के प्रायश्चित्त-खरूप अपने पुत्र सिंहसेन को राज्य दे अद्रबाहु 
से जिन दीक्षा ले ली और उन्हीं के साथ हो गये । भद्रबाहु 
अपने बारह हजार शिष्यों-सहित दक्षिण को चल पड़े। एक 
पहाड़ी पर पहुँचने पर उन्हें विदित हुआ कि उनकी आयु अब 
बहुत थोड़ी शेष हे ; इसलिये उन्होंने विशाखाचाये को संघ 
का नायक बनाकर इन्हें चौल और पांड्य देश को भेज दिया। 
AAT चन्द्रगुप्त को उन्हाने अपने साथ रहने की भ्रनुमति दी | 
उनके समाधिमरण के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त उनको चरणचिहों 
की पूजा करते रहे कुछ समय पश्चात्‌ सिंहसेन नरेश के 
पुत्र भास्कर नरेश भद्रबाहु के समाधिस्थान की तथा अपने पिता- 
मइ की बन्दना के हेतु वहाँ आये क्षार कुछ समय ठहरकर 
उन्हाने वहाँ जिनमन्दिर निमाण कराये, तथा चन्द्रगिरि के 
समीप बेरगोल नामक नगर बसाया । चन्द्रणुप्त ने उसी गिरि 
पर समाधिमरण किया । 

.. इस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन प्रमाण चन्द्रगिरि पर प्राश्व - 
नाथ बस्ति के पास का शिलालेख ( नं० १) है। यह लेख 
अवणबेल्गोल के समस्त Gata प्राचीनतम सिद्ध होता है। 
इस लेख में कथन है कि महावीर खामी के पश्चात्‌. परमषिं 
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गौतम, लोहाये, जम्बू विष्छुदेव, अपराजित, गे।वर्द्धन, भद्रबाहु, 
विशाख, wee, कृतिकाये, जय, सिद्धार्थ, ध्ृतिषेण, बुद्धितादि 
| गुरुपरम्परा में नेवाले भद्रबाहु carat के त्रेकाल्यदर्शी निसित्त- 
ज्ञान द्वारा उज्जयिनी में यह कथन किये जाने पर कि वहां ge 
वष का वैषम्य ( दुर्भिक्ष ) पड्नेवाला दै, सारे संघ ने उत्तरा- 
पथ से दक्षिणापथ को प्रस्थान किया और क्रम से वह एक 
बहुत समृद्धियुक्त जनपद में पहुँचा । यहाँ आाचाये प्रभाचन्द्र 
ने व्याघ्रादि व दरीगुफादि-संकुल सुन्दर कटवप्र नामक शिखर 
पर अपनी आयु अल्प ही शेष जान समाधितप करने की घ्याज्ञा 
लेकर, समस्त संघ को भागे भेजकर व केवल एक शिष्य को 
साथ रखकर देह की समाधि-आराधना की ।?? 
ऊपर इस विषय के जितने उल्लेख दिये गये हैं उनमें दो 
बाते' सर्वसम्मत हैं--प्रथम यह कि WUE ने बारह वर्ष के 
दुर्मिक्ष की भविष्यवाणी की और दूसरे यह कि उस वाणी 
को सुनकर जैनसंघ दक्षिणापथ को गया | हरिषेण के अनुसार 
भद्रबाहु दक्तिणापथ को नहीं गये | उन्होंने उञ्जयिनी के 
समीप ही समाधिमरण किया और चन्द्रगुप्ति मुनि अपर नाम 
विशाखाचाये संघ को लेकर दक्षिण को गये | भद्रबाहु चरित 
तथा राजावलीकथा के अनुसार भद्रबाहु खामी ने ही श्रत्रण- . 
Seite तक संघ के नायक का कास किया तथा श्रवणबेसोल् 
की छोटी पहाड़ो पर वे भ्रपने शिष्य चन्द्रगुप्त-स हित ठइर Ta | 
` सुनिवंशाभ्युद्य तथा उपयुल्लिखित asia के दो लेख, 
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श्रवणबेल्गोल्ल के लेख ने० १७-१८, ४०, १४ तथा १०८ ag- 
वाहु और चन्द्रगुप्त दाना का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं। पर जैला कि ऊपर के वृत्तान्त से विदित होगा 

शिक्षालेख qo १ की वार्ता इन सबसे विलक्षण है। उसके 
agan त्रिकालद्शी भद्रवाहु ने दुर्भिक्ष की भविष्यवाणी की 

जैन संघ दक्तिशापथ को गया ब कटवप्र पर प्रभाचन्द्र ने जैन 
संघ AT आगे भेजकर एक शिष्य-सहित समाधि-प्राराधना को | 
यह वार्ता स्वयं लेख के पूर्व और अपर भागों में वैषम्य उपस्थित 
करने के अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित समस्त प्रमाणों के विरुद्ध पड़ती 
हैं । भद्रबाहु दुर्भिक्ष की भविष्यवाणी करके कहाँ चले गये, प्रभा- 

चन्द्र आचार्य कौन थे, उन्हें जेन संघ का नायकत्व कब Ar 
कहाँ से प्राप्त हो गया इत्यादि प्रश्नों का लेख में कोई उत्तर नहीं 
मिलता । इस sama को Gala के लिये हमने लेख के 
qa की सूक्ष्म रीति से जाँच की । इस जाँच से हमें ज्ञात 
हुआ कि उपर्युक्त सारा बखेड़ा लेख की छठी पंक्त में 
“आचार्य: प्रभाचन्द्रोनामावनितल... ...... इत्यादि पाठ से 
खड़ा होता है। यह पाठ Sto फ्लीट और रायबहादुर aT 
सिंहाचार का है। श्रवणबेल्योल शिक्षालेखों के प्रथम संग्रह 
के रचयिता राइस साहब ने 'प्रभाचन्ट्रोना...... १ की जगह 
“प्रभाचन्द्रेण.. ...? पाठ दिया है। sto टा० Fo लड्डू भी 
राइस साहब के पाठ का ठीक समझते हं । 'प्रभाचन्द्रो की 
जगह 'प्रभाचन्द्रेण! Ha से उपर्युक्त सारा बखेडा सहज ही 
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तय हो जाता हे । इससे “झाचाये:? का सम्बन्ध भद्रबाहु 
. स्वामो से हा जाता है और लेख का यह अथे निकलता है कि 
भद्रवाहु स्तासी संघ का आगे बढ़ने की आज्ञा देकर पराप प्रभा- 
चन्द्र नामक एक शिष्य-सहित कटवप्र पर ठहर गये ANT 
उन्हाने वहीं समाधिमरण किया । इससे लेख के पूर्वापर 
भागों में सामञ्जस्य स्थापित हा जाता है और अन्य प्रमाशों से 
कोई विरोध नहीं रहता । मूल में 'प्रभाचन्द्रोना? “प्रभाचन्द्रेणास? 
भी पढ़ा जा सकता है | इस पाठ में कठिनाई केवल यह 
आती है कि “म? अक्षर का काई अथे व सम्बन्ध नहीं रहता | 
पर इसके परिहार में यह कहा जा सकता है कि लेख को 
खोद्नेवाले ने ‘TAA GUA, Il जगह WA से“प्रभाचन्द्रे- 
णाम? खोद दिया है; वह “न? को भूल गया । ऐसी भूलें 
शिल्लालेखों में बहुधा पाई जाती हैं। प्रभाचन्द्र के भद्रबाहु 
के शिष्य हाने से ऊपर के समस्त प्रमाणा द्वारा यह बात सहज 
ही समझ में झा जाती है कि प्रभाचन्द्र चन्द्रगुप्त का ही नामा- 
न्तर व दोक्षा-नाम होगा | 

आब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ये भद्रबाहु और चन्द्र-- 
गुप्त कोन थे जार कब हुए। शिलालेख ने० १, जिसकी 
वार्ता पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं, अपनी लिखावट पर 
से अपने को लगभग शक संवत्‌ की पाँचवीं-छठी शताब्दि का 
सिद्ध करता है। अतः उसमें उल्लिखित भद्रबाहु और प्रभा- 
चन्द्र ( चन्द्ररुप्त ) शक्त की पाँचवीं छठी शताब्दि से पूव 
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हाना चाहिये। दिगम्बर पट्टावलियों में महावीर स्त्रामी के 
JE से लगाकर शक की उक्त शताब्दियों तक “भद्रभाहु? नाम 
के दो आचायोँ के उल्लेख मिलते हैं, एक ता अन्तिम sa- 
` केवलो अद्रचाहु और दूसरे वे भद्रबाहु जिनसे सरस्वती गच्छ 
की नन्दी आस्नाय की पट्टावली प्रारम्भ होती है। दूसरे 
WATE का समय इस्वी पूर्व ५३ वर्ष व शक संत्‌ से १३१ वर्ष 
पूव पाया जाता है। इनके शिष्य का नाम गुप्तिगुप्त पाया. 
जाता है जो इनके पश्चात्‌ पट्ट के नायक हुए । डा० फ्लीट 
AT मत है कि दक्षिण की यात्रा करनेवाले ये ही द्वितीय ag- 
वाहु हैं और चन्द्रगुप्त उनके शिष्य गुप्तिगुप्त का हो नामान्तर 
। पर इस मत के सम्बन्ध में कई शंकाएँ उत्पन्न होती हैँ । 
प्रथम तो गुप्तिगुप्त भार चन्द्रगुप्त को एक मानने के लिये 
कोई प्रमाण नहीं हैं, दूसरे इससे उपर्युक्त प्रमाणों में जो चन्द्र- 
गुप्त नरेश के राज्य त्यागकर भद्रबाहु से दीक्षा लेने का उल्लेख 
है, उसका कुळ खुलासा नहीं होता An तीसरे जिस द्वादश- 
वर्षीय दुभिच्च के कारण ang ने दक्षिण की यात्रा की 
थी उस दुर्भिक्ष के. द्वितीय भद्रबाहु के समय में पड़ने 
के कोई प्रमाण नहीं मिलते। इन कारणों से डा० फ्लीट 
को कल्पना बहुत कमज़ोर है भ्रौर अन्य कोई विद्वान्‌ उसका 
समर्थन नहीं करते | विद्वानों का अधिक झुकाव अब इसी 
एकमात्र युक्तिसंगत मत की ओर है कि दक्षिण की यात्रा 
करनेवाले भद्रबाहु alan श्रतकेवली भद्रबाहु हो हैं भार उनके 
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. साथ जाने वाले उनके शिष्य चन्द्रगुप्त खयं भारत सम्राट 
चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हैं। यद्यपि बीर निर्वाण 
के समय का ag तक अन्तिम निर्णय न हो सकने के कारण 
भद्रबाहु का जा समय जैन पट्टावलियां भर Tai में पाया 
जाता है तथा चन्द्रगुप्त सम्राट, का जा समय आजकल इति- 
हास सर्व सम्मति से स्वीकार करता है उनका ठीक समीक्षरण 
नहों होता, # तथापि दिगम्बर Hz श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्र- 
दाय के म्रथों से भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त समसामयिक सिद्ध 
होते हैं। इन दोनों सस्प्रदायां के प्रथा में इस विषय पर 
कई विरोध होने पर भी वे उक्त बात पर एकमत हैं । हेमचन्द्रा- 
चार्य के “परिशिष्ठ पवे? से यह भी सिद्ध होता छै कि इस समय 
बारह वर्ष का दुर्भिच्च पड़ा था, तथा “उस भयङ्कर दुष्काल के 
पड़ने पर जब साधु समुदाय को भिक्षा का अभाव होने लगा 
तब सब लोग निर्वाह के लिये समुद्र के समीप गाँवों में चले 
गये | इस समय चतुदशपूर्वधर श्रतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी ` 


+ Ro जैन अथो के अनुसार agag का आचास्येपद निर्वाण 
संवत्‌ १३३ से १६२ तक २६ वपं रहा जो प्रचलित निर्वाण संवत्‌ के 
अनुसार इेस्वीपूरवे ३४४ से ३६४ तक पड़ता है, तथा इतिहासानुसार 
चन्द्रगुप्त माय्ये का राज्य ईस्वीपूर्वै ३२१ से २३८ तक साना जाता है । 
इस प्रकार भदवाहु और चन्द्रगुप्त के अन्तकाळ में ६७ वषे का अन्तर 
पड़ता है । श्वेताम्बर अथों के अनुसार agag का समय नि० सं? 
१४३ से १७० तदनुसार ईस्वी पूर्व ३७१ से ३१७.तक सिद्ध दाता है । 
इसका चन्द्रयुस के समय के साथ प्रायः समीकरण हो जात है | 
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ने बारह वर्ष के महाप्राण नामक ध्यान की आराधना प्रारम्भ 
कर दी थी। परिशिष्ट पर्व के अनुसार भद्रबाहु खामी इस 
समय नेपाळ की ओर चन्ने गये थे Are ओसंघ के बुल्लाने पर 
भो वे पाटलिपुत्र का नहीं ara जिसके कारण श्रीसंघ ने उन्हें 
संघबाह्य कर देने कौ भी घमकी दी। sage में चन्द्रगुप्त 
के समाधि पूर्वक मरण करने का भी उल्लेख हे | | 

इस प्रकार यथपि दिगम्बर और श्वेताम्बर मन्थो में कई 
घारीकियों में मत-भेद है पर इन मेदो से ही सूल बातों की पुष्टि 
होती है क्योंकि उनसे यह सिद्ध होता है कि एक मत दूसरे 
सत को नकल मात्र नहीं है व मूल बाते' दोनों के aaa 
प्राचीनकाल से चली थाती हैं । 

अब इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों के मत देखिये | 
Sto ल्यूपन+# और slo Mat श्रुतकेवली भद्रबाहु की 
दक्षिण यात्रा को स्वीकार करते हैं। ama साहब अपनी 
एक gaat में लिखते हैं कि “चन्द्रगुप्त जैन समाज के व्यक्ति 
थे यह जैन अन्थकारो ने एक स्त्रयंसिद्ध are सर्व प्रसिद्ध बात 
के रूप से लिखा है जिसके लिये कोई अनुमान प्रमाण देने की 
आवश्यकता ही नहीं थी। इस विषय. में gat के प्रमाण 
बहुत प्राचीन और साधारणतः सन्देह-रहित हैं। Aneta 


MT Sooo 


* Vienna Oriental Journal VII, 382. 
t Indian Antiquary XXI, 59-60. , da 
{ Jainism or the Early Faith of Asoka P: 23. 
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कं कथनो से भी झलकता है कि चन्द्रणुप्त ने ब्राह्मणों के 
सिद्धान्तों के विपक्ष में श्रमणों ( जैन सुनियों ) के धर्मोपदेशों 
को अङ्गोकार किया था |? टामस खाइन इसके आगे यह भी 
सिद्ध करते हैं कि चन्द्रगुप्त माये के पुत्र ओर प्रपोन्न बिन्दुसार 
भार अशोक भी जैनघर्मावलम्बी थे। इसकी लिये . उन्होंने 
“मुद्राराक्षस? “राजतरङ्गिणी? तथा “आइने ARIA के प्रमाण 
दिये हैं । श्रीयुक्त जायसवाल महोदय लिखते हैं# कि “प्राचीन 
सैनग्रंथ भर शिलालेख चन्द्रगुप्त का जेन राजर्षि प्रमाणित 
करते हैं। मेरे अध्ययन ने मुझे जैनग्र थां की ऐतिहासिक 
वार्ताओं का आदर करने का वाध्य किया है। कोई कारण 
नहीं है कि हम जैनियां के इस कथन को कि चन्द्रगुप्त अपने 
राज्य के अन्तिम भाग में राज्य को याग जिन दीक्षा ले मुनि 
वृत्ति से मरण को प्राप्त हुए, न मानें। में पहला ही व्यक्ति 
यह माननेवाला नहीं हूँ । सि० राइस, जिन्होंने श्रत्रण- 
बेल्गाला के शिलालेखों का अध्ययन किया है, पूणरूप से | 
अपनी राय इसी पच में देते हैं ग्रेर सि० ठही० स्मिथ भी 
अन्त में इस मत की ओर झुके हैं।? डा० स्मिथ लिखते 
Sy कि “चन्द्रगुप्त मै।ये का घटना-पूण राञयकाल किस प्रकार 
संमाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एक मात्र जैन कथाओं. से ही 


किक प ककी ee न ee 
# Journal .of the Behar and Orissa Research 
Society Vol. TII 
{Oxford History of India 75-76 
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पड़ता है । जैनियों ने सदैव उक्त मौर्य सम्राट को बिम्बसार 
( श्रेणिक ) के सदृश जैन धर्मावलम्बी माना है और उनके इस 
विश्वास को कूठ कहने के लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं है | 
इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि, शैशुनाग, नन्द और मौ 
राजवंशों के समय में जैन धर्म मगध प्रान्त में बहुत जार पर 
था। चन्द्रशुप्न ने राजगद्दी एक कुशल ब्राह्मण की सहायता 
से प्राप्त की थी यह बात चन्द्रगुप्त के जैनधर्मावलम्बी होने के 
Ga भी विरुद्ध नहीं पड़ती । भुद्राराक्तस? नामक नाटक सें 
एक जन साधु का उल्लेख है जो नन्द नरेश के और फिर मौर्य 
सम्राट के मन्त्री राक्षस का खास मित्र था | 

“एक बार जहां चन्द्रशुप्त के जेनधर्मावम्बी हाने की बात 
मान ली वहाँ फिर उनके राज्य को त्याग करने व जैनविधि के 
अनुसार UREN द्वारा मरण करने की बात सहज ही विश्व- 
सनीय हो जाती है । जैनम्रन्थ कहते हैं कि जब भद्रवाहु की 
द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षवाली भविष्यवाणी उत्तर भारत में सच होने 
लगी तब आचार्य बारह हजार जैनियाँ को साथ लेकर अन्य 
सुदेश की खोज में दक्षिण को चल पड़े । महाराज चन्द्रगुप्त 
राज्य त्यागकर सङ्घ के साथ हो लिये। यह सङ्घ श्रवण 
बेल्गाला पहुँचा । यहाँ भद्रबाहु ने शरीर त्याग किया । राजर्षि 
चन्द्रगुप् ने उनसे बारह वर्ष पीछे समाधिमरण किया। इस 
कथा का समर्थन श्रवणबेल्गाला के मन्दिरों आदि के नामा, 
हेका की सातवीं शताब्दि के उपरान्त के लेखों तथा दसवां 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७० श्रवणबेल्गोल के स्मारक 


शताब्दि के ग्रन्थों से होता है। इसकी प्रामाणिकता सर्वतः पूर्ण 
नहीं कही जा सकती किन्तु बहुत कुछ सोच-विचार करने पर 
मेरा कुकाव इस कथन की मुख्य बातों को स्वीकार करने की 
ओर है। यह तो निश्चित ही है कि जब इस्वी पूर्व ३२२ में 
व इसके लगभग aque सिंद्वासनारूढ़ हुए थे तब वे तरुण 
अवस्था में ही थे। अतएव जब चौबीस वर्ष के पश्चात्‌ उनके 
राज्य का अन्त हुआ तब उनकी अवस्था पचास वर्ष से नीचे 
ही होगी wa: उनका राजपाट त्याग देना उनके इतनी 
कम अवस्था में लुप्त हा जाने का उपयुक्त कारण प्रतीत होता 
है। राजाओं के इस प्रकार विरक्त हो जाने के सन्य सी उदा- 
इरण हैं भरर बारह वर्ष का दुर्भिक्ष भी अविश्वसनीय नहीं 
है। संक्षेपतः अन्य कोई वृत्तान्त उपलव्ध न होने कं कारण 
इस क्षेत्र में जैन कथन ही सर्वोपरि प्रमाण हैं ।? 

अब शिलालेखों में जा राजव शों का परिचय पाया जाता 
है उसका सिलसिलेवार परिचय दिया जाता है | 

९ गङ्गवश-_इस राजवंश का अब तक का ज्ञात इति- 
हास लेखों, विशेषतः ताम्रपत्रों पर से सङ्कलित किया गया है | 
: इस वंश से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ताम्रपत्रां की Sto फ्लोट 
ने पूर्णरूप से जाँचकर यह मत प्रकाशित किया था कि वे सब 
ताम्रपत्र जाली हैं और गङ्गवंश की ऐतिहासिक सत्ता के लिये 
कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं दै । इसके पश्चात्‌ मैसूर पुरातत्व 
विभाग के डायरेकूर रावबहादुर नरसिं्दाचार ने इस वंश 
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के अन्य अनेक लेखों का पता लगाया जो उनकी जाँच में 
ठीक उतरे । इनके बल से उन्होंने गङ्गवंश की ऐतिद्दासिकता 
सिद्ध की है। 

इस वंश का राज्य मैसूर प्रान्त में लगभग ईसा की चौथो 
शताब्दि से ग्यारहवीं शताब्दि तक रहा। आधुनिक मैसूर 
का अधिकांश भाग उनके राज्य के अन्तर्गत था जो गङ्गवाडि 
६००० कहलाता था । मैसूर में जे आजकल गड्डडिकार 
( गङ्गचाडिकार ) नामक किसानों की भारी जनसख्या है वे 
गङ्गनरेशों की प्रजा के ही वंशज हैं। गङ्कराजाझओं की सबसे 
पहली राजधानी 'कुवल्लाल” व “कोलार! थी जो पूर्वी मैसूर में 
पालार नदी के तट पर है। पीछे राजधानी कावेरी के तट 
पर तलकाड” को इटा लो गई । आठवां शताव्दि में श्रीपुरुष 
नामक गङ्गनरेश अपनी राजधानी सुविधा के लिये बङ्गलोर के 
समीप मण्णे व मान्यपुर में भी रखते थे। इसी समय में 
गङ्गराज्य अपनी उत्कृष्ट अवस्था पर पहुँच गया था। तल- 
काड ईसा की ११ इवीं शताव्दि के प्रारम्भ में चोल नरेशों के 
अधिकार में आ गया और तभो से गङ्गराज्य की इतिश्रीहुई । 
आदि से ही गङ्गराज्य का जैनघर्म सं घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । लेख 
žo ५४ ( ६७ ) के उल्लख से ज्ञात होता है कि गङ्गराज्य की 
नींव डालने में जैनाचाये सिंहनन्दि ने भारीसद्दायता की थी | 
सिंहनन्याचाये की इस सहायता का उल्लेख गङ्गवंश के 
अन्य कई लेखों में भी पाया जाता है, उदाहरणाथ लेख नं० 
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३८७; उद्येन्दिरम्‌ का दानपत्र ( सा० ई० Fo २, ३५७ ); 
कूडलु का दानपत्र (Ho आ० Ro १४२१ पृ० २४ ); ए० 
क० ७, शिमोग ४; To क० ८ नगर ३५ व ३६ इत्यादि | 
इसके अतिरिक्त गोम्मटसार वृत्ति के कत्ता अभयचन्द्र त्रैविद्य- 
चक्रवर्ती ने भी अपने ग्रन्थ की उत्थानिका में इस बात का 
' उल्लेख किया है। इन अनेक उल्ल खो से यद्यपि यह स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता कि जैनाचाये ने गङ्गराज्य की जड़ Tae सें 
किस प्रकार सहायता की थो तथापि यह बात पूर्णत: सिद्ध 
होती है कि गङ्गवंशा की जड़ जमानेवाले जैनाचार्य सिंहनन्दि 
ही थे। कहा जाता है कि आचार्य पूज्यपाद देवनन्दि इसी 
वंश के सातवें नरेश दुर्विनीत के राजगुरु थे। गङ्गबंश के 
अन्य अनेक प्रकाशित लेख Sarat से सम्बन्ध रखते हैं । 
लेख' Ho ३८ ( ५४ ) में गङ्गनरेश सारसिंह क प्रताप का 
अच्छा वर्णन है। अनेक भारी भारी युद्धो में विजय पाकर 
अनेक दुर्ग किले आदि जीतकर व अनेक जैन मन्दिर और 
स्तम्भ निर्माण कराकर अन्त में अजितसेन भट्टारक के समीप 
सल्लेखना विधि से agge में उन्होंने शरीर त्याग किया | 
उन्होने राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र ( चतुर्थ ) का अभिषेक किया था | 
यद्यपि इस लेख में उनके स्वर्गवास का समय नहों दिया गया 
पर एक दूसरे लेख (To क० १० » .सूल्बागल ८४ ) में कहा 
गया है कि उन्होंने शक सं० ८९६ में शरीर त्याग किया था। 
गङ्गनरेश मारसिंह और राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज तृतीय इन 
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दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी । मारसिंइ ने अनेक युद्ध 
कृष्णराज के लिये हो जीते थे । कूडलूर के दानपत्र (मै; 
mo रि० १७२१ To २६ सन्‌ ९६३ ) में कद्दा गया है कि 
स्वयं कृष्णराज ने मारसिंह का राज्याभिषेक किया था | 

भारसिह के उत्तराधिकारी राचमन्न (चतुर्थ) थे । gedi 
के मन्त्री चाझुण्डराज ने विन्ध्यगिरि पर चामुण्डरायबस्ती 
निर्माण कराई और गोम्सटेश्वर की वह विशाल मूर्ति उद्घाटित 
की (Ho ७५-७६ आदि) | लेख qo १०४ (२८१) यद्यपि 
TR है तथापि इसमें चामुण्डराय का कुछ परिचय पाया 
'जाता है। उससे विदित हे।ता हे कि चामुण्डराय raaa 
कुल के थे और उन्होंने अपने स्वामी के लिये अनेक युद्ध जोते 
थे। इतना ही नहीं चामुण्डराय एक कवि भी थे। उनका 
'लिखा हुआ च'मुण्डराय पुराण नाम का एक कन्नड ग्रन्थ भी 

“पाया जाता है ! यह अधिकांश गद्य में है। इसमें चौवीस 
-तीर्थकरो के जीवन का वर्णन है। यह प्रन्श उन्हाने शक 
'सं० ४०५ में समाप्त किया था । इस ग्रन्थ में भो उनके कुल 
-व शुरु अजितसेन आदि का परिचय पाया जाता है तथा किस 
प्रकार भिन्न भिन्न युद्ध जीतकर उन्हाँन WAL Bway, वोर- 
सात'ण्ड, रणरङ्गसिंग, वैरिकुलकालदण्ड, सुजविक्रम, समर- 
“परशुराम की उपाधियाँ प्राप्त की थीं इसका भी वर्णन इस प्रन्ध 
सें है। वे अपनी सत्यनिष्ठा के कारण सत्ययुधिष्ठिर कह- 
-ल्लाते थे । कई लेखों में उनका उल्लेख केवल 'राय' नाम से 
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ही किया गया दै ने० १३७ (३४९) । लेख नं० ६७ (१२१) 
में उल्लेख है कि चामुण्डराय के पुत्र, व अजितसेन के शिष्य 
जिनदेवन ने dette में एक जैन मन्दिर निर्माण कराया था | 
इनके भ्रतिरिक्त अन्य कई लेखों में गडुवंश के ऐसे नरेशों 

का उल्लेख मात्र आया है, जिनका अभी तक अन्य कहीं कोई 
विशेष परिचय नहीं पाया गया। लेख नेश २९६ ( ४१५ ) में 
जिस शिवमारन बसदि का उल्लेख है वह सम्भवतः गङ्गवंश 
` के शिवमार नरेश, ( सम्भवतः शिवमार द्वि० श्रो-पुरुष के पुत्र) 
ने निर्माण कराई थी। लेख Ho ६० ( १३८) में किसी 
TST अपर नाम रक्कसमणि का उल्लेख है जिनके बोयिग 
नाम के एक वीर योद्धा ने वद्देग और कोाणेयगङ्ग के विरुद्ध 
युद्ध करते हुए अपने प्राण विसर्जित किये। वद्देग राष्ट्रकूटनरेश 
अमोधवर्ष तृतीय का उपनाम भी था। गङ्गवज्ञ मारसिंग नरेश 
की उपाधि भी थो ( न० ३ - (५४ ) | लेख To ६१ (१३९) 
में लोकविद्याघर अपर नाम उदयविद्याधर का उल्लेख है। 
निश्चयतः नहीं कहा जा सकता कि यह भी कोई गङ्गव शी 
नरेश का नाम है या नहों; किन्तु कुछ गङ्गनरेशों की विद्याधर 
उपाधि थो। उदाहरणार्थ, Teas के दत्तक पुत्र का नाम 
राजविद्याधर था ( ए० क० ८, नगर ३५ ) व मारसिंग की 
उपाधि गङ्गविद्याधर थो ३८ ( ९६) । अतएव सम्भव है कि. 
लोकविद्याघर व उदयविद्याधर भी कोई गङ्गनरेश रहा हा. 
to २३५ ( १५० ) में गङ्गराज्य व एरेगङ्ग के महामन्त्री नर- 
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सिंग के एक नाती नागवर्म के सल्लेखना मरण का उल्लेख है। 
सूडि व कूडलूर के दान-पन्रों ( ए० Fo ३, १५८; Ro आ० 
Ro १७२५, Yo २५) में गङ्गनरेश एरेयप्प और उनके पुत्र 
नरसिंग का उल्लेख है । सम्भव है कि उपयुक्त लेख के cing 
और नरसिंग ये ही हा । 

कुछ लेखों में बिना किसी राजा के नाम के गंगबंश मात्र 
का उल्लेख है [ लेख नं० १६३ ( ३७); १५१ (४११); 
२४६ ( १६४ ); ४६८ (३७८) ] । लेख नं० ५५ ( ६४) में 
उल्लेख है कि जा जैन धर्म हास अवस्था को प्राप्त हो गया था 
उसे गापनन्दि ने पुनः गङ्गकाल के समान समृद्धि और ख्याति 
पर पहुँचाया । लेख qo ५४ ( ६७ ) में seta है कि 
श्रोविजय का गङ्गनरंशों ने बहुत सम्मान किया था। लेख 
vio १३७ ( ३४५ ) में उल्लेख है कि हल्ल ने जिस केल्लंगेरे में 
अनेक बस्तियाँ निर्माण कराई थां उसकी नांव गङ्गनरेशों ने ही 
डाली थी । लेख नं० ४८६ में गङ्ग वाडि का उल्लेख हैं । 

२ रा्ट्रकूटव श--राष्ट्रकूटवंश का दक्षिण भारत में इति- 
हास Seat सन्‌ की आठवीं शताब्दि के मध्यभाग से प्रारम्भ 
होता है । इस समय राष्ट्रकूटव श के दन्तिदुर्ग नामक एक राजा 
ने चालुक्यनरेश कीत्तिवर्मा द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूट 
साम्राज्य की नींव डाली । उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने 
चालुक्य राज्य के प्राय: सारे प्रदेश अपने आधीन कर लिये | 
कृष्ण के पश्चात्‌ क्रमशः गोविन्द ( द्वितीय ) और धुव ने राज्य 
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किया । इनके समय में राष्ट्रकूट राज्य का विस्तार और भी 
बढ़ गया । आगामी नरेश गोविन्द तृतीय के समय सें राष्ट्रकूट 
राज्य विन्ध्य और मालवा से लगाकर aT तक फैल गया | 
इन्होंने अपने भाई इन्द्रराज को लाट ( गुजरात ) का सूबेदार 
बनाया । गोविन्द तृतीय के पश्चात्‌ अमोधवर्ष राजा हुए 
जिन्होंने लगभग सन्‌ ८१५ से cow ईस्वी तक राज्य किया | 
इन्होंने अपनी राजधानी नासिक को छोड़ सान्यखेट में स्थापित 
को । इनके समय सें जेन धर्म की खूब उन्नति हुई । अनेक 
जैन कवि--जैसे जिनसेन, गुणभद्र, महावीर आदि--इनके 
समय में हुए। गुणभद्राचाये ने उत्तर पुराण में कहा है कि 
राजा अमोघवर्ष जिनसेनाचाये को प्रणाम करके अपने को धन्य 
समभता था। अमोघवर्ष स्वयं भी कवि थे । इनज्ञी बनाई 
हुई 'रल्नमालिका? नामक पुस्तक से ज्ञात होता है कि वे अन्त 
समय में राज्य का त्यागकर मुनि हो गये थे | 
“विवेकात्त्यक्तराज्येन राक्षेयं रत्रमात्रिका | 
रचित्तामाधवर्षेण सुधियां सदलंकृति: ।!? 

: अमोघवर्ष के पश्चात्‌ कृष्णराज द्वितीय हुए जिनकी अकाल- 
चषे, शभतुङ्ग, श्रोपृथ्वोवल्लम, वल्लमराज, महाराजाधिराज, 
परमेश्वर परमभट्टारक उपाधियाँ पाई जाती हैं । इनके पश्चात्‌ 
इन्द्र (तृतीय) हुए जिन्होंने कन्नौज पर चढ़ाई कर वहाँ के राजा 
महीपाल को कुछ समय के लिये सिंहासनच्युत कर feat! 
इनके उत्तराधिकारियों . में कृष्णराज तृतीय सबसे प्रतापी हुए 
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जिन्हाने राजादित्य चोल के ऊपर सन्‌ ७४४ में बड़ी भारी 
विजय प्राप्त को । इस समय के युद्धा का मूल कारण धार्मिक 
था। राष्ट्रकूटनरेश जैनधर्मपाषक और चालनरेश शैव धर्म- 
पोषक थे। इनके समय में सोमदेव, पुष्पदन्त, इन्द्रनन्दि आदि 
अनेक जैसाचार्य हुए हैं । कृष्णराज के उत्तराधिकारी खोटिग- 
देव ओर उनके पीछे कर्कराज द्वितोय हुए । इनके समय में 
चालुक्यवंश पुनः जागृत हो उठा। इस वंश के तैल व 
तैलप ने कर्कराज के! सन्‌ ४७३ में बुरी तरह परास्त कर दिया 
जिससे राष्ट्रकूट ब'श का प्रताप सदैव के लिये अस्त हा गया । 
जैसा कि आगे विदित होगा, लेख Ho ५७ ( शक do ७०४ ) 
में कृष्णराज तृतीय के पौत्र एक इन्द्रराज ( चतुथे ) का भो 
उल्लेख है ब लेख नं० ३८ में कदा गया है कि गङ्गनरेश मार- 
सिंह ने इन्द्र का अभिषेक किया था । सम्भवतः राष्ट्रकूटवंश 
के हितैषी गङ्गनरंश ने राष्ट्रकूट राज्य को रक्षित रखने के लिये 
यह प्रयत्न किया पर इतिहास में इसका कोई फल देखने में 
नहीं आता । दक्षिण का राष्ट्रकूटवंश इतिहास के सफे से 
उड़ गया । 
अब इस संग्र के. लेखों में इस वंश के जा उल्लेख हें 
उनका परिचय कराया जाता है | की 
इस वंश के वद्दंग व अमोघवर्ष दृतीय ने काणय ay के 
साथ agaa वं रक्तससणि के विरुद्ध युद्ध किया था, ईसा | 
लेख Ho ६० ( ११८ ) (ag: शक ८६२ ) के उल्लेख से 
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ज्ञात होता है। लेख नं० Los (२८१) (अनु० WH ७५०) से 
ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटनरेश इन्द्र की आज्ञा से चाझुण्डराय 
के स्वामी जगदेकवीर राचमल्ल ने वज्वलदेव को परास्त किया 
था। लेख नं० ३८ ( ५४ ) ( शक ८८६ ) से विदित होता 
है कि राष्ट्रकूटनरेश कृष्ण तृतीय के लिये गङ्गनरेश आरसिंह 
ने गुजेर प्रदेश को जीता था ब राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र ( चतुर्थ ) 
का राज्याभिषेक किया था । इन उल्लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि गङ्गव'श और राष्ट्रकूटव'श के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । इस वश का सबसे प्राचीन लेख, जो इस संग्रह में आया 
चै, लेख Ho २४ ( ३५ ) (अनु० शक ७ २) है। इस लेख में 
अब के पुत्र व गोविन्द ( तृतीय ) के ज्येष्ठ त्राता रणावलोक 
कम्बय्य का उल्लेख है । एक लेख ( To Ho ४, हेग्गडद्वेव- 
=A २) से ज्ञात होता है कि जब गङ्गगाज शिवमार द्वितीय 
को धुव ने कैद कर लिया था तब राजकुमार कम्ब गङ्गप्रदेश के 
शासक नियुक्त किये गये थे व ए० Ho <, Amaga ६१ से 
ज्ञात होता है कि कम्ब शक सं० ७२५ ( ई० सन्‌ ८०२ ) में 
AT का शासन कर रहे धे । हाल ही में चामराज नगर 
'से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं ( सै० aro रि १७२० go ३१) 
जिनसे ज्ञात होता है कि जिस समय कम्ब का शिविर तलवन- 
नगर ( तलकाड ) में था तब उन्होंने अपने पुत्र शङ्करगण्ण की 
प्राधेना से शक सं० ७२४ ( सन्‌ Gow $o ) में एक आम का 
दान जेनाचार्य वर्धमान को दिया था । अन्य प्रमाशों से ज्ञात 
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हुआ है कि ध्रुव नरेश ने अपना उत्तराधिकारी अपने कनिष्ठ ga 
गोविन्द ( उतीय ) को बनाया था व कम्ब को गङ्गप्रदेश दिया 
था। इस हेतु कम्ब ने गोविन्द के विरुद्ध तैयारी की पर अन्त 
में उन्हें गोविन्द का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा | 
लेख Ho ५७ ( १३३ ) में इन्द्र TT की किसी गेंद के 
खेल में चतुराई आदि का वर्णन है व उल्लेख दै कि उन्होंने 
शक Wo coy सें श्रवणवेल्गुल में सल्लबना मरण किया । लेख 
में यह स कहा गया है कि इन्द्र कृष्ण ( तृतीय ) के पैत्र, 
गङ्गगंगेय ( बूतुग ) के कन्यापुत्र व राजचूडामणि के दामाद 
थे। यह विदित नहीं हुआ कि ये राजचूड़ामणि कौन थे | 
इन्द्र की Garg, राजमातंण्ड, चलङ्कराव, चलदग्गलि, 
कीतिनारायण, एलेवबेडेंग, गेडेगलाभरण, कलिगलेल्गण्ड और 
वीरर वीर ये उपाधियाँ थीं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
गड़नरेश सारसिंद ने इन्द्र का राज्याभिषेक किया था। लेख 
नं० ५८ ( १३४ ) “मावणगन्धहस्ति’ उपाधिधारी एक वीर योधा . 
पिट्ट की सृत्यु का स्मारक है। लेख में इस वीर के पराक्रम- 
वणन के पश्चात्‌ कहा गया है कि उसे राजचूड़ामणि माग डे- 
सञ्च ने अपना सेनापति बनाया था। लेख की लिपि और 
राजचूड़ामणि व चित्रभानु संवत्सर के उल्लेख से अनुमान होता 
है कि यह भी इन्द्र चतुर्थे के समय का है | 
sagan लेख ने० ५४ (६७) में साहसतुज्ञ भौर SU- 
राज का उल्लेख है । अकल्नडूदेव ने अपनी विद्वत्ता का वर्णन 
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साइसतुङ्ग को. सुनाया था ( पद्य नं० २१ ), और. परवादि- 
मल्ल ने अपने नाम की सार्थकता कृष्णराज को समझाई थी 
(पद्य नं० २) | ये दोनों क्रमशः राष्ट्रकूटनरेश ढन्तिदुर्ग 
an कृष्ण द्वितीय अनुमान किये जाते हैं | 
३ चालुक्यवंश--चालुक्यनरंशों की उत्पत्ति राजपुताने 
के सोलड्डी राजपुतों में से कही जाती है। दक्षिण में इस 
'राजव श की नोंव जमानेवाला एक पुलाकेशी नास का सामन्त 
था जो इतिहास में युलाकेशी प्रथम के नाम से प्रख्यात हुआ 
है। इसने सन्‌ ९९८ ईस्वी के लगभग दक्षिण के बीजापुर 
जिले के वातापि ( आधुनिक बादामी ) नगर में अपनी राज- 
घानी बनाई और उसके आसपास का कुछ प्रदेश अपने अधीन 
किया । इसके उत्तराधिकारी कीचितर्मा, स: लेश और पुला 
केशी द्वितीय हुए जिन्होंने चालुक्यराज्य को क्रमश खूब 
फाया | पुल्लाकेशी द्वितीय के समय में चालुक्यराज्य दक्षिण 
भारत मं सबसे प्रबल्ल हो गया । इस नरेश ने उत्तर के मद्दा- 
प्रतापी giada नरेश की भी दक्षिण की ओर प्रगति रोक दी | 
इस राजा की कोत्ति विदेशों में भी फैली और ईरान के बादशाह 
खुसरो ( द्वितीय ) ने अपना राजदूत चालुक्य राजदरतार में 
भेजा । पुलाकेशी द्वितीय ने सन ६०८ से ६४२ ईस्वी तक 
राज्य किया । पर उसके अन्तिम समय में पल्लव नरेशों ने 
` चाछुक्यराज्य की नींव हिला at) उसके उत्तराधिकारी 
विक्रमादित्य प्रथम के समय में इस बश की एक शाखा ने 
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गुजरात में राज्य स्थापित किया। आठवीं शताब्दी के मध्य 
आग में दन्तिदुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट राजा ने इस वंश के 
` कीत्तिवर्मा द्वितीय को बुरी तरह हराकर राष्ट्रकूटब'श की जड़ 
जमाई । चालुक्यवंश कुछ समय के लिये लुप्त हो गया | 

दशसी शताउदी के अन्तिम भाग में चालुक्यव'श के तैल 
नासक राजा ने अन्तिम राष्ट्रकूट नरेश कक्क द्वितीय को हरा- 
कर चालुक्यवश को पुनर्जीवित किया। इस समय से 
चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में स्थापित हुई । इसके 
उत्तराधिकारिया को चोल नरेशों से अनेक युद्ध करना पड़ा | 
सन्‌ १०७६ से ११२६ तक इस TT के एक बड़े प्रतापी राजा 
विक्रमादित्य षष्ठम ने राज्य किया । इन्हीं के समय में बिल्हण 
कवि ने 'विक्रमाङ्गदेवचरित’ काव्य रचा । इनके उत्तरा- 
धिकारियों के समय में चालुक्यराज्य के सामन्त नरेश देवगिरि 
के यादव ओर द्वारासमुद्र के होय्सल स्वतंत्र हो गये और सन 
११४० में चालुक्य साम्राज्य की. इतिश्री हो गई | 

अब इस संग्रह के लेखों में जो इस वश के उल्लेख हैं 
उनका परिचय दिया जाता है | 

लेख नं० ३८ ( ५४ ) ( शक ८४६ ) में गङ्गनरेश सार- 
सिंह के :प्रताप-वर्णंन में कहा गया है कि उन्होंने चालुक्य- 
नरेश राजादित्य को परास्त किया था | Ao ३३७ (१५२). 
में किसी चगभक्षण चक्रवर्ती उपाधिधारी गागि नाम के एक | 
सामन्त का उल्लेख है। यह संभवतः वही चालुक्य सामन्त : 
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है जिसका उल्लेख ए० क० ३, मैसुर ३७ के लेख में पाया 
जाता है। इस लेख में वे 'समधिगतपश्चमहाशब्द?! महा- 
सामन्त कहे गये हैं। जहाँ से यह लेख मिला है उसी वरुण 
नामक ग्राम में अन्य भी अनेक वीरगल हैं जिनमें गोगिग के. 
agn Herat के रण में मारे जाने के उल्लेख हैं ( Fo 
ato fio १८१६ Yo ४६-४७) | लेख wo ४५ ( १२५) 
ओर ५८ ( ७३ ) में उल्लेख है कि होय्सलनरेश विष्णुवधन 
के सेनापति गङ्गराज ने चालुक्य सम्राट त्रिभुवनसज्ञ पेर्माडि- 
देव ( विक्रमादित्य षष्ठ ( १०७६-११२६ ई० ) को आरी 
पराजय दी । इन लेखों में गङ्गराज का कम्नेगाल में चालुक्य 
सेना पर रात्रि में धाव मारने व उसे हराकर उसकी रसद व 
वाहन आदि सब स्वाधीन कर भ्रपने स्वामी को देने का जोर- 
दार वर्णन है। Ho १४४ ( ३८४ ) होय्सलव'श का लेख है 
पर उसके आदि में चालुक्याभरण त्रिभुवनमल्ल की राज्य- 
वृद्धि का उल्लेख है जिससे होय्सल राज्य के ऊपर त्रियुवन- 
मल्ल के आधिपत्य का पता चलता है। लेख To ५५ (६-४) में 
मलघारि गुणचन्द्र “मुनीन्द्र बलिपुरे मल्लिकामाद शान्तीशच- 
रणाचेकः” कहे गये हैं ( पद्य नं २० )। अन्य अनेक लेखों 
( ए० क० ७, शिकारपूर २० अ, १२५, १२६, १५३; To 
go १२, १४४ ) से ज्ञात हुआ है कि मल्लिकामाद चाछुक्य- 
नरेश जयसिंह प्रथम की उपाधि थी । इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि सम्भवतः बलिपुर में शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा 
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जयसिंह नरेश ने ही कराई थी । इसी लेख में यह भी 
उल्लेख है कि वासवचन्द्र ने अपने वाद-पराक्रम से चालुक्य 
राजधानी में बालसरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी । लेख 
नै० ९४ ( ६७ ) में उल्लेख है कि वादिराज ने चालुक्य राज- 
धानी सें भारी ख्याति प्राप्त की थी तथा जयसिंह ( प्रथम ) 
ने उनकी सेवा की थो ( पथ ४१, ४२) इसी लेख में यह भी 
उल्लेख है कि जिन जेनाचाये को पांड्यनरेश ने art की 
उपाधि दी थो उन्हें ही आइवमल्ल ( चालुक्यनरेश १०४२- 
१०६८ So) ने शब्दचतुमुंख की उपाधि प्रदान की थो । लेख 
To १२४ (३२७) इ १३७ (३४५) में होय्सक्ष नरेश ge 
यङ्ग चालुक्य नरेश की दक्षिण बाहु कहे गये हैं (पद्य Ho ८) | 
४ raaa श--पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में काहुर 
fad के gR तालुका में Sa नाम का एक स्थान है। 
यही स्थान होय्सल नरेशों का उद्रसस्थान है । इसी का प्राचीन 
नाम शशकपुर है जहाँ पर अब भी वासन्तिका देवी का मन्दिर 
विग्रमान है । यहाँ पर “सल्ल? “नामक एक सामन्त ने एक 
व्याध से जैनमुनि की रक्षा करने के कारण पोय्सल नाम प्राप्त 
किया । इस वंश के भावी नरेशों ने अपने को 'मलपरोल- 
गण्ड’ अर्थात्‌ ‘Aas ( पहाड़" सामन्तों ) में मुख्य कहा 
है। इसी से सिद्ध होता है कि प्रारम्भ में इोयसलवंश 
पहाड़ी था | इस वंश के एक 'काम' नाम के नुप के कुछ 
शिलालेख मिले हैं जिनमें उसके कुग के कोङ्गाहत्र नरेशों से 
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युद्ध करने के समाचार पाये जाते हैं। gagal इस 
war चालुवयनरेश के माण्डलिक राजा थे । जिस ससय 
ईसा की ११ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में चोलनरेशों द्वारा गङ्ग- 
वंश का अन्त हा गया उस समय होय्सल्ल माण्डलिकों को 
अपना प्राबल्य बढ़ाने का अवसर मिला ‘Aw? छे उत्तरा- 
धिकारी 'विनयादित्य’ ने चोलों से लड़-मिड़कर अपना प्रभुख 
बढ़ाया यहाँ तक कि चालुक्यनरेश सोमेश्वर ग्राहवसल्ल के 
महामण्डलेश्वरों में विनयादित्य का नाम गड्डबाडि ६००० के 
साथ लिया जाने लगा | विनयादित्य के उत्तराधिकारी बल्लाल 
` ने अपनी राजघ!नी शशपुरी से Bae’ में हटा ली । द्वारा- 
समुद्र में भी उनकी राजधानी रहने लगी । इन्हाने चङ्गाल्व- 
नरेशों से युद्ध किया था। इनके उत्तराधिकारी विष्णुवद्धन 
के समय में होथ्सल नरेशों का प्रभाव बहुत ही बढ़ TAT | 
गङ्गवाडि का पुराना राज्य सब उनके आधीन हो गया और 
विष्णुवद्धन ने कई अन्य प्रदेश भी जीते | प्रारम्भ में विष्णु- 
वद्धन जैन धर्मावलम्बी थे पर पीछे वैष्णव हा गये थे । तथापि 
जैन धर्म में उनकी सहानुभूति बनी ही रही । विष्णुवद्धन ने 
लगभग सन्‌ ११०६ से ११४१ तक राज्य किया और फिर 
उनके पुत्र नरसिंह ने सन्‌ ११७३ तक। नरसिंह ने अपने 
पिता के समान ही होय्सल राज्य की वृद्धि की। उनके पुत्र 
चीर बल्लाल के समय में यह राज्य चालुक्य साम्राज्य के अन्तर्गत 
नहीं रहा और स्वतंत्र हो गया । वीर बल्लाल ने सन्‌ १२२० 
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तक राज्य किया । इसके पश्चात्‌ वीर बल्लाल के उत्तरा- 
धिकारियों geag राज्य को ast वर्ष तक और कायम 
रक्खा। सन्‌ १३१० इंस्त्री में दक्षिण पर garanit की 
च हाई हुई । दिल्लो के gaa अज्ञाउद्दीन खिल्नजो के सेनापति 
AMA काफूर ने STAT राज्य को ACME कर डाला, 
होग्पलनरेश को पऋड़ ऋर कैद कर लिया Me राजवानी द्वारा- 
समुद्र का भी नाश कर डाला | TCT AR का पूर्णतः सत्या- 
नाश FATA फैओों ने सन्‌ १३२६-२७ में किया | 
अब इस वंश के सम्बन्ध के जो उल्तेख संग्रहीत लेखों 
में आये हैं उनका परिचय दिया जाता है । 
इस सैप्रह में दे|य्सलवंश के सबसे अधिक लेल हैं ।लेख 
Ho ५३ ( १४३), ५६ ( १३२ ), १४४ ( ABS) व BER में 
विनयादित्य से लगाकर Asyada तक; लेख ने १३७ (३४९) 
और १३८ ( ave) में विनयादित्य से नारलिंह ( प्रथम ) 
तक व १२४ (३२७), १३० (३३४ ) और ४८९ में विनया- 
दित्य से बल्लाल (द्वितीय) तक की वंशपरम्परा पाई जाती है | 
तै» ९६ (१३२) में इस वंश की उत्पत्ति का इस प्रकार वन 
पाया जाता है--“बिष्एु के कमलनाल से उत्पन्न ब्रह्मा के 
अत्रि, अत्रि के चन्द्र, चन्द्र के बुध, बुध के पुरूरव, पुरूरव के 
आयु, आयु के नहुष, नहुष के ययाति व ययाति के यदु नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में अनेक sta हुए। W 
वंश के प्रख्यात नरेशो में एक सल नामक Bit हुए। एक 
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. समय एक मुनिवर ने एक कराल व्याघ्र को देखकर कहा 
'पोय्सल? “हे सल, इसे मारो? । इस वृत्तान्त पर से राजा ने 
अपना नाम पोय्सल रक्खा और व्याघ्र का चिह धारण किया | 
इसके आगे द्वारावती के नरेश पोउसल कहलाये और व्याघ्र 
उनका लाञ्छन पड़ गया। इन्हीं नरेशों में विनयादित्य gu; 
अन्य शिलालेखे ( ए० क० ५, असिंकेरे १४१, १५७ ) से 
ज्ञात होता है कि विनयादित्य के पिता नृप काम होय्सल थे | 
अनेक लेखों ( ए० क० ५, मजराबाद ४३; अकेल्णुद ७६; 
ए० Fo ६, मूडगेरे १€ ) से सिद्ध है कि चुप काम ने भी 
उसी प्रदेश पर राज्य किया था । लेख ने> ४४ ( ११८) में 
सी चूप काम का एचि के रक्षक के रूप में उल्लेख है (पद्य ५) . 
अतएव यह कुछ समक में नहीं आता कि उपर्युक्त a Maat में 
उनका नाम क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। विनयादित्य 
के विषय में लेख न० ५४ (६७) में कहा गया है कि उन्होंने 
शान्तिदेव मुनि की चरणसेवा से राज्यलक्ष्मी प्राप्त की थी 
( पद्य नं ० ५१ ), तथा लेख Ho ५३ (१४३) में कहा गया 
है कि उन्हाने कितने ही तालाब व कितने ही जैनमन्दिर आदि 
निर्माण कराये थे यहां तक कि इटो के लिए जा भूमि खादी 
गई वहाँ तालाब बन गये, जिन पर्वते! से पत्थर निकाला गया 
वे पृथ्वी के समतल हो गये, जिन रास्तों से चूने की गाड़ियाँ 
निकलीं वे रास्ते गहरी घादियाँ हो गये | पोय्सलनरेश औैनमंदिर 
निर्माण कराने में ऐसे दत्तचित्त थे । ( पद्य नं० ४--९ )। 
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विनयादिय के केलेयबरसि रानी से एरेयङ्ग पुत्र हुए जो 
लेख Ho १२४ ( ३२७ ) व १३७ (३४५) में चालुक्यनरेश की 
दक्षिण बाहु कहे गये हैं। लेख ने १३८ ( ३४४) के. कई 
पद्यो में इस नरेश के प्रताप का वर्णन पाया जाता है। वे 
वहाँ “न्त्रकुलप्रदीप' व 'क्षत्रमालिमणि? 'साक्षात्समर-कृतान्तः 
ब मालवमण्डलेश्वर पुरी धारा के जलानेवाले, कराल चोलकटक 
को भगानेवाले, चक्रगोट्ट के इरानेवाले, व कलिङ्ग का विध्वंस 
करनेवाले कहे गये हैं । 

लेख Ho ४४२ (शक १०१५) विनयादित्य के पुत्र BaF 
के समय का ga लेख में cag अरर उनके गुरु गोप- 
नन्दि की कीर्ति के पश्चात्‌ नरेश द्वारा चन्द्रगिरि की बस्तियों 
के जीर्णोद्धार के हेतु गोपनन्दि को कुछ मामो का दान दिये. 
जाने का उल्लेख है। ag गङ्गमण्डल पर राज्य करते थे, 
लेख में इसका भी उल्लेख है। Rag की रानी एचलदेवी से 
बहाल, बिष्णुवर्धन Ar उद्यादित्य ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए | 

विष्णुवर्धन की उपाधियों ब प्रतापादि का वणन लेख नं० 
५३ ( १४३), ५६ ( १३२ ), १२४ ( ३२७), १३७ (३४५), 
१३८ ( ३४४), १४४ ( ३८४ ) और ४७३ में पाया जाता: 
है। वे महासण्डलेश्वर, समधिगतपञ्चमद्दाशब्द, yA, 
द्वाराबतोपुरवराधीश्वर, याद्वकुल्ाम्बरद्युमणि, सम्यक्कचूडा- 
मणि, मलपरोल्गण्ड, तलकाडु-कोङ्ग-चङ्गलि-कोय्तूर-ऽच्छङ्गि-' 
नालम्बवाडि-हानुगल-गेण्ड, भुजबल वीरगड आदि प्रताप- 
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सूचक पदवियों से विभूषित किये गये हैं। उन्होंने इतने 
SAT दुग जीते, इतने नरेशों को पराजित किया व इतने 
आश्रितो को. उच्च पदों पर नियुक्त किया कि जिससे ब्रह्मा भी 
चकित हो जाता है। लेखों में उनकी विजयो का gä aga 
है । लेख Ho २२४ (१३७) जा शक सं० १०३७ का है Rreg- 
वद्धन के राज्यकाल का ही है। इस लेख में पोय्सलसेट्टि 
आर नेमिसेट्टि नाम के दो राजव्यापारियों का उल्लेख है । इन 
व्यापारियों की माताओं माचिकब्ये और शान्तिकव्ये ने जिन- 
मन्दिर और नन्दोश्वर निर्माण कराकर आजुकीर्ति सुचि से जिन. 
दीक्षा ले ली । यह मन्दिर चन्द्रगिरि पर afta वस्ति के नाम 
से प्रसिद्ध है। लेख Ho ४४९ ( ३६६ ) अधूरा है पर इसमें 
विष्णुवद्धन का उल्लेख है। Ho ४७८ ( ३८८ ) से ज्ञात होता 
है कि इस नृपति के हिरियदण्डनायक, स्वासिद्रोहघरट्ट गङ्खराज 
ने बेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराया। यह लेख बहुत 
घिस गया है। विदित होता है कि गङ्गराज ने उक्त नरेश की 
अनुमति से कुछ दान भी मन्दिर को दिया था । लेख में 
कोलग का उल्लेख है । “कोलग” एक माप विशेष था । लेख 
च० BER (शक १०४७) में विष्णुवद्ध न के वस्तियो के जीर्णो- 
द्वार च ऋषियों को आहारदान के हेतु शल्य प्राम के दान 
का उल्लेख है। यह दान नन्दि संघ, द्रमिड गण, अरुङ्ग- 
लान्वय के श्रीपाल त्रैविद्यदेव को दिया गया। लेख में उक्त 
अन्वय की परम्परा भी है। लेख न०. ४४७ में चालुक्य 
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त्रिभुवनसल्ल के साथ-साथ विष्युवद्ध न का उल्लेख है जिससे 
सिद्ध होता है कि विष्णुवद्धान चालुक्यों के आधिपत्य को 
स्वीकार करते थे । इस लेख में नयकीत्ति के स्वर्गवास का 
भी उल्लेख है। लेख नं० ४५ ( १२९ ), LE ( ७३ ), <० 
( २४०), १४४ (३८४) ३६० ( २५१ ) तथा ४८६ (३८७) 
विष्शुवद्ध न नरेश ही के समय के हैं। इन लेखे! में गङ्ग- 
राज की वंशावली तथा उनके प्रतापमय व धामिक कायाँ का 
. वर्णन पाया जाता है। गङ्गराज का वंशवृक्ष इस प्रकार है-- 
कोाण्डिन्यगोत्रीय नागवर्मा 
l 
सार--माकणब्बे 
एच (अपर नाम बुधमित्र--हृपकाम हो- 


पण 


i य्सल के आश्रित )--पा्चिकव्ये 
| 
| | 

बम्सचमूप गङ्गराज 
( देखा लेख Ho १४४, To REE) 
लेख सं० ४४ ( ११८) में गङ्गराज की ये उपाधियाँ पाई 
जाती हैं-समधिगतपश्चमहाशब्द, महासामन्ताधिपति, महा- 
प्रचण्डदण्डनायक, वैरिभयदायक, गोत्रपवित्र, बुधजनसित्र, 
ओजैनघर्मासताम्बुघिप्रवर्द्धनसुधाक्रर, सम्यक्त्वरन्नाकर, आहार- 
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अयभैषज्यशाखदानविनोद, wate, विष्णुवर्द्ध न- 

भूपालहोय्सलमहाराजराज्यासिषेकपुण कुम्भ, धर्मदर्स्योद्धरण- 
मूलस्तस्भ झर द्रोहघरट्ट । इसी लेख में यह भी कहा गया 
है कि गङ्गराज के पिता सुल्लर के कनकनन्दि आचार्य के शिष्य 
थे। चालुक्यवंशवर्णन में कहा जा चुका है कि इन्होंने 
कन्नगाल में चालुक्य-सेना का पराजित किया था। उनके. 
तलकाडु, काङ्ग_, चेड़िरि आदि स्वाधीन करने, नरसिंग को 
यमलोक भेजने, अदिपस, तिमिल, दाम, दामोदराढि शत्रुओं 
को पराजित करने का वर्णन लेख नं० ७० ( २४० ) के & 

१० व ११ पद्यो में पाया जाता है। जिस प्रकार इन्द्र का 
वज्र, बलराम का हल, विष्णु का चक्र, शक्तिधर की शक्ति 
व अर्जुन का गाण्डीव उसी प्रकार विष्णुवद्धन नरेश के गङ्ग- 
राज सहायक थे। गङ्गराज जैसे पराक्रमी थे वैसे ही afte 
भी थे। उन्होंने गोम्मटेश्वर का परकोटा बनवाया, गङ्गवाडि 
परगने के समस्त जिनमन्दिराँ का जीर्णोद्धार कराया. तथा 
अनेक स्थानों पर नवीन जिनमन्दिर निर्माण कराये । प्राचीन 
कुन्दकुन्दान्वय क वे उद्धारक थे | इन्हा कारणों से वे चामुण्ड- 
राय से भी tat अधिक धन्य कहे गये हें । घर्म बल से 
गङ्गराज में अलौकिक शक्ति थी। लेख qo ५४ (७३ ) के 
पद्य १४ में कद्दा गया है कि जिस प्रकार जिनधर्माप्रणी अत्ति 

यब्बरसि के प्रभाव से गादावरी नदी का प्रवाह रुक गया था 
उसी प्रकार कावेरी के पूर से घिर जाने पर भी, जिनभक्ति के 
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कारण गङ्गराज की लेशमात्र भी हानि नहीं हुई। जब वे 
कन्नेगल में चालुक्यों को पराजित कर लौटे तब विष्णुवद्धन 
ने प्रसन्न होकर उनसे कोई वरदान माँगने को कहा । उन्होंने 
परस नामक प्राम साँगकर उसे अपनी माता तथा भार्या द्वारा 
निर्माण कराये हुए जिनसन्दिरों के हेतु दान कर दिया । इसी 
प्रकार उन्होंने गे।विन्दवाडि प्राम प्राप्त कर गोम्मटेश्वर को अपेण 
किया। गङ्गराज शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे । लेख 
Ho ye ( ७३) से विदित होता है कि दण्डनायक एचि- 
राज ने इस परम ग्राम के. दान का समर्थन किया था। _ 
गङ्गराज से सम्बन्ध रखनेवाले और भी अनेक शिलालेख 
हैं, यद्यपि उनमें गङ्गराज के समय के नरेश का नाम नहीं 
आया । लेख नं० ve ( १२६ ) गङ्गराज की भार्या लक्ष्मी 
ने अपने भ्राता बूचन की मृत्यु के स्मरणाथे लिखवाया था | 
बूचन शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख नं० ४७ (१२७) 
Jand मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव की मृत्यु का स्मारक है और इसे 
गङ्गराज sie उनकी भार्या लक्ष्मी ने लिखवाया था। लेख 
Jo ४४ ( १२४ ) लक्ष्मीमतिजी ने अपनी भगिनी देमति के 
स्मरणाय लिखवाया था। लेख न? ६३( १३० ) से ज्ञात 
होता है कि शुभचन्द्रदेव की शिष्या लक्ष्मी ने एक जिन मन्दिर 
निर्माण कराया जो अब 'एरडुकट्ट बस्ति' के नाम से प्रख्यात है। 
लेख नं० ६४ (wo) में कहा गया है कि गङ्गराज ने अपनी 
माता पोचव्ये के हेतु कत्तले बस्ति निर्माण कराई। लेख He 
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६५ (७४) में गङ्गराज के gaga गृह ( शातन बस्ति ) 
बनवाने का उल्लेख है । लेख To ७५ ( १८०) और 
७६ ( १७७ ) में गङ्गराज द्वारा गोम्मटेश्वर का परकोटा बन. 
वाये जाने का उल्लेख है। लेख Fo ४३ (११७), ४४ 
( ११८), ४८ और ( १२८ ) गङ्गराज द्वारा निर्माण कराये 
हुए क्रमशः उनके गुरु शुभचन्द्र, उनकी माता पोचिकब्मे 
झर भाया लक्ष्मी के स्मारक हैं। Mado १४४ ( ३८४ ) में 
गङ्गराज के वंश का बहुत कुछ परिचय मिलता है व लेख 
To ४४६ ( ३६७ ), ४४७ ( ३६८ ) Bre ४८६ (४००) 
में गङ्गराज के ज्येष्ठ भ्राता बम्मदेव की आर्या जक्गणब्ते के 
सत्कायाँ का उल्लेख है। ये सब लेख Auaga नरेश के 
समय के व उस समय से सम्बन्ध रखनेवाले हैं इसी लिये 
इनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक हुआ | 

विष्णुवद्धन के समय के अन्य लेख इस प्रकार हैं । लेख 
नं? १४३ ( ३७७ ) में राजा के नाम के साथ ही गङ्गराज के 
नामोल्लेख के पश्चात्‌ कहा गया है कि चलदडूराव हेडेजीय 
आर अन्य सञ्जनो ने कुछ दान किया। जान पड़ता है यह 
दान गोम्मटेश्वर के दायी ओर की एक कंदरा को भरकर 
समतल करने के लिये दिया गयाथा। लेख नं० ५६ (१३२) 
में विष्णुवद्धन की रानी शान्तलदेवी द्वारा 'सवत्ति गन्धवारण 
बस्ति’ के निर्माण कराये जाने का sata है। इस लेख में 
सेघचन्द्र के शिष्य प्रभाचन्द्र की स्तुति, होरसल्ल वंश की उत्पत्ति 
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व विष्णुवद्धन तक की बंशावलि, विष्णुबद्धन की उपाधियों व 
शान्तलदेची की प्रशंसा व उनके बंश का परिचय पाया जाता 
है। शान्तलदेवी की उपाधियों में 'उद्वृत्तसवतिगन्धवारणे' 
अर्थात्‌ “उच्छु खल सौतों के लिये मत्त हाथी? भी पाया जाता 
है। शान्तलदेवी की इसी उपाधि पर से बस्ति का उक्त नाम 
पड़ा । लेख नं० ६२ ( १३१ ) में भी इस मन्दिर के निर्माण 
का उल्लेख है । इस लेख में यह भी कहा गया है कि उक्त 
मन्दिर में शान्तिनाथ की मूर्ति स्थापित की गईं थी । लेख 
नै० ५३ ( १४३ ) ( शक १०४० ) में MARA की मृत्यु 
का उल्लेख है जा ‘frame’ में हुई । यह स्थान अब बङ्गलोर 
से कोई तीस मील की दूरी पर शैवों का तीथेखान है। लेख 
में शान्तलदेवी के बंश का भी परिचय है। उनके पिता 
aie मारसिङ्गय्य शैव थे पर माता माचिकब्बे जिन भक्त थीं | 
लेख to ५१ ( १४१ ) और ५२ ( १४२ ) ( शक १०४१ ) 
में शान्तलदेवो के मामा के पुत्र बलदेव और उनके मामा 
सिङ्गिमय्य की सत्यु का उल्लेख है। बलदेव ने मोरिज्ञ रे में 
समाधिमरण किया तब उनकी माता और भगिनी ने उनकी 
स्मारक एक पट्टशाला ( वाचनालय ) स्थापित की | सिङ्गि- 
मय्य के समाधिमरण पर उनकी भार्या और भावज ने स्मारक 
. लिखवाया। लेख नं० ३६८ (२६५) झर ३६४ ( २६६ ) 
में दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा दो मूर्तियों के स्थापित कराये 
जाने का उल्लेख है। भरतेश्वर गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव के 
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शिष्य थे और अन्य शिलालेखों ( नागमङ्गल ३२ ए०क.४ 
चिकमगलूर १६० ए० क० ६ ) से सिद्ध हे कि वे और उनके 
बड़े भाई मरियाशे विष्णुवद्धन नरेश के सेनापति थे। लेख 
नं० ४० ( ६४ ) ( शक १०८५ ) में भो अरत के गण्डविमुक्त- 
देव के शिष्य होने का उल्लेख है। लेख नं० ११५ ( २६७) 
से विदित होता है कि भरतेश्वर ने जिन दो सूट्यों की स्थापना 
कराई थी वे भरत और बाहुबली स्वामी की मूतियाँ थीं ga 
लेख में भरतेश्वर के अन्य धार्मिक sat का भो उल्लेख है 
उन्होंने उक्त दोनों मूर्तियों के आसपास कटघर ( हप्पलिगे ) 
बनवाया, गोम्मटेश्वर के आसपास बड़ा TUTE बनवाया, 
सीढ़ियाँ बनवाई" तथा गङ्गवाडि में दो पुरानी बस्तियों का उद्धार 
कराया और अस्सी नवोन वस्तियाँ निर्माण कराई' | यह लेख भरत 
की पुत्री शान्तलदेवी ने लिखवाया था । लेख नं० ६८ ( १५७) 
आर ३५१ ( २२१ ) भी इसी नरेश के समय के विदित होते 
है उनमें कुछ जिन भक्त पुरुषों का उल्लेख है | 

Ruaza आर लक्ष्मीदेवो के पुत्र नारसिंह प्रथम हुए 
जिनकी उपाधियों आदि का उल्लख लेख नं० १३७ ( २४५) 
और १३८ ( ३४७ ) में है। लेख नं० १३८ ( ३४४) में 
उल्लेख है कि उक्त नरेश के भण्डारि और मन्त्रो ga ने eita 
में चतुर्विशति जिनमन्दिर निर्माण acer; यह मन्दिर 
भण्डारि बस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। लेख में Ranka से 
लगाकर नारसिंह प्रथम तक के वर्णन और हुल्ल के वंशपरिचय 
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के पश्चात्‌ कहा गया है कि एक बार अपनी दिग्विजय के समय 
नरेश deta में आये, गोम्मटेखवर की वन्दना की और छुल्ल 
के बनवाये हुए चतुर्विंशति जिनालय के दर्शन कर उन्होंने उस 
सन्दिर का नास “भव्यचूडामणि? रक्खा क्योंकि छुल्ल की उपाधि 
“सम्यक्तुचूड़ासणि’ थी | फिर उन्होंने मन्दिर के पूजन, दान 
तथा जीर्णोद्धार के हेतु ‘aaa’ नामक ग्राम का दान किया | 
लेख में यह भी उल्लेख है कि हल्ल ने नरेश की अजुमति से 
गोस्मटपुर के तथा व्यापारी वस्तुओं पर के कुछ कर ( टेक्स ) 
का दान मन्दिर का कर दिया | ga वाजिव'श के जक्षिराज 
(agus ) और लोकाम्बिका के पुत्र, लक्ष्मण और अमर के 
ज्येष्ठ आता तथा मलधारि स्वामी के शिष्य थे । सवणेरु प्राम 
का दान उन्होंने भानुकीर्ति को दिया था। वे राज्यप्रबन्ध 
में 'योगन्धरायण” से भी अधिक कुशल और राजनीति में 
बृहस्पति से भी अधिक प्रवीण थे। लेख नं० १३७ (३४५ ) 
में सी नारसिंह के वेल्गोल की वन्दना करने का उल्लेख है और 
इस लेख से यह भो ज्ञात होता है कि हल्ल विष्णुवद्धन के 
समय में भी राजदरबार में थे तथा लेख Ho ६२ ( २४० ) 
व ४६१ से विदित हाता है कि वे अगासी नरेश बल्लाल द्वितीय 
के समय में भो विद्यमान थे क्योंकि उन्हाने उक्त नरेश से एक 
दान प्राप्त किया था। इस लेख में हुल्ल की. कीर्ति और 
धर्मपरायणता का खुब वर्णन है। वे चामुण्डराय RR 
गङ्गराज की श्रेणी में ही सम्मिलित किये गये हैं। उन्होंने 
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कराया, कोपण में जैनाचायो' के हेतु बहुत सी जमीन 


लगाई, केलङ्ग रे में छः नवीन जिनमन्दिर बनवाये और Fetter 
में चतुर्विंशति तीर्थकर मन्दिर बनवाया । उन्होंने गुणचन्द्र 
Raraga के शिष्य मद्दामण्डलाचार्यं नयकीर्ति सिद्धान्तदेव 
को इस मन्दिर के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । लेख 
चं० ४० ( २४० ) में भी नारसिंह की बेल्गोल की वन्दना का 
उल्लेख है । इस लेख से विदित होता है कि सवणेद के अति- 
रिक्त नरेश ने दो और आमें--बेक्क और कगोरे-का दान दिया 
था | ga की प्रार्थना से इसी दान का समर्थन बल्लाल द्वितीय 
ने भी किया था ( ४७१ )। लेख Ho ८० (१७८ ) और ३१६ 
( १८१ ) में भो इस दान का उल्लेख है। लेख न० ४० 
. (६४) में उल्लेख है कि ga ने अपने गुरु महामण्डल्लाचायै 

देवकीर्ति पण्डितदेव की निषद्या निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा 


नि उनके शिष्य लक्खनन्दि, माधव रौर त्रिभुवनदेव . 


द्वारा कराई। लेख wo १३७ ( ३४६ ) Aga की भार्या 
पद्मावती के गुणों का वर्णन है। इस लेख में भी हुल्ल के 
नयकीति के पुत्र भानुकीतिं को सवशर ग्राम का दान करने 
का उल्लेख है । 


नारसिंइ प्रथम और उनको रानी एचलदेवी के पाकर 
द्वितीय हुए। लेख Ho १२४ (३२७) १३० (३३५) ` 
भर ४४१ में इनके वंश व उपाधियों आदि का वर्णन है। 
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वे सनिवार सिद्धि, गिरिदुगसल्ल व gene और एरम्बरगे के 
विजेता भो कहे गये हैं। उनकी उच्छङ्गि की विजय का बड़ा 
वीरतापुणे वणन दिया गया हे । लेख नं० ४८१ ( शक 
' १०७५ ) इस राज्य का सबसे प्रथम लेख है। इसमें इन 
नरेश और उनके दण्डाधिप ga का परिचय है। नरेश ने 
चतुर्बि शति तीर्थकर की पुजन के हेतु मारुहश्लिम्ाम का दान 
दिया व हुल्ल के अनुरोध से बेक ग्राम के दान का समर्थन 
किया। यह दान नयकीर्ति के शिष्य भानुकीर्ति को दिया 
गया। Wado ४० ( २४० ) में गङ्गराज की कीति का 
वर्णन, व गुणचन्द्र के पुत्र नयकीत्ति का, नारसिंह प्रथम की 
बेल्गोल की वन्दना का तथा बल्लाल द्वारा नारसिंह के दान के 
समर्थन का उल्लेख पाया जाता है । लेख के अन्तिम भाग में 
कथन है कि नयकीति के शिष्य अध्यात्मि बालचन्द्र ने एक बड़ा ` 
जिन मंदिर, एक बृहत्‌ शासन, अनेक निषद्यायें व बहुत से तालाब 
आदि अपने गुरु की स्मृति में निर्माण कराये। लेख नं० १२४ 
(३२७) (शक ११०३) में नरेश के मन्त्रो चन्द्रमौलि की 
भार्या आचियक् द्वारा बेल्गाल में पाश्वेनाथ बस्ति निर्माण 
कराये जाने का उल्लेख है। यह बस्ति अब अक्कन बस्ति के 
नाम से प्रसिद्ध है। चन्द्रमैलि शम्भूदेव और अकब्बे के 
पुत्र थे। वे शिवधर्मी ब्राह्मण थे ere न्याय, साहित्य, 
भरत शाख आदि विद्याओं में प्रवीण थे । उनकी भाया आचि- 
यक्क व आचलदेवी जिनभक्ता थो । ( आचलदेवी की वंशावली 


छ 
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के लिये देखा लेख नं० १६२४ ) । उनके गुरु नयक्षीति और 
बालचन्द्र थे। लेख में कहा गया है कि चन्द्रसौलि की प्रार्थना 
पर बल्लालदेव ने आचलदेवी द्वारा निर्मापित मंदिर के हेतु 
बम्मेयन इल्लिप्राम का दान feat! लेख में और भी दानों 
का उल्लेख है । उक्त दान का उल्लेख उसी आम के लेख Fo 
४३४ ( शक ११०४ ) तथा लेख Ho १०७ ( २५६ ) और 
४२६ ( ३३१ ) में भी है। लेख नं० १३० ( ३३५) में 
विनयादित्य से लगाकर होय्सल नरेशों के परिचय के पश्चात्‌ 
महामण्डलाचाये ATH की कीर्ति का वर्णन है और फिर 
नरेश के “पट्टणस्वामी? नागदेव का परिचय है ! देखा लेख Fo 
१३०) । नागदेब के अपने गुरु नयकीति की निषद्या बनवाने 
का उल्लेख लेख नं० ४२ ( ६६ ) में भी है। नागदेव के 
` कुछ और सक्यो और कुछ आचायोँ का परिचय लेख ao 
१२२ ( ३२६ ) और ४८० ( ४०७ ) में पाया जाता है। 
लेख Ho ४७१ ( ३८० ) में वसुधैकबान्धव रेचिमय्य के 
जिननाथपुर में शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा कराने व शुभचन्दर त्रैविद्य 
के शिष्य सागरनन्दि को उस मंदिर के आचार्य नियुक्त करने 
का उल्लेख है । यद्यपि इस लेख में किसी नरेश का उल्लेख 
नहीं है तथापि अन्य शिलालेखों से ज्ञात होता है कि रेचिमय्य 
इन्हीं बल्लालदेव के सेनापति थे | बल्लालदेव के पास आने से 
प्रथम वे कलचुरि नरेशों के मन्त्री थे । . .( सै० ato fo 
१७०४, YOR’, To क० ५, HURL ७५; To Ro ७, 
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शिकारपुर १६७ ) लेख ने० ४४५ में बल्लालदेव के समय में 
अपने शुरु श्रीपाल योगीन्द्र के स्वर्गवास होने पर वादिराजद्देव 
के परवादिमल्ल जिनालय निर्माण कराने व भूमिदान देने का 
उल्लेख है | 
इस राज्य का अन्तिम लेख नं० १२८ ( ३३३ ) ( शक 
११२८) का है जिसमें वीर बज्ञालद्वेव के कुमार सोमेश्वरदेव 
और उनके स त्रो रामदेव नायक का उल्लेख है। इतिहास में 
काही अन्यत्र वस्लालदेव के सोमेश्वर नामक पुत्र का कोई 
उल्लेख नहीं पाया जाता। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि 
सम्भवतः नरेश का कोई प्रतिनिधि ही यहाँ विनय से अपने 
. कोननरेश का पुत्र कहता है। (लेख के सारांश के लिये 
देखो Ho १२८ ) | 
बल्लाल द्वितीय के पुत्र नारसिंह द्वितीय के समय का एक 
ही लेख इस संग्रह में आया है । लेख नं० ८१ ( १८६ ) 
में कहा गया है कि प्रथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर. 
नारसिंह के राज्य में पदुभसेट्टि के पुत्र व आध्यात्मि बालचन्द्र 
के शिष्य गोम्मटसेट्टि ने गोम्मटेश्वर की पूजा के लिये बारह 
गद्याण का दान दिया | | 
नरसिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी सोमेश्वर के समय का 
लेख नं० Ves ( शक ११७० ) है। इसमें सोमेश्वर की विजय 
व कीति का परिचय उनकी उपाधियों में पाया जाता है | 
लेख में कहा गया है कि सोमेश्वर के सेनापति ‘eq ने 
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शान्तिनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया । लेख सें साघनन्दि 
झाचार्यो की परम्परा सी दी है | 
लेख Ao <६ ( २४६ ) ( शक ११६) में बीर नारसिंह 
तृतीय ( सोमेश्वर के पुत्र व नारसिंह द्वितीय के प्रपोच ) का 
उल्लेख है। ao १२४ ( ३३४ ) (शक १२०४ ) भो 
सम्भवतः इसी राजा के समय का है। इस लेख में होय्सल 
च'श की स्तुति है, और कहा गया है कि उस समय के नरेश 
गुरु मेघनन्दि थे। ये ही सम्भवतः शाञ्जसार के कर्ता थे 
जिसका उल्लेख लेख के प्रथम पद्य में ही है। ( सारांश के 
लिये देखो लेख Ho <६ )। 
लेख Ho १०५ ( २५४) ( शक १३८० ) के ४६ वे' 
पद्य में व लेख Ho १०८ ( २५८ ) ( शक १३५५ ) के २४ 
वे' पद्य में उल्ल ख है कि बल्लाल नरेश की एक घोर व्याधि से 
चारुदत्त गुरु ने रक्षा की थी। यह नरेश इस व'श के बल्लाल 
प्रथम, विष्णुवद्ध न के ज्येष्ठ आता हैं जिन्होंने बहुत अल्पकाल 
राज्य किया था । भुजबलि शतक” में कहा गया है कि इस 
नरेश को पूर्वजन्म के संस्कार से भारी प्रेत बाधा थी जिसे चारु- 
कीति' ने दूर की। इसी से इन आचार्य को 'बल्लालजीव- 
रक्षक? की उपाधि प्राप्त हुई | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ad DUNE 
Jangamawadi Math, Varanasi 
ASS, No, avenues?! q O सया 


'चिजयदगर 

जब सन्‌ १३२७ ईस्वी में मुहम्मद तुगलक ने होय्सल राज्य 
का पूर्ण रूप से सत्यानाश कर डाला और होय्सल राज्य को 
अपने साम्राज्य सें सिला लिया तब दक्षिण के अन्य राज्य 
सचेत हुए। वे सब दो बीर योधाओं के नायकत्व में एकत्र 
हुए। इन वीर Tenet, जिनके व'श आदि का विशेष कुछ 
पता नहीं चलता, ने थोड़े ही वर्षों में एक राज्य स्थापित किया 
जिसकी राजधानी उन्होंने विजयनगर बनाई | उक्त दोनों 
चोरों के नाम क्रमशः हरीहर और बुक्क थे और वे दोनों 
आता थे। इन्होंने मुसलमानों के बढ़ते प्रवाह को रोक 
fear! इसी समय दक्षिण में मुसलमानों ने बहमनी राज्य 
स्थापित किया जिसकी राजधानी शुल्ब थो । अब दक्तिण 
में ये दोनों राज्य ही मुख्य रहे और दोनों आपस में लगातार 
mg रहे। सन्‌ १४८१ के लगभग बहमनी राज्य बरार, 
विदर, अहमदनगर, गोलकुण्डा और बीजापुर इन पाँच भागों 
सें बट गया। विजयनगर नरेशॉं का झगड़ा बीजापुर के आदिल 
mat से चलता रहा । इनमें अधिकतः विजयनगर विजयी 
रहता था क्योंकि उक्त पाँचों मुसल्लमानी राज्यों TFT था | 
Hea में मुसलमानी राजाओं ने अपनी भूल पहचान wt वे 
सन्‌ १५६५ में एक होकर ताल्लीकोटा के मैदान पर इकट्रे हुए 
और यहाँ दक्षिण भारत में हिन्दू साम्राज्य का निपटारा सदैव 
के लिये हो गया । विजयनगर-नरेश रामराय कैद कर लिये 
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गये और मार डाले गये और उनकी सुन्दर राजधानी विजय- 
नगर विध्व'स कर दी गई । यह संक्षिप्त में विजयनगर राज्य 
का इतिहास है। 

अब संग्रहीत लेखों सें इस राज्य के जो उल्लेख आये हैं 
उन्हें देखिये | 

इस राजव'श के सम्बन्ध का सबसे प्रथम और सबसे 
महत्व का लेख नं० १३६ ( ३४४ ) (शक १२९६०) का है 
जिसमें gaua प्रथम द्वारा जैन और वैष्णव सम्प्रदायो के बीच 
शान्ति और संधि स्थापित किये जाने का वर्णन है। Jai 
ने जैनियों के अधिकारों में कुछ हस्तक्षेप किया था। इसके 
लिये जैनियो ने नरेश से प्रार्थना की । नरेश ने जैनियो -का 
हाथ वैष्णवों के हाथ पर रखकर कहा कि धार्मिकता में जैनियों 
आर वैष्णवों में काई भेद नहीं है। जैनियों को पूर्वतत्‌ ही पच्च- 
सहावाद्य शार कलश का अधिकार है । जैन दर्शन की हानि व 
बृद्धि को वैष्णवों को अपनी ही इानि व वृद्धि समझना चाहिए | 
श्री वैष्णवों को इस विषय के शासन समस्त बस्तियों में लगा 
देना चाहिए। जब तक सूर्य और चन्द्र हैं तब तक वैष्णव 
जैन धर्म की रक्षा करे'गे। इसके अतिरिक्त लेख में कहा 
गया है कि प्रत्येक जैन गृह से कुछ द्रव्य प्रति वर्ष एकत्रित 
किया जायगा जिससे बेल्गाल के देव की रक्षा के लिये बीस 
रक्षक रक्खे जावे गे व शेष द्रव्य मंदिरों के जीर्णोद्धारादि में 
खर्च किया जावेगा। जो इस शासन का उल्ल'घन करेगा 
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ह राज्य का, संघ का व समुदाय का द्रोही SAW! इस 
सम्बन्ध में कदम्ब॒हन्लि की शान्तीश्वर बस्ती का स्तम्भ लेख 
सी महत्व पूर्ण है । इस लेख में gal द्वारा जेनियों के अघि- 
कारों की रक्षा का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि 
यमादि योग गुणों के धारक, गुरु और देवों के भक्त, कलिकाल 
की कालिमा के प्रचालक, लाङुलीश्वर सिद्धान्त के भ्रलुयायी, 
पञ्चदीक्षा क्रियायां के विधायक सात करोड़ श्रीरुद्रों ने एक- 
त्रित होकर मूलसंघ, देशीगण, पुस्तक गच्छ के कदम्ब्ल्ि के 
जिनालय को ‘wat जिनालय? की उपाधि तथा पश्चमद्दावाद्य 
का अधिकार प्रदान किया । जो कोई इसमें ‘tat नहां 
हाना चाहिए? कहेगा वह शिव का द्रोही ठहरेगा। यह लेख 
लगभग शक Wo ११२२ का है | 


. लेख Ho १२६ ( ३२४ ) में हरिहर द्वितीय की मृत्यु का 
उल्लेख है जा तारण संवत्सर ( शक १३६८ ) भाद्रपद कृष्णा 
दशमी सामवार को हुई। अन्य एक लेख ( To क० ८, 
Aila १२४) से भी इसी बात का समर्थन होता है। 
लेख नं० ४२८ ( ३३७ ) से विदित होता है कि देवराय 
महाराय की रानी व पण्डिताचार्य की शिष्या भीमादेवी ने 
सङ्गायी बस्ति में शान्तिनाथ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा कराई । यह 
राजा सम्भवतः देवराय प्रथम है । शिलालेख से यह नई बात 
विदित हाती है कि इस राजा की रानी जैनघर्मावलस्बिनी 
थी । यह लेख लगभग शक Go १३३२ का है। लेख 
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To ८२ ( २५३ ) ( शक १३४४ ) में हरिहर द्वितीय के सेना- 
पति इरुगप का परिचय Sate कहा गया है कि उन्होंने 
बेल्गोल, एक वनकुख और एक तालाब का दान गोम्सदेश्वर 
के हेतु कर दिया । लेख में इरुगप की वंशावली इस' प्रकार 
पाई जाती है-- 

बैच दण्डनायक ( बुक्कराय प्र० के मंत्री ) 


See NER 
| | | 
सानगप--जानकी इरुगप gay 
[eee] 
| 
| | 
बैचप दरुगप 


लेख में पण्डितार्य और श्रतमुनि की प्रश सा के पश्चात्‌ 
कहा गया है कि श्रुतमुनि के समक्ष उक्त दान दिया गया था | 
यह लेख शक सं० १३४४ का है जिससे विदित होता है कि. 
इरुगप देवराय द्वितीय के समय में भी विद्यमान थे । इरुगप 
संस्कृत के अच्छे विद्वाच थे । इन्होंने “नानार्थरल्रमाला' नामक 
पद्यात्मक कोष की रचना की थी | उनके तीन और लेख मिले 
हैं ( ए० ३० ७, ११५; स० ३० ३०. १-१५६ ) जिनमें 
से दा शक Go १३०४ MT १३० के हैं जिनमें पण्डिताय 
की प्रशंसा है व तीसरा शक सं० १३०७ का है और उसमें 
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सैसूर राजवंश १०५ 


कथन है कि इरुगप ते विजयनगर में कुंथजिलालय निर्माण 
कराया | लेख नै० १२९( ३२८ ) और १२७ ( ३३० ) में 
देवराय द्वितीय की क्षय संवत्सर ( शक १३६८ ) में मत्यु 
का उल्लेख है। 


HAC राजवंश 


लेख Ho ८४ (२९० ) शक Ho १९९६ का है । इसमें 

मैसूर नरेश चामराज ओडेयर द्वारा बेल्गाल के मंदिरों की 
जमीन के, जो बहुत दिनों से रहन थी, सुक्त कराये जाने का 
उल्लेख है। नरेश ने जिन लोगों का इस अवसर पर बुलवाया 
था उनमें भुजबलि चरित के कर्ता पञ्चबाण कवि के पुत्र बोस्यप्प 
व कवि बोमण्ण भी थे। इसी विषय का कुछ और विशेष 
विवरण लेख Ho १४० ( ३९२) ( शक १५५६ ) में पाया 
जाता दै । इस लेख में राजा की ओर से मंदिर की भूमि 
रहन करने व कराने का निषेध किया गया है। यद्यपि लेखों 
में इस बात का उल्लेख नहीं है तथापि यह प्रायः निश्चय ही दै 
` कि उक्त विषय के निर्णय के लिये नरेश बेलोल अवश्य गये 
होंगे। चिदानन्द कवि के झुनिवंशाभ्युदय में नरेश की 
बेल्गोल की यात्रा का इस प्रकार वर्णेन है । . “मैसूर नरेश 
चामराज बेल्गोल में आये और गर्भग्रह में से गोम्मटेश्वर के 
दर्शन किये । फिर उन्होंने द्वारे पर आकर दोनों बाजुओं के 
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शिलालेख पढ़वाये। उन्होंने यह ज्ञात किया कि किस 
प्रकार चासुण्डराय बेस्गोल आये थे और अपने शुरु नेसिचन्द् 
की प्रेरणा से उन्होंने गोम्मटेश्वर को एक लाख छयानवे हजार 
“वरह? की आय के ग्रामों का दान दिया था | इसके पश्चात्‌ 
नरेश सिद्धर बस्ति में गये और वहाँ के लेखों से जैनाचायों की 
वंशावली, उनके महत्व व उनके कार्यों का परिचय प्राप्त किया | 
फिर उन्होंने यह पूछा कि अब शुरु कहाँ गये। बस्मण कवि 
जो मन्दिर के अध्यक्षों में से थे, ने उत्तर दिया कि anda के 
तेलुगु सामन्त के त्रास के कारण गोम्सटेश्वर की पूजा बन्द 
कर दी गई है और गुरु चारुकीतिं उस स्थान को छोड़ भैरव- 
राज की रक्षा में भज्ञातकीपुर ( गेरसोप्पे ) में रहते हैं। इस 
पर नरेश ने गुरु को बुला लेने के लिये कहा Ate नया दान 
देने का वचन दिया । फिर उन्होंने भण्डारि बस्ति के दशन 
किये और चन्द्रगिरि के सब मंदिरों के ada कर वे से रिङ्गा- 
पट्टम को लौट गये । पदुमण ate और पढुमण पण्डित चारु- 
कीर्ति को लेने के लिये भल्लातकीपुर भेजे गये | उनके आने 
पर बे सत्कार से date पहुँचाये गये और राजा से वचना- 
नुसार दान दिया ।” उपरोक्त वर्णन में जिस जगदेव का 
उल्लेख आया है वह चेन्नपट्नन का सामन्त राजा था । वह शक 
Wo १५५२ में चामराज द्वारा इराकर राज्यच्युत कर दिया गया | 
. लेख नं० ४४४ ( ३६५ ) में चिक्कदेवराज ओोडेयर द्वारा 
बेस्गोल में एक कल्याणी ( कुण्ड ) निर्माण कराये जाने का 
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मैसूर राजवंश १०७ 


उल्लेख है। Pato ८३ (we ) में कृष्णराज ओडेयर के 
शक सं० १६४५ में बेल्गाल में आने व गोम्मटेश्वर के हेतु 
बेल्गाल आदि कई ग्रामों के दान का व चिक्कदेवराजवाले 
कुण्ड के निकट बनी हुई दानशाला के हेतु कबाले नामक 
प्राम के दान का उल्लेख है। लेख में कहा गया है कि 
गोम्मटेश्वर के दरशन कर नरेश बहुत ही प्रसन्न हुए और 
पुलकितगात्र होकर उन्होंने उक्त दान दिये। अनन्तकवि 
कृत गोम्मटेश्वर चरित? में भी इस नरेश की बेल्गाल-यात्रा 
का वणेन है | ; 

लेख नं? ४३३ ( ३५३ ) ओर ४३४ ( ३५४ ) कागज 
पर लिखी हुई कृष्णराज Bea तृतीय की सनदे' हैं जा 
समय-समय पर बेल्गाल के गुरु को दी गई हैं। इनमें की प्रथम 
aag नरेश के मंत्रो पुण्णय्य की दी हुई है और उस में कृष्ण- 
राज ओडेयर प्रथम के दान का समर्थन किया गया है। 
द्वितीय सनद स्वयं नरेश ने दी है। उसमें बेल्गाल के 
समस्त मंदिरों के खचे व जीर्णोद्धार के लिये तीन म्रामों 
के दान का उल्लेख है। इस लेख में समस्त मंदिरों को 
संख्या तेतीस दी है--विन्ध्यगिरि पर आठ, चन्द्रगिरि पर 
Vag, माम में आठ च सलेयूर की पहाड़ी पर एक । - 
इससे पूर्व मठ को उक्त मंदिरों के खच व जीर्णोद्धार के 
लिये राज्य से एक सौ बीस वरह का दान मिलता था । पर 
यह उक्त कायै के लिये यथेष्ट नहीं था इसी से राजमहल के 
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लक्ष्मी पंडित की प्रार्थना पर इसके बदले तीन आसो का उक्त 
दान दिया गया # | 

कृष्णराज ओडेयर तृतीय के समय का एक और Ma do 
ES ( २२३ ) ( शक १७४८ ) है। इस लेख सें उल्लेख है 
कि चामुण्डराज के एक वंशज, कृष्णराज के प्रधान अङ्गरच्चक 
की सृत्यु गोम्भटेश्वर के मस्तकाभिषेक के दिवस हुई! इस 
पर उनके पुत्र ने गोम्सट स्वामी की प्रतिवर्ष पूजा के हेतु 
'कुछ दान दिया । 

THM महाराजा कृष्णराज ओडेयर चतुर्थे का नाम 
तिथि सहित चन्द्रगिरि के शिखर पर अंकित है जो नवम्बर 
' १०० ईस्वी में उनके बेल्गाल आने का स्मारक है । 

wary वश 

अनुमान शक की नवमी शताब्दि के लेख न'० २८२ 
( ४४३ ) में काश्चिन दोशे के पास एक कदम्ब राजा की 
भ्राज्ञा से तीन fied लाई जाने का उल्लेख है। यह 
कदम्ब नरेश कौन था व शिलाये' किस हेतु लाई गई at यह 
विदित करने के कोई साधन उपलब्ध नहो हैं | 

+ लेख नं०१४१ राइस साहब के संग्रह में छुपा है पर श्रीयुक्त नर- 
सिंद्दाचार/के नये संस्करण सें वह नहीं छापा गया | युक्त नरसिंहाचार 


का कधन है कि यह लेख उपयुक्त दोनों सनदो के ऊपर से तैयार किया 
गया है और इसका अब मठ सें पता नहीं चळता (देखे tate १४१ 1) 
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झोङ्गाल्वंश १०.६ 
grasa द पल्लव वंश 
लेख संश १०४ ( २८१ ) में चाझुण्डराज द्वारा नोलम्बं 
चरेश के इराये जाने का उल्लेख है। सम्भवतः यह नरेश 
दिलीप का पुत्र aft नोलस्ब था । लेख Ao १२० ( ३१ ८) 
में अरकेरे को बीर पल्लवराय व उसके पुत्र शङ्कर नायक के 
नास पाये जाते हैं। शङ्कर नायक का नास लेख Ao ७३ 
(१७० ) व २४४ ( १७१ ) में भी पाया जाता है। ये लेख 
लगभग शक्त सं० ११४० के हैं | 
ATT | 
शक की दशवीं शताव्दि के एक अधूरे लेख do ४६४ 
(३७८) में एक चोल पेमैडि का agi के साथ युद्ध का उच्च ख 
है। सम्भवतः यह नरेश राजेन्द्र चोल ही था जो गङ्गनरेश 
भूतराय द्वारा शक सं० ८७१ के लगभग मारा गया था जिसका 
कि उल्लेख अतकूर के लेख में है। लेख ने० ४० ( २४० ), 
३६० (२५१) व ४८६ ( ३४७ ) में गङ्गराज द्वारा चोलराज 
नरसिंह वर्मा व दामोदर की पराजय का उल्लेख है | 
काङ्गाल्ववंश 
कोङ्गाल्व नरेशों का राज्य अर्कल्गुद तालुका के अन्तर्गत 
कावेरी और हेमवती नदियों के बीच था। इनके लेख शक 
सं० ३४२ से १०२२ तक के पाये गये हैं। इन्हीं के दक्षिण 
में चङ्गाल्व राज्य था। इस वंश का सबसे अच्छा परिचय 
लेख Ho ५०० में राजा की उपाधियों में पाया जाता है। 
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वहाँ इस वंश के राजा राजेन्द्र पृथ्वी समघधिगतपश्चसहाशब्द' 

महामण्डलंश्वर', ओरयूरपुरवराधीश्वर”, “चोलकुल्लोद्य।चलग- 
भस्तिमाली? व “सूर्यवंशशिखामणि” कहे गये हैं। इससे स्पष्ट 
है कि कोजङ्गाल्व नरेश सूर्यब शी थे और चोलव'श से उनकी 
उत्पत्ति थी। ओरेयूर व उरगपूर चोल राज्य की प्राचीन 
राजधानी थी । इस वंश के शिलालेखों से अव तक निस्न- 

लिखित राजा — 
लिखित राजाओं के नाम व समय विदित हुए हैं न ईस्वी 


बडिव ATTA. .............., SE 

राजेन्द्र चोल प्रथुवी मद्दाराज.................. १०२२ 
राजेन्द्र चोल कोङ्गाल्व........................ १०२६ 
राजेन्द्र पृथुवी कोङ्गाल्बदेब अदटरादित्य. . .१०६६-- १ १०० 
त्रिधुवनमज्ल चोल कोङ्गाल्वदेव ग्रद्टरादिल. .. . . . ११०० 


लेख Ao Yoo ( शक १००१ ) व अन्य लेखों से स्पष्ट 

है कि अदटरादित्य जैनधर्मावलभ्बो था । उक्त लेख में उभय- 
सिद्धान्त-रत्नाकर प्रभाचन्द्र सिद्वान्तदेव की कीतिं के पश्चात्‌ 
कहा गया है कि अदटरादित्य नरेश राजेनद्र पृथुवी कोङ्गाल्व ने 
गण्डविसुक्त सिद्धान्तदेव के लिये चैत्यातय बनवाया। यह लेख 
चतुर्भाषाविज्ञ सान्धिविग्रहिक नकुल्लार्य का लिखा हुआ है | 
लेख Ho ४८८ त्रिसुवनमल्ल चोल कोङ्गाल्व देव के समय का है । 

चङ्गल्ववंश 

इस वश के नरेशों का राज्य पश्चिम मैसूर और ga में 
था | वे अपने को यादवव'शो कहते थे.। उनका प्राचोन स्थान 
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चङ्गनाडु (आधुनिक हुणसूर तालुका) था। लेख नै० १०३ (२८८) 
में कथन है कि इस व'श के एक नरेश ङुलोत्त ङ्ग चङ्गाल्व 
महादेव के मन्त्रो के पुत्र ने गोम्मटेश्वर की ऊपरी मिल का 
शक To १४२९ में जीर्णोद्धार कराया | उक्त नरेश का उल्ल ख 
एक और लेख में मो पाया गया है ( ए. क. ४, इणसुर ६३ ) 
निड्गलव श 

निडुगल नरेश सूर्येव'शी थे और अपने को करिका चोल 
के व'शज कहते थे। वे ओरेयूराधीश्वर की उपाधि धारण 
करते थे। A ( त्रिचनापल्ली के समीप) चोल राज्य की 
प्राचोन राजधानी थी | ये नरेश चोल महाराजा भी कहलाते 
थे । उनकी राजधांनी पेञजेर थी जे अब अनन्तपुर जिले में 
हेमावती कहलाती दै । होय्सल नरेश विष्णुवद्धन के समय 
इस वश का एक SUA नाम का राजा राज्य करता था | 
लेख नै० ४२ ( ६६ ) में उसके नयकीतिं सिद्धान्तदेव के 
शिष्य होने व लेख Ho १३८ ( Ave) में उसके विष्णएवद्धन 
द्वारा हराये जाने का उल्लेख है | 

उपयु'क्त राजकुलों के अतिरिक्त कुछ लेखों में और भी 
फुटकर राजा ब राजव शो का उल्लेख है। gaio १५२ 
( ११ ) में अरिष्टनेमि शुरु के समाधिमरण के समय दिण्डि- 
कराज उपस्थित थे। दिण्डिक का उल्लेख एक और लेख 
(सा. इ. इ. २-३८१ ) में भी आया है पर वह लेख लगभग 
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सन्‌ ८०० का है ओर प्रस्तुत लेख उससे कोई दो सौ वर्ष 
प्राचीन अनुमान किया जाता है। लेख नं० १४( ३४) की 
नागसेन प्रशस्ति TAIN नास के एक सासन्त राजा 
का उल्लेख S| लेख नं० ५५ ( ६४ ) में कहा गया है कि 
प्रभाचन्द्र घाराधीश भाज द्वारा ब यशःकीति खि हलनरेश 
द्वारा सम्मानित हुए थे । लेख नं० ५४ (६७) में कथन है | 
कि अकलडू देव ने हिसशीलश नरेश की सभा में बौद्धों को 
परास्त किया था व चतुर्मुखदेव ने थाण्ड्यनरेश द्वारा 
स्वामी की उपाधि प्राप्त को थी । लेख Ho ३७ ( १४४ ) a 
गरुडकेसिराज ब Ho २७६ ( ४५७ ) में बालादित्य, 
वत्सनरेश, का उल्लेख है । लेख Ao ४० ( ६४ ) में सामन्त 
केदार नाकरस कामदेव व निम्बदेव माघनन्दि के, व दण्डनायक 
सरियाणे AIT भटत व वूचिमय्य और. कोरंय्य गण्डविसुक्तदेव 
के शिष्य कहे गये हैं। निम्ब के माघनन्दि के शिष्य होने 
का समाचार Wale के एक लेख ( इ. ए. १४, १४ ) में 
भी पाया जाता है । शुभचन्द्र के शिष्य एद्मनन्दि ने अपनी 
एकत्वसतति में उन्हे सामन्तचूड़ासणि कहा है। नं» ४७७ 
(३८७) में सिंग्यपनायच् व न० ४१ ( ६५ ) में agar 
के राजा PEAS का उल्लेख है। Tea शुभचन्द्र देव 
की निषद्या बनवाई थी । लेख नं० १०५ ( २५४४) में इरि- 
यण और माणिक्देव नामक दा सामन्त राजाओं के पण्डिताय 
के शिष्य होने का उल्लेख है | 
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लेखों का झुल प्रयेजन 
प्रस्तुत लेखों का मूल प्रयोजन धार्मिक है । इस सङ्गह सें 
लगभग एक सौ लेख सुनिओं, आर्जिकाओं, आवक और श्रावि- 
कां के समाधिमरण के स्मारक हैं; लगभग एक सौ सन्दिर- 
निर्माण, सूर्तिप्रतिष्ठा, दानशाशा, वाचनालय, सन्दिरों के gT- 
वाजे, परकोटे, सिढियाँ, रङ्गशालाये', तालाब, कुण्ड, उद्यान, 
जीर्णोद्धार आदि कायाँ के स्मारक हैं, अन्य एक सौ के लगभग 


_ .. सन्दिरो के खच, जीर्णोद्धार, पूजा, अभिषेक, आहारदान आदि 


के लिये ग्राम, भूमि, व रकम के दान के स्मारक हैं, लगभग एक 
सौ साठ संघों और यात्रियों की तीर्थयात्रा के स्मारक हैं और 
. शेष चालीस ऐसे हैं जे या तो किसी आचार्ये, श्रावक, व योधा 
की स्तुति सात्र हैं, व किसी खान-विशेष का नाम मात्र अंकित 
करते हैं व जिनका प्रयोजन अपूर्ण होने के कारण स्पष्ट विदित 
नहीं हा सकता | 

सलेखना--समाधिमरण से सम्बन्ध रखनेवाले सौ लेखों 
- में अधिकांश--अ्र्थात्‌ लगभग खाठ--सातवीं आठवीं शताब्दि 
- ब उससे पूर्व के हैं और शेष उससे पश्चात्‌ के । इससे अनु- 
सान होता है कि सातवीं आठवीं शताब्दि में सरक्षेखना का 
जितना प्रचार था उतना उससे पश्चात्‌ की शताब्दियों में नहीं 
रहा । संमाधिमरश करनेवालों में लगभग सोलह के संख्या 
खियों--अजिकाओं व श्राविकाओं--की भी है। लेखों में 
कहीं पर इसे सल्लेखना, कहीं समाधि, कहीं संन्यसन, 
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कहीं ब्रत व उपवास व अनशन द्वारा सरण च स्वर्गारोहण कहा 
है। अनेक स्थानों पर सरलेखना सरण की सूचना केवल 
सुनियों व श्रावको की निषद्याओं ( स्मारकों ) से चलता है। 

सल्लेखना क्यों और किस प्रकार की जाती थी इसके 
सम्बन्ध में प्राचीन जैन मन्थों में समाचार मिलते हैं। इस 
विषय पर समन्तमद्र खासी छत रल्लकरण्ड ्रावकाचार सें इस 
प्रकार कहा है-- 

उपसर्गे दुर्भिक्ष जरसि रुआयां च निःप्रतीकारे । 

quia तलुविसोचनमाहुः सल्ले खनासार्याः || १ ॥ 

स्नेहं वैर सङ्ग परिग्रहं चापद्दाय शुद्धमनाः | 

स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्थियवचने: ॥ २ U 

आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितसनुमत' च निर्व्याजस्‌ | 

आरोपयेन्महाब्रतमासरणस्थायि निश्शेषम्‌ ॥ ३ ॥ 

शोकं अयमवसाद्‌ं Se कालुष्यमरतिमपि हित्वा | 

ARTY च मनः TAT श्रुतैरसतै: ॥ ४ ॥ 

आहार” परिहाप्य कसशः Pera” विवर्घयेत्पानं । 

Rava” च हापयित्वा खरपानं पुरयेत्कमश: ॥ ६॥ 

खरपानहाणनामपि HAT छत्वोपचाससपि शक्तया | ; 

पच्वनसस्कारमनास्तनु त्यजेत्सवेयत्नेन ॥६॥ , = 

अर्थात्‌ “जब कोई उपसर्ग व दुर्भिक्ष पड़े, व बुढ़ापा व 
व्याधि ward और निवारण न की जा सके उस समय धर्मे की 
रक्षा के हेतु शरीर त्याग करने को सल्लेखना कहते हैं | इसके 
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लिये प्रथम स्नेह व वैर, संग व परिग्रह का लाग कर मन को 
शुद्ध करे व अपने भाई बन्धु व अन्य जनों को प्रिय वचनों द्वारा 
क्षमां प्रदान करे और उनसे क्षमा करावे । तत्पश्चात निष्कपट 
सन से अपने कृत, कारित व अनुमोदित पापों की आलोचना 
करे और फिर यावज्जोवन के लिये पश्चमहात्नतों को धारण 
करे । शोक, भय, विषाद, स्नेह, रागद्वेषादि परिणति का त्याग 
कर शाज्-वचनों द्वारा मन को पसन्न और उत्साहित करे | 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः कवलाह्वार का परित्याग कर दुग्धादि का 
साजन करे । फिर दुग्धादि का परित्याग कर ahaa शुद्ध 
पानी ( व गरम जल ) का पान करे। फिर क्रमशः इसे भी 
त्यागकर शक्तपचुसार उपवास करे और पः्चनमस्कार का 
चिन्तवन करता हुआ यत्नपुवेक शरीर का परित्याग करे |? यह 
सल्लेखना सुनियो के लिये ही नहीं आवकों को भी उपादेय 
कही गई दै । आशाधरजी ने अपने धर्मास्त अन्ध में कहा हे-- 
सस्यक्त वमसलममलान्यचुरुणशिक्षान्रतानि मरणान्ते | 
सल्लेखना च विधिना पूर्णः सागारधमोऽयम्‌॥ | 
अर्थात्‌ शुद्ध सम्यक्तव, अणुत्रत, शुणत्रत और शिक्षा- 
Hat का पालन व मरण समय सरलेखना यह गृहस्था का 
सम्पूर्ण घर्म है। कुछ शिल्लालेखों में जितने दिनों के उपवास 
के पश्चात्‌ समाधि मरण हुआ उसकी संख्या भी दी है। लेख 
ने० ३८ ( १९) में तीन दिन, Ho १३ (३३) में इक्कोस 
दिन , THOS ( २५); ५३ ( १४३ ) भर ७२ (१६७) 
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सें. एक माइ का उल्लेख है। सबसे प्राचीन लेख समाधि- 
मरण के विषय के ही हैं। लेख नं० १ जो सब लेखों में 
प्राचीन है, भद्रबाहु के ( व कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रभा- 
चन्द्र के ) समाधिमरण का उल्लेख करता है। इसका विवे- 
चन ऊपर किया जा चुका है। इस लेख की लिपि छठवीं 
सातवीं शताब्दि की अनुमान की जाती है। इसी प्रकार जैन 
इतिहास के लिये सबसे महत्वपूर्ण लेख भी इसी विषय के हैं 
देवकीर्ति प्रशस्ति Ho ३४-४० ( ६३-६४ ) शुभचन्द्र प्रशस्ति 
žo ४१ ( ६५ ), मेघचन्द्र प्रशस्ति ४७ ( १२७ ), प्रभाचन्द्र 
पशस्ति ५० ( १४० ) afaa प्रशस्ति ५४ ( ६७ ), पण्डि- 
ताये प्रशस्ति १०५ (२४४ ), व श्रुतमुनि प्रशस्ति १०८ (२५८) 
में उक्त आचायोँ के कीर्ति-सहित स्वर्गवास का वर्णन है। लेख 
qo १४८ ( २२ ) में कहा गया है कि कालत्तूर के एक मुनि ने 
कटवप्र पर १०८ वर्ष तक तपश्चरण करके समाधिमरण किया | 
इन्हीं लेखों में आचायाँ की परम्पराये' व गण गच्छों के समा- 
चार पाये जाते हैं, जिनका सविस्तर विवेचन आगे किया जावेगा । 
याचियो के लेख--जेन प्रौपदेशिक प्रन्थो में श्रावक- 
धर्म के अन्तर्गत तीर्थयात्रा का भी विधान है । जिन स्थानों 
पर जैन तीर्थ करों के कल्याणक हुए हैं व जिन स्थानों से झुनियों 
ने ara प्राप्त किया है व जहाँ अन्य कोई असाधारण धार्मिक 
घटना घटी हो वे सब खान AY कहलाते हैं । गृहस्थों को 
समय समय पर पुण्य का लाभ करने के तु इन खानों की 
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वन्दना करनी चाहिए। श्रवणबेल्गोल बहुत काल से एक 
ऐसा ही खान माना जाता रहा है | इस लेख-संग्रह में लगभग 
१६० लेख तीथे-यात्रियां के हैं। इनमें के अधिकांश-लगभग 
१०७--द्क्तिण भारत छे यात्रियों के और शेष उत्तर आरत- 
वासियों के हैं । दक्षिणी यात्रियों के लेखों में लगभग ५४ में 
केवल यात्रियों के नाम सात्र अंकित हैं, शेष लेखों में यात्रियों की 
केवल उपाथियाँ व उपाधियों सहित नाम पाये जाते हैं । कुछ 
लेखों में यह भी स्पष्ट कहा है कि aga यात्रो व यात्रियों ने 
देव की व तीर्थ की वन्दना की। यात्रियों के जो नास पाये 
जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं--श्रीधरन्‌, वीतराशि, चाबुण्डय्य, 
कविरल्न, waag पण्डित, अलसकुमार सहायुनि, मालव 
असावर, सहदेव मणि, चन्द्रश्ीतिं, नागवर्म्म, मारसिङ्गय्य और 
सहिलिषेण । सम्भव है कि इनमें के कविरत्न' वही कन्नड 
भाषा के. प्रसिद्ध कवि हों जिन्हें चालुक्य नरेश तैल तृतीय ने 
“क्विचक्रवत्ति? की उपाधि से विभूषित किया था व जिन्होंने 
शक सं० ४१५ में 'अजितपुराण? की रचना की थी। नाग- 
वर्म सम्भवतः वही प्रसिद्ध कनाड़ी कवि, Et जिन्हें गङ्गनरेश 
रक्षसगङ्ग ने अपने दरबार में रक्खा था और जिन्होंने “छन्दो- 
स्जुधि! और “कादस्बरीः नामक काव्यों की रचना की थी | 
“चन्द्रकीति? सम्भव है वे ही आचाये हों जिनका उल्लेख ४३ 
(११७) में आया है। आश्चयै नहीं जो चाघुण्डय्य और 
मारसिङ्गय्य क्रमशः चामुण्डराज मन्त्री और मारसिं नरेश ही 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११८ ्रवणबेहगोल के स्मारक 


हों। केवल उपाधियों में से कुछ इस प्रकार हैं--समधिगत 
पञ्चमद्दाशब्द; महामण्डलेश्वर, श्रीराजन्‌ चः ( राजव्यापारी ) 
श्रीवडवरबण्ट (गरीबों का सेवक), रणधीर, इत्यादि । उपाधि 
सहित नामों के उदाहरण इस प्रकार हैं--श्रो ऐचय्य-विशेधि- 
निष्ठुर, श्रीजिनमार्गनीति-सम्पन्न-सर्पचूड़ामणि, वत्सराज 
बालादित्य, अरिट्टनेसि पण्डित परसमयध्वंसक, इत्यादि । जिनके 
साथ में यह भी कहा गया है कि उन्होंने देव की व तीर्थ की 
वन्दना की, उनमें से कुछ के नाम ये fafau 
wera के शिष्य चरेङ्गय्य, अभयनन्दि पण्डित के शिष्य 
कोत्तय्य, श्रीवम्मेचन्द्रगीतथ्य, नयनन्दि Ramer के शिष्य 
सघुवय्य, नागति के राजा इत्यादि । कुछ शिल्पियों के नाम 
भी हैं, जैसे-गण्डविसुक्तसिद्धान्तदेव के शिष्य श्रीधरवेज, 
बिद्गि, वबोज, चन्द्रादिव और नागवस्मै । 
इस प्रकार के शिलालेख यों तो निरुपयोगी. समक 
पड़ते हैं पर इतिहासखोजक के लिये कभी-कभी ये ही 
बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। कम से कम उनसे यह 
बात तो सिद्ध हाती ही है कि कितने प्राचीन ससय से उक्त 
स्थान तीर्थ माना जाता रहा है और यति, सुनि, कवि, 
राजा, शिल्पी, आदि कितने प्रकार के यात्रियों ने समय 
` समय पर उस स्थान की पूजा वन्दना करना अपना घर्म समझा 
है। इससे उस खान की धार्मिकता, प्राचीनता और प्रसिद्धि 
का पता चलता है | 
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यात्रियों के लेख ११४ 


उत्तर भारत छे यात्रियों के लेखों की संख्या लगभग १३ 
है। ये सब मारवाड़ो-हिन्दी भाषा में हैं । लिपि के अनुसार 
ये लेख दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। ३६ लेखों 
की लिपि नागरी है और १७ की मद्दाजनी | नागरी लेखों का 
समय लगभग शक सं० १४०० से १७६० तक है। इनमें के 
दे लेख स्याही से लिखे हुए हैं। इन लेखों में के अधिकांश 
यात्रो काष्ठा संघ के थे जिनमें के कुछ मण्डितटगच्छ के थे । यह 
गच्छ काष्ठा संघ के ही अन्तरगत है । कुछ यात्रियों के साथ 
उनकी वचेरवएल जाति व NATIT और पी उल्ला गोत्र का 
उल्लेख S| कुछ लेखों में यात्रियों के निवासस्थान पुरस्थान, 
साडवागढ़ व गुइघटीपुर का उल्लेख है। महाजनी लिपि के 
१७ लेख उस विचित्र लिपि के हैं जिसे मुण्डा भाषा कहते हैं । 
इसकी विशेषता यह है कि इसमें सात्राये' प्रायः नहीं लगाई 
जातीं ।.. केवल “अ? और 'इ? की सात्राओं से ही अन्य सब 
मात्राओं का भी काम निकाल लिया जाता है। व्यञ्जनों में 
“ज? और Sen’, 'ट' और 'ठ?, “ड? और 'ण?, अः और ‘a? में 
कोई सेद नहीं ST जाता! यद भाषा आगरा, अवध और 
पञ्जाब प्रदेशों के व्यापारी. महाजनों में प्रचलित है। कुछ 
लेखें में 'टाकरी? लिपि के अक्षर सी पाये जाते हैं, जो पन्जाब 
के पहाड़ो हिस्सों में प्रचलित हैं । इस पर से अनुमान किया 
जा सकता है कि उक्त सब प्रदेशों से यात्रो इस तीर्थस्थान की 
बन्दना को आते थे। उल्लिखित यात्रियों में अधिकांश अग्र- 
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TS और सरावगी जातियों के थे। अभवालों के अन्तरगत 
ही वे सब अवान्तर भेद पाये जाते हैं जिनका उल्लेख लेखों में 
आया है; यथा--नरथनवाला, सहनवाला, गङ्गानिया इत्यादि | 
अनेक यात्रियों ने अपने को 'पानीपथीय' कहा है जिससे 
विदित होता है कि वे पानीपत” के थे। लेखों सें गोयल 
और गर्ग गोज्नों व स्थानपेठ और सांडनगढ़ स्थानों के नाम थी 
आये हैं। इन लेखों का समय लगभग शक सं० १६७० से 
१७१० तक है। 

TWAT और दान--मन्दिराविनिर्माय, जीर्थाद्धार 
ओर पूजाभिषेकादि के हेतु दान से सम्बन्ध रखनेदाले लेखों 
की संख्या लगभग दे! सौ है। मन्दिरादिनिर्माण के विषय 
के लेखों का उल्लेख पहले मन्दिरों आदि के वर्णन में झा चुका 
है। यहाँ शेष लेखों में के झुख्य २ का कुछ परिचय दिया 
जाता है। शक सं० ११०० के लगभग के Pago ac 
(२३७), ८७ ( २३८ ) और ७२ ( २४२ ) में गोम्मटेश्वर 
की पूजा के हेतु पुष्पों के लिये दान का उल्लेख है। प्रथम 
लेख में कहा गया है कि महापसायित विजण्ण के दामाद 
चिक्क सढुकण्ण ने महामण्डलाचार्य चन्द्रपभदेव से कुछ भूमि 
सोल लेकर उसे गाम्मटेश की नित्य पूजा में बीस पुष्पमात्नाओं 
के लिये लगा a) द्वितीय लेख में कथन है कि सोमेय के 
पुत्रं कविसेट्टि ने उक्त देव की पूजार्थ पुष्पों के लिये कुछ भूमि 
का दान महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रभदेव को दिया। तीसरे 
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जीर्णोद्धार और दान १२१ 
लेख में उल्लेख है कि बेल्गोल के समस्त व्यापारियों ने 'संघ' 
से कुछ भूमि खरीद कर उसे सल्लाकार को गोस्मटेश की पूजा 
में पुष्प देने के लिये दान कर दी । लेख Ho 5१ ( २४१ ) 
में कथन है कि dates समस्त व्यापारियों ने गोस्सटेश और 
पाइवैदेव की पूजा में पुष्पों के लिये प्रतिवर्ष कुछ चन्दा देने का 
वचन दिया। लेख qo ७३ ( २४३ ) के अलुसार चेन्नि 
सेटि के पुत्र व चन्द्रकीति भट्टारक के शिष्य कल्लय्य ने कुछ द्रव्य 
का दान इस हेतु दिया कि कम से कम पुष्पों की छ: माला 
प्रतिदिवस गोम्मटदेव और तीथे करो. at चढ़ाई जावे । 
लेख नं० ४, EX, E9 व ३३० (२४४, २४५, २४७, २०० ) 
में गोम्मटेश के प्रतिदिन असिषेक के हेतु दुग्ध के लिये दान 
का उल्लेख है। इन लेखों में दुग्ध का परिमाण भी दिया 
गया है। और बेल्गोल के व्यापारी इस काये के प्रबन्धक नियुक्त 
किये गये हैं। लेख नं० १०६ ( २५५ ) ( शक सं० १३३१ ) 
में गोम्मटेश की मध्याह्न पूजन के इेतु दान का उल्लेख है | 

लगभग शक सं ० ११०० के लेख न॑० ८६, ८७, ३६१ (२३५, 
२३६, २५२) में बसविसेट्टि द्वारा स्थापित चतुवि'शति तीथे करों 
की अष्टविध पूजा के हेतु व्यापारियों के वाषिक चन्दों का 
उल्लेख है । इसी प्रकार लेख Ho ७८-१०२, १३१, १३५, 
१३७, ४५४ और ४७५ में भिन्न भिन्न सत्पुरुषो द्वारा भिन्न-भिन्न 
देवों और मन्दिरों की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा और पूजा के 
हेतु भिन्न-भिन्न समय पर नाना प्रकार के दामों का उल्लेख है। 
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१२२ श्रवणबेल्गाल के स्मारक 


लेख नं० १३४ (३४२) में कहा गया है कि हिरिय- 
आय्य के शिष्य गुस्सटन्न ने चन्द्रगिरि पर की चिक्कबस्ति, 
उत्तरीय दरवाजे पर की तीन बस्तियों और मङ्गायि बस्ति का 
जीर्णोद्धार कराया । लेख Ao ३७० ( २७० ) के अनुसार 
बेगूर के बैयण ने एक बड़ा हाज और छप्पर बनवाया । नै० 
४६८ ( ५०० ) के अनुसार एक साध्वी खी जिण्णन्न ने एक 
मन्दिर को रथ का दान दिया, व नं० ४८३ के अनुसार मढेय 
नायक ने एक नन्दिस्तम्भ बनवाया | 

लेखों से तत्कालीन Fa के भाब का झशुसाम- 

अनेक लेखों में मल्रकाभिषेक के हेतु दुग्ध के लिये दान 
दिये जाने के उल्लेख हैं जिनसे उस समय के दूध के भाव का 
कुछ ज्ञान हो सकता S| उदाहरणार्थ, शक सं० ११७७ के 
एक लेख Ao ७५ ( २४५ ) में कहा गया है कि हलसूर के 
केतिसेट्टि ने गोम्मटदेव के नित्यासिषेक के लिये ३ मान दूध के 
लिये ३ गद्याण का दान दिया । यह दूध उक्त रकम के व्याज 
से जब तक सूर्य ओर चन्द्र हैं तब तक लिया जावे। 
गद्याण दक्षिण भारत का एक प्राचीन सोने का सिक्का है जो 
करीब दस आना भर होता है, और मान दक्षिण भारत का 
एक माप है जो ठीक दो सेर का होता है ।  अतएव स्पष्ट है 
कि १॥--) भर ( दो आना कम दो ताला ) सोने के खाल 
भर के व्याज से ३६० X AX २= २१६० सेर दूध आता था | 
शक सं० ११२८ के लेख Ho १२८ ( ३३३ ) से ज्ञात हाता 
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लेखो से तत्कालोन दूध के भाव का अनुमान १२३ 


है कि उस समय झाठ “हण? का सालाना एक “हण” व्याज 
आ सकता था अर्थात्‌ ब्याज की दर सालाना मूल रकम का 
अष्टमांश थी । इसके अनुसार १॥!2.) अर सोने का साल 
भर का ब्याज Syl ( पौने चार आना ) भर सोना हुआ। 
अतएव स्पष्ट है कि शक की बारहवीं शताब्दी के लगभग अर्थात्‌ 
झाज से छः सात सौ वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में पौने चार 
आना अर सोने का २१६० सेर दूध बिकता था। इसे 
आजकल के चाँदी सोने के आव के अनुसार इस प्रकार कह 
सकते है कि उक्त समय एक रुपया का लगभग साढ़े ने! मन 
दूध आता था | 

इसी प्रकार लेख Ho <४ (२४४) में जो नित्यप्रति ३ मान 
दूध के लिये ४ गद्याण के दान का उल्लेख है उसका हिसाब ` 
लगाने से २१६० सेर दूध की कीमत पाँच आना भर सोना 
निकलती है। शक सं० १२०१ के लेख १३१ ( ३३६ ) में 
नित्यप्रति एक aw दूध के लिये पाँच ‘eng’ के दान का 
उल्लेख है जिसके अनुसार ३६० ‘am’ दूध की कीमत सवा 
छः आना भर सोना निकलती है। बझ सम्भवतः उस 
समय 'मान? से बड़ा कोई माप रहा है# । 


४ गद्याण' और ‘ara’ का अथे मुझे श्रीयुक्त पं० नाथूरामजी प्रेमी 
द्वारा विदित हुआ है। उन्होंने श्रवण वेल्गोळा से समाचार सं गाकर 
अपने पहले पत्र में सुके इस प्रकार लिखा था--'गद्याण = यह साप 
अनुमान १ ताले के घराबर होता है और एक सुवणं नाण्य ( ? ) को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आचार्यो' को चंशावलो' 

जैन इतिहास की दृष्टि से वे लेख बहुत महत्वपूर्ण है 
जिनमें आचायों की परम्पराये' दी हैं। प्रस्तुत संग्रह के दस 
बारह लेखों में ऐसी परम्पराये व पट्टाबलियाँ पाई जाती हैं | 
इस सम्बन्ध में सबसे पहले हम उन लेखों को लेते हैं जिनमें 
उन सुग्रहीतनाम आचार्यो का क्रमबद्ध उल्लेख आया है 
जिन्होंने महावीर खासी के पश्चात्‌ जैन आगम का अध्ययन 
और प्रचार किया । ऐसे लेख wo १ और १०४ ( २५४ ) 
हैं। इनमें उक्त आचायोँ की निम्नलिखित परम्परा पाई जाती 
दै। मिलान के लिये साथ में हरिवंश पुराण की गुर्वावल्ली 
भी दी जाती है। 


भी कहते हें । मान्‌ यह agar एक सेर के बरावर होता हे। 
इनका प्रचार प्राचीन काळ सें था श्रव नहीं हे ।? इसके पश्चात्‌ उनका 
दूसरा पत्र आया जिसमें निम्नलिखित वाता थी--''गद्याण पुराने समय 
का सोने का सिक्का है जा करीब दस आने भर होता है। अब यह 
नहीं चळता IR Tarai का एक हणा, नो हणाओं का एक वरहा 
और दो बरहा का एक गयाण । सान ठीक दो सेर का होता है । अब 
इसको ‘agr बोलते हैं। खेड़ें में इसका प्रचार है ओर अनाज मापने 
के काम में यह आता है। पहले दूध, दही, घी भी इससे मापा जाता 
था ।” ऊपर के विवेचन में दूसरे पत्र का ही आधार लिया गया È | 
इसके अनुसार “सान” और “बला? एक ही बराबर उहरते हैं पर जैसा कि 
ऊपर कहा गया है, प्राचीन काळ का 'बछ? सम्भवतः मान से बड़ा रहा a 
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आचायाँ की वंशावली १२५ 


Ho १०९ (२५४) हरिवंश पुराण Jo १ 
(शक Ho १३२०) (शक सं० ७०५) (झनु०७ वीं शताव्दी) 
महावीर महावीर महावीर 
( १ इन्द्रभूति । गौतम) १ गौतम | १ गौतम 

| 3 aia | | 
} ति 
| ३ वायुभा | | 
हि | ४ अकम्पन | | 2 
5 |५मौयं ` | | 
w la सुधर्म | सुधमे | २ सुधर्म 4 २ लोहाचाये q 
E 1७ पुत्र j | 
= | ८ मैत्रेय i 
| = सौण्ड्य | 
| १० अन्धवेल | | 
( ११ प्रभासक | जम्बू) ३जस्बू | २ जस्वू 
(१ विष्णु १ विष्णु १ विष्णुदेव 
2 | २ अपराजित २ नन्दिमित्र | २ अपराजित 
ie J ३ नन्दिसित्र ३ अपराजित 4 ३ गोवर्धन 
छि 1 à 
क | ४ रोवद्धन giada | ४ भद्रबाहु 
| ५ भद्रबाहु ५ भद्रबाहु ६ 
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१२४ 


[ १ क्षत्रिय 
२ प्रोष्ठिल्ल 


| ८ बुद्धिल 


५ द्रुमसेन (धतिः 


सेन ) 


A 


= 


अवणबेल्गाल के स्मारक 


१ विशाख 
२ Misa 
३ क्षत्रिय 
४ जय 

५ नाग 

६ सिद्धार्थ 
७ धृतिषेण 
८ विजय 
< बुद्धिल 
20 गङ्गदेव 


११ घर्मसेन . 


१ नक्षत्र 
२ यशःपाल् 
३ पाण्डु 
४ gada 
५ कंखाचार्य 


१ सुभद्र 

२ यशोसद्र 
३ यशोबाहु 
४ ज्ोद्दाचार्य 


| १ विशाख 
। २ प्रोष्ठि् 
! ३ कत्तिकार्य 


(क्त्रिकार्य) 


४ जय 

५ नास (नाग) 
६ सिद्धार्थ 

| ७ घृतिषेश 

| ८ बुद्धिल आदि- 
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आचायाँ की व'शावली १२७ 


यह ASU आचार्य की पट्टावली है | नामों के क्रम में जो 
हेर फेर पाये जाते हैं, उसका कारण यह है कि लेख नं०१०५ 
हरिवंश पुराण से भिन्न छन्दो में लिखा गया है । कवि का अपने 
छन्द सें नामों का समावेश करने के लिये उनका इधर उधर 
रखना पड़ा है | इसी कारण कहीं कहीं नामों में सी हेर फेर पाये 
जाते हैं। लेख में यशःपाल के लिये जयपाल, धर्मसेन के लिए 
सुधमे, और यशोभद्र की जगह जयभद्र नाम आये हैं। ध्रुव- 
सेन की जगह जो लेख में ढुमसेन पाया जाता है, यह सम्भवतः 
मूल लेख के पढ़ने में भूल हुई है। लेख नं० १ में जा अधूरी 
परम्परा पाई जाती दै उसका कारण यइ ज्ञात होता है कि 
वहाँ लेखक का अभिप्राय पूरी पट्टावलि देने का नहीं था। 
उन्हाने कुछ नाम देकर आदि लगाकर उस सुप्रसिद्ध परम्परा 
का उल्लेख मात्र किया है। इसी से श्रतकेवलियां के वीच 
एक नाम छूट भी गया है। उक्त लेखों में यद्यपि इन आचायाँ 
का समय नहीं बतलाया गया, तथापि इन्द्रनन्दि-कृत श्रुतावतार 
से जाना जाता है कि महावीर स्वामी के पश्चात्‌ तीन केवली 
६२ वर्ष में, पाँच श्रुत केवली १०० वर्ष में, ग्यारह दशपूर्वी 
१८३ वर्ष में, पाँच एकादशाज्ञी २२० वर्ष में और चार 
एकाड़ी ११८ वर्ष में हुए हें । इस प्रकार महावीर स्वामी 
की सृत्यु के पश्चात्‌ लाहाचाये तक ६८३ वष व्यतीत हुए थे । 
बहुत से लेखों में आगे के आचार्यो की परम्परा कुन्द 
कुन्दाचाये से क्ली गई है। दुर्भाग्यतः किसी भी लेख में उपयुक्त 
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१२८ श्रवशबेल्गोल के स्मारक 


श्रुतज्ञानियों और कुन्दकुन्दाचार्य के बीच की पूरी शुरुपरम्परा 


नहीं पाई जाती। केवल उपयुक्त लेख नं० १०५ में ही इस बीच 
के आचार्यो के कुछ नाम पाये जाते हैं जो इस प्रकार हैं-... 


१ कुम्भ ७ सर्वज्ञ 

२ विनीत या अविनीत ८ सर्वगुप्त 

३ हलधर 5 महिधर 

४ वसुदेव. १० धनपाल 

५ अचल ११ सहावीर 

६ मेरुधीर १२ atte इत्यादि 


नन्दि संघ की पदावली में कुन्दकुन्दाचार्य की शुरुपरम्परा 
इस प्रकार पाई जाती है :-- 
भद्रबाहु 
| 
गुप्तिगुप्त 
| 
माघनन्दि 


| 
जिनचन्द्र 


| 
कुन्दकुन्द्‌ 
इन्द्रनन्दिक्कत श्रतावतार के अनुसार कुन्दकुन्द उन आचायाँ 
में हुए हैं जिन्होंने अंगज्ञान के लोप होने के पश्चात्‌ आगम 
को पुस्तकारूढ़ किया | 
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कुन्दकुन्दाचाय॑ जैन इतिहास, विशेषतः दिगम्बर जैन 
सम्प्रदाय के इतिहास, में सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं । वे 
प्राचीन और नवीन सम्प्रदाय के बीच की एक कड़ी हैं । उनसे 
पहले जो अद्रवाहु आदि श्रतज्ञानी हो गये हैं उनके नाममात्र के 
सिवाय उनके कोई ग्रंथ ाढि हमें अव तक प्राप्त नहीं हुए हैं। 
gage से कुळ प्रथम ही जिन पुष्पदन्त, भूतबलि 
आदि ATT ने आगम को पुस्तकारूढ़ किया उनके भी प्रन्थों 
का अब कुछ पता नहीं चलता | पर कुन्दकुन्दाचार्य के 
अनेक ग्रन्थ हमें प्राप्त हैं। आगे के प्राय; सभी आचार्यो' ने 
इनका स्मरण किया है और अपने को कुन्दकुन्दान्वय के कह- 
कर प्रसिद्ध किया है। लेखों सें दिगस्वर सम्प्रदाय का एक 
झर विशेष नास सूल संघ पाया जाता है। यह नाम सम्भ- 
वत: सबसे प्रथम दिगम्बर संघ का श्वेताम्बर संघ से एथक, 
निदेश करने के लिये दिया गया! अनुमान शक संवत्‌ 
१०२२ के शिलालेख नं० ५५ में कुन्दकुन्द को ही मूल संघ 
के आदि गणी कहा है यथा-- 
` staat वर्धमानस्य TSAI शासने | 

श्रीकोण्डक्कुन्दनामाभून्मूलसंघाग्रणीगेणी ॥ 

पर शिलालेख Ho ४३, ४३, ४७ और Yo ( क्रमशः 
शकसं० १०४४, १०४४, १०३७ और १०६० ) में गौतमादि 
सुनीश्वरों का स्मरण कर कहा गया है कि उन्हीं की सन्तान के 
नन्दि गण में पद्मनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्दाचाये हुए। लेख 
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१३० श्रवणबेल्गोक्ष के स्मारक 
Ho ५४ ( शक १०५० ), ४० ( शक १०८५ ) ÀR १०८ 
( शक १३५५ ) में गौतम स्वामी के उल्लेख के पश्चात्‌ उन्हीं 
की सन्तति में भद्रबाहु और फिर उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का 
वर्णेन करते हुए कहा गया है कि उनके ही अन्वय में झुन्द- 
कुन्द मुनि हुए। इन लेखों में इस स्थल पर संघ गणादि का 
नाम निर्देश नहीं किया गया । 

लेख ao ४१ सें बिना किसी पुर्वे सम्बन्ध के यह आचार्य- 
परस्परा भी दी है-- 


` कुळभूयण 


1 
साघनन्दि 


A 


Boy न्रेविद्य 
चारुकीति पण्डित 
साघवल्दि व्रती 
ee 
सडन पण्डित 


रामचन्द्र 
लेख Ho vo, ४३, ४० और ४२ में नन्दिगण कुन्दकुन्दान्वय की 
परम्परा इस प्रकार पाईं जाती हे । 
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भ्राचार्या का वंशावली १३१ 


शक सं० १०८५ के लेख qo ४० में निम्न प्रकार 
अचार्ये-परम्परा पाई जाती है — 


योतमादि 
( उनकी सन्तान में ) 
भद 
| 
चन्द्रगुप्त 
( उनके अन्वय में ) 
पझनन्दि ( gaga ) 
( उनके अन्वय में ) 
कु ( ग्रद्धपिण्छू ) 
क 
( उनकी परम्परा में ) 
समन्तभद्र 
( उनके पश्चात्‌ ) 
देचनन्दि ( जिनेन्द्रबुद्धि व व पूज्यपाद ) 
( उनके पश्चात्‌ ) 
अकळङ्क 


(उनकी सन्तति में मूल संघ में नन्दिगण का जा देशीगण 
प्रभेद हुआ उसमें गोज्लदेशाधिप हुए। ) 
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१३२ अवणबेल्गोल के स्मारक 


गोछाचाय 
च 
न्न काल्ययोगी 


| 
अविद्धकर्ण waite ( कासारदेव ) 
| 


{ { As) 


हि re rE Se reer 


कुल भूषण TAIT ८ 
| 
| 
कुढचन्द्रदेव 
| 
| 
साघनन्दि सुनि ( कोळाएरीय ) 
| 
गण्डविसुक्तदेव 
| 
[oS NE 
| | 
भालुकीत्ति देवकीत्ति 


( Rilo १०८४ ) 
अनुमान शक To १२२२ के लेख ने० ५५ की आचार्य 
परम्परा इस प्रकार S— 
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आचायाँ की वंशावली १३३ 


सूल सच, देशोगण, वक्रगच्छ 
झुन्दकुन्द ( मूढसंघाग्रणी ) 
( उनके थन्वय सें ) 
देवेन्द्र सिद्धान्तदेच 

(ct cme eat ( इपसन्द्याचायं ) 

| le = 2 See 
गापनन्डि प्रभाचन्द्र मन्द राणचन्द माथनन्दि, जिनचन्द्र, देवेन्द्र 
9 | | वासचचन्द्र यशः- 

| | कीति ,शुभकीत्ति पं.दे 
fata ee तका alee cree wi 

Csiga meg) 

मूल पद्यात्मक लेख के पश्चात्‌ आचायों' के नामो की गद्य 
में पुनराबृत्ति है। इस नामावली में ऊपर के भाग से कुछ 
विशेषताये' पाई जाती हैं। मूलसंघ देशीगण, वक्रगच्छ 
कुन्दकुन्दान्वय में यहाँ देवेन्द्र सिद्धान्तदेव से प्रथम वडुदेव का 
नामोल्लेख है । देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के पश्चात्‌ चतुर्मुखदेव का 
द्वितीय नाम वृषभन्धाचार्य दिया है। चतुमुंखदेव के शिष्यो 
. में महेन्द्रचन्द्र पण्डितदेव का नाम अधिक है | माधनन्दि के 
शिष्यं में त्रिरल्रनन्दि का नाम अधिक है। यशःकीत्ति और 
वासवचन्द्र गोपनन्दि के शिष्यो में गिनाये गये हैं । 
चन्द्रनन्द्‌ का नाम अधिक हे | 
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१३४ श्रवणबेल्गोल के स्मारक 
लेख Ho १०५ ( शक १३२०) की कुन्दकुन्दाचार्य तक 


की परम्परा हम ऊपर देख चुके हैं। कुन्दकुन्दाचार्य से 
झागे इस लेख की गुरु-परम्परा इस प्रकार है--- 


कुन्द्ङुन्द्‌ 
अ ( walters ) 


बळाकपिऽ्छु 
TATE 


टि 
देवनन्दि ( Regie व पूज्यपाद ) 
सझाकळङ्क _ 
जिनसेन 
| 


नेमिचन्द्र 


साघनन्दि 
( उनके वंश में ) 
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आचायाँ की वंशावली १३५ 
oes देव ( इनके अनुज ) श्र्‌ तकीति' 


श्रू तमुनि चारुकीत्ति 
( इनके प्रशिष्य ) पण्डितदेव (ert १३२०) 
अभिनव श्र तमुनि अभिनव पण्डित 


लेख Ho १०८ की परम्परा आदि से अकलडूदेव तक 
लेख नं० ४० के समान ही है। अकलङ्कदेव के पश्चात्‌ 
संघ-भेद्‌ हुआ जिसकी इ गुलेश वलि की कुछ परम्परा इस 
प्रकार दी है। 


सिद्धाश्तयोगी 
ॐ तसुनि ( स्वगेवास १३९९ ) 
शक संवत्‌ १३४५ के लेख न० १११ में मूलसंघ बलात्कार 
गण की कुछ परम्परा निम्न प्रकार पाई जाती है। लेख बहुत 


धिसा हुआ हे(न के कारण परम्परा के ऊपर ae नीचे के 
कुछ नाम स्पष्ट नहीं पढ़े गये | 
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१३६ . श्रवणवेल्गोल के स्मारक 
सुस स च-बलात्कार गश 


RN कीत्ति ( वनवासि के ) 
देवेन्द्र विशालकीचि 
| As 
शुभकी त्तिदेव AEE 
धर्मभूषणदेव 
अजरकीत्ति -आचाये 
घर्मभूपणदेव ( की Aam gant गई शक 
Go १२३ ) 


शक सं० १०४७ के लेख ने० ४७३ में नन्दि संघ, द्रमिण- 
गण भ्ररुङ्गलान्वय की निम्न प्रकार परम्परा है। इस लेख में 
प्राचार्या का शुरु-शिष्य-सम्वन्ध नहीं बतलाया गया केवल 
. एक के पश्चात्‌ दूसरे हुए ऐसा कहा गया है | 


नन्दि स'च, द्रसिशगण, अशङ्गलान्वय 
महावीर स्वासी | 


गोतम गणधर 


ससन्तमद्रव्रती 
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एक सन्धिसुमति-भट्टारक 
अकळङ्कदेव वादीभसिंह 
चक्रप्रीवाचाय 
शीनन्दयाचाये 
सिंहनन्याचाय 
श्रीपाळ भडारक 
कनकसेन वादिराजदेव 
श्रीविजयशान्तिदेव 
एुप्पसेन सिद्धाल्वदेव 
यादिराज 
शाल्तिपेण देच 
कुमारसेन सैद्धान्तिक 
मलिपेण vem 
श्रीपाळ a विद्यदेव (शक Go १०४७ में 
Auaga नरेश ने शल्य ग्राम का दान दिया |) | 
लगभग शक Ho Loss के लेख To ११३ में उल्लेख है 
कि देशी गण पुस्तक गच्छ कुन्दकुन्दान्वय के निम्नो- 
लिखित आचायों ने मिलकर पश्चकल्याणोत्सव मनाया-- 
त्रिभुवनराजगुरु AGT सिद्धान्त-चक्रवर्ती, ae 
सि० qo, aque भट्टारकदेव, सिंहनन्दि a ue 
भट्टारक, शान्तिकीत्ति, कनकचन्द्र मलधारिदेव और नेमिचन्द्र 
सलधारिदेव | 
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शक Yo १०५० का लेख नं० ९४ आचायाँ की नामा- 
वली में और आचायों के सम्बन्ध की बहुत सी वात्ता देने में 
सब लेखों में विशेष महत्वपूर्ण दै । किन्तु दुर्भाग्यवश इस लेख 
में आचायों का पूर्वापर सम्बन्ध व गुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्पष्टतः 
नहीं बतलाया गया । इससे इस लेख का ऐतिहासिक महत्व 
उतना नहीं रहता जितना अन्यथा रहता। इस लेख के 
आचायाँ की नामावली का क्रम लेख में इस प्रकार है-- 


वद्धेमानजिन 
वद्धमानजिन 
रोतमगणधर - 
ल 


चन्द्रगुप्त 

कुन्दुकुन्ढु 

समन्तभद्- वाद सें “yee की जिह्वा को भी स्थगित करनेवाले । 
सिंहनन्दि 

वक्रमीव--छः मास तक “अथ? शब्द का अर्थ करनेवाले 1 
aaaf ( नवस्तोन्न के कर्ता ) 

पात्रकेसरि गुरु ( Reva सिद्धान्त के खण्डनकर्त्ता ) 
सुमतिदेव ( सुमतिससक के कत्त ) 

कुमारसेन सुनि 

चिन्तामणि ( चिन्तामणि के कर्ता ) 

stages (चृड़ामणि काव्य के कर्ता, दण्डी द्वारा स्तुत्य) 
महेश्वर (बह्मराक्षसां द्वारा पूजित) 
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wasg (Igi के विजेता, aay नरेश के age 
हिमशीतळ नरेश की सभा सें) 

पुष्पसेन ( अकळङ्क के सधम ) 

विमळचन्द्र सुनि--इन्होंने शौवपाशपतादिवादियोाँ के लिये “शत्र - 
WIEST के सवन-द्वार पर चेटिस लगा arse । 

. इन्द्रनन्दि 

परवादिमछ (कृप्णराज के समच) 

आय्यैदेव 

चन्द्रकीत्ति ( श्र तविन्दु के कर्ता ) 

SAHA RENE 


> वादिराज-कृत पाश्येनाथचरित ( शक ३४७ ) 
eee से विदिताहाता है कि वादिराज के गुरु मति- 
सागर थे और सतिसागर के श्रीपाळ | 


हेमसेन विद्याधनज्जच महासुनि 

दयालपाल सुनि (रूपसिद्धि के कत्ता, मतिसागर के शिष्य) वादिराज 
(दयापाढ के सहव्रह्मचारी, चालुक्यचक्रेश्वर जयसिंह के कटक में 
कीत्ति प्राप्त की ) 

आविजय ( वादिराज द्वारा स्तुत्य हेमसेन गुरु के समान) 
sagua झुनि 

दयापाळ पण्डित, सहासूरि 
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शान्तिदेव ( विनयादित्य पोय्सळ नरेश द्वारा पूज्य) चतुम्सुखदेव 
(पाण्ड्य नरेश द्वारा स्वामी की उपाधि ओर आहवसछनरेश द्वारा 
agg खदेच की उपाधि आध्त की) 
गुणसेन ( gue के ) 


अजितसेन चादीभसिंह 


I 
TE uu rR 


} 
शान्तिनाथ कविताक्रान्त पद्चनाभ वादिकिळाइळ 
कुसारसन 
सहछिदेश सलधारि ( अजितसेन पण्डितदेच के शिष्य, canara 

शब्द Ho १०४० ) 

उपयुक्त वंशावलियों के आचार्यो' में से कुछ के विषय 

नें जा खाख खास Ta लेखों में कही गई हैं वे इस प्रकार हैं --- 
कुन्द्कुन्दाचाय --ये मूल संघ के अग्रगणी थे ( सूल- 
संघाग्रणीगणी ) ( ५५ )। इन्होंने उत्तम चारित्र द्वारा चारण 
safe प्राप्त की थी (४०, ४२, ४३, ४७, ५०) जिसके बल से 
TAT से चार UT ऊपर चलते थे (१३.४) मानों यह बतलाने 
के हेतु कि वे बाह्य Ar अभ्यन्तर रज से अस्पृष्ट हैं (१०५)# | 
उसार्दाति-ये ग्रद्धपिच्छाचाये कहलाते थे ( ४०,४३, 
४७, Xo ) वे बलाकपिङछ के गुरु और तत्त्वाथेसूत्र के कर्ता 
थे ( १०५ )# | 

औं इन आचाये के विषय में विशेष जानने के लिये माणिकचन्त्र 
भन्थमाला के Tay आवकाचार? की भुमिका देखिए | 
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खसन्तशद्र--्ये वादिसिंह, गणश्चत आर ससस्तविद्या- 
. निधि पदों से विभूषित थे ( ४०, ५४, ४७३ ) इन्होंने भस्मक 
व्याधि को जीता तथा पाटलिपुत्र, मालवा सिन्धु, ठक्क (Taa) 
का्य्चीपुर, विदिशा ( उज्जेन ) व करहाटक ( कोल्हापूर ) में 
वादियों at आसन्त्रित करने के लिये भेरी वजाई। उन्होंने 
“धूजेटिः# की जिह्वा को भी स्थगित कर दिया था ( ५४ )। 
समन्तभद्र 'भद्रमूर्तिः जिन शासन के प्रणेता और प्रतिवाद-शैल्लों 
को वारवञ्र से चूर्ण करनेवाले थे ( १०८) 

शिवक्े।दि--ये समन्तसद्र के शिष्य व तत्त्वार्थसूत्रटीका 
के कर्ता थे ( १.०५ )। 

झुञ्यपाद्‌-इनका दीज्षा नाम 'देवनन्दि! था, महद्बुद्धि 
के कारण वे जिमेन्द्रबुद्धि कहलाए तथा इनके पादों की पूजा 
वनदेवता करते थे इससे विद्वानों में ये पूज्यपाद के नाम से 
प्रख्यात हुए ( ४०, १०५)। वे जैनेन्द्र व्याकरण, 
सर्वार्थसिद्धि, ( टीका ), जैनासिषेक, समाधिशतक, छन्द:- 
ma Tt MAGS के कत्ता थे (४०) । हुसच के एक 
लेख ( रि. ए. जै, ६६७ ) में वे न्यायकुमुदचन्द्रोदय, शाक- 
टायन सूत्र न्यास, जैनेन्द्र न्यास, पाणिनि सूत्र के शब्दाबतार 


ऊ “धूजैटिः की जिह्वा को स्थगित करने का श्रेय गोपनन्दि आचाय 
को भी दिया गया है ( xx, ४३२ ) । धूजैटि शङ्कर की उपाधि हच 
इसका तात्पय शङ्कराचाय से भी हा सकता है क्योंकि शङ्कराचाय हिन्दू 


अन्थों सें शङ्कर के अवतार माने गये हैं । 
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न्यास, TTA और तच्वार्थ gad ( सर्वार्थसिद्धि ) के 
कर्ता कहे गये हैं। वे सुराधीश्वरपुज्यपाद्‌, आप्रतिसौषधद्धि, 
'विदेहजिनदशीनपूतगात्र' थे। उनके पादप्रक्षाक्षित जल से 
लोहा भी सुवणे हा जाता था ( १०८ )# | 

गेलज्लाचाय --ये मुनि होने से प्रथम गोल्ञ देश के नरेश 
थे | नूत्न चन्दिल नरेश के वंशचूड़ामणि थे ( ४७ )। 

जेकाल्ययेणी--इन्‍्होंने एक ्रह्मराक्तस को अपना शिष्य 
बना लिया था । उनके स्मरणसात्र से भूत प्रेत आग जाते थे 
उन्हाने करञ्ज के तेल को घृत में परिवर्तित कर दिया था (४७)। 

गोपर्नान्द्‌-बड़े भारी कवि और तक प्रवीण थे। उन्हाने 
जैन धर्म की वैसी ही उन्नति की जैसी गङ्गनरेशों के समय में 
हुई थी। उन्हाने धूजेटि की जिह्वा को भी स्थगित कर दिया 
था ( ५५-४६२ ) | 

त्रभाचन्द्र-ये धारा के ओज नरेश द्वारा सम्मानित 
हुए थे ( ५५ )। 

दासनन्दि--इन्हौने सहावदि विष्णुभट्टः को परास्त किया 
था जिससे वे 'महावादिविष्णुभट्टघरट्टर कहे गये हैं ( ५५ ) । , 

जिनचन्द्र-ये व्याकरण में पूज्यपाद, तर्क में भट्टाकलडू 
आर साहित्य में भारवि थे ( ५५) | - 


अविशेष जानने के लिये माणिकचन्द्र अन्थमाळा के रत्नकरण्ड श्राव- 
काचार की भूमिका व जैन साहित्य संशोधक? भा० १ Ho २, देखिए 
To ६७-८७ | 
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वासवयचन्द्रू--इन्होने चालुक्य नरेश के कटक में बाल- 
सरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी ( ५४ I 
यशःकीति- इन्द्वीने सिंहल नरेश से सम्मान प्राप्त 
किया था ( ५५ )। 
ऋल्थाणकौप्ति--साकिनी आदि भूत-प्रेतों AT भगाने 
में प्रवीण थे ( ५५ ) | 
शुतकी दि --राघवपाण्डवीय” काव्य के कत्ता थे | यह 
काव्य अठुलोमप्रतिलोस नामक चित्रालङ्कार-युक्त था अर्थात्‌ वह 
आदि से अन्त व अन्त से आदि की ओर एक सा पढ़ा जा 
सकता था। जैसा कि काव्य के नास से ही विदित होता है 
ठूपथेक सी था। श्रुतकीत्ति ने देवेन्द्र व अन्य विपक्तियों 
को वाद में परास्त किया था। सम्भव है कि उक्त देवेन्द्र उस 
नाम के वे ही श्‍वेतास्वराचाये हों जिनके विषय में प्रभावक 
चरित में कहा गया है कि उन्होंने दिगम्बराचाय कुमुदचन्द्र का 
परास्त किया था । ( लेख to ४० के नीचे का फुटनाट देखिए । ) 
बाद्रिज--जयसिंद चालुक्य द्वारा सम्मानित हुए 
थे ( ५४ )। 
चतुर्सु खद्देव--पाण्ड्य नरेश से स्वामी की उपाधि प्राप्त 
कोथी! 
इन आचार्यो के अतिरिक्त अन्य जिन प्रभावशाली थाचायाँ 
का परिचय हमें लेखों से मिलता है उनका विवरण ऊपर ऐति- 
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हासिक विवेचन में आ चुका है। एक वात विशेष रूप से 
ज्ञातव्य है कि जैनाचायोँ ने हर प्रकार से अपना प्रभाव RJT- 
राजाओं और नरेशों पर जमाने का प्रयत्न किया था। इसी से 
वे जैन घर्मे की अपरिमित उन्नति कर सके । जैताचार्यो' का 
राजक्षीय प्रभाव उठ जाने से जैन ad का हास हे! गया | 
अन्य लेखों से जिन आचार्यो' का जा परिचय हमें मिलता 
है वह भूमिका के अन्त में तालिकारूप में दिया जाता है | 
सच, गण, गच्छ खोर बलि Fe 
HAT छ--ऊपर कहा जा चुका है कि लेखो! में दिग- 
स्वर सम्प्रदाय को मूल संघ कहा है। सम्भवतः यह नास 
उक्त सम्प्रदाय को श्‍वेतास्वर सम्प्रदाय से पृथक निर्दिष्ट करने 
के लिये दिया गया है | लेखों में इस संघ को अनेक गण, 
गच्छ और शाखाओं का उल्लेख हैं । इनमें मुख्य लाब्दिगण 
है। लेख न० ४२, ४३, ४७, ५० 
आदि में इस गण के ग्राचार्यो' की पर- 
स्पराये पाई जाती है। सबसे अधिक 
लेखों में मूल संघ, देशीगण और पुस्तकगच्छ का उल्लेख है 
यह देशीगण नन्दिगण से भिन्न नहीं है किन्तु उसी का एक 
प्रभेद है जैसा कि लेख Ho ४०, ( शक १०८५ ) से विदित 
होता है। इस लेख में झुन्दकुन्द से लगाकर अकलडू-तक के 


नन्दिगण और 
देशीगण 
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सख्य युख्य आचायों' के उल्लेख के पश्चात्‌ पद्य नं० १३ में 
कहा गया है कि इसी भूल संघ के नन्दिगण का प्रभेद देशी 
गण हुआ जिसमें गोल्लाचार्य नाम के प्रसिद्ध सुनि हुए। लेख 
नं० १०८ ( शक १३४५ ) में भी इसी के अनुसार नन्दिसंघ, 
देशोगण, पुस्तकगच्छ का उल्लेख है। 'नन्दिसंघे सदेशी- 
यगणे गच्छे च पुस्तके? | यन्य अनेक लेखें में भी ( यथा 
४७, ५० आदि ) नन्दिगण के उल्लेख के पश्चात्‌ देशोगण 
पुखकगच्छ का उल्लेख है । लेख नं० १०५ ( शक १३२० ) 
और १०८ ( शक १३५५ ) में स'घभेद की उत्पत्ति का कुछ 
विवरण पाया जाता है । लेख नं० १०५ सें कथन है कि Megha 
आचार्य ने आपस का द्वेष घटाने के लिये 'सेन?, “नन्दि? , दिव? 
और “सिंह” इन चार संघों की रचना की। इनमें कोई 

. सिद्धान्त-भेद नहीं है और इसलिये जो कोई इनमें भेद-बुद्धि 
रखता है वह 'कुदृ्टि! है। यह कथन इन्द्रिनन्दिक्कत नीति- 
सार के कथन से बिलकुल मिलता है।# लेख do १०८ में 
कहा गया है कि भ्रकलङ्क के alae के पश्चात्‌ संघ 
देश-भेद से उक्त चार Vet में विभाजित हो गया | इन Ret 

wader यतिराजोऽपि सर्थनेमित्तिकाअणी: | 

अहंद्ळिणुरुशचक्र संघसंघट्टने परस्‌ ॥ ६ N 

सिहसंघो नन्दिसंघः सेनसंघो महाप्रभः | 

देवसंघ इति स्पष्ट' स्थानस्थितिविशेषतः ॥ ७ ॥ 

गणगच्छादयस्तेभ्यो जाताः स्वपरसौख्यदाः । न 
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में कोई चारित्र-मेद नहीं है । कई लेखों ( १११, १२७ आदि ) 
में बलात्कारगण का उल्लेख है। इन्हीं उल्लेखो से स्पष्ट 3 
कि यह भी नन्दिगण व देशीगण से अभिन्न है | 
लेख नं० १०४ में कहा गया है कि प्रत्येक संघ गण 

गच्छ और बलि ( शाखा ) में विभाजित है। देशोगण का 
सबसे प्रसिद्ध गच्छ gana है 
जिसका उल्लेख अधिकांश लेखों में पाया 
जाता है। इसी गणका दूसरा गच्छ 
ARITE है जिसकी एक परम्परा लेख do ५५ ( लगभग. 
शक १०८२ ) में पाई जाती है। लेख नं० १०५, १०८ ब 
१२३ में देशीगण की इंगुलेशवरबलि 
| ( शाखा ) का उल्लेख है। बलिया 
शाखा किसी आचार्य-विशेष व स्थान.विशेष के-नास से निर्दिष्ट 
हाती थी। देशीगण की एक दूसरी gaY नामक 
शाखा का उल्लेख लेख नं० ७० में पाया 
जाता है। लेख घिसा हुआ हाने से 
वहाँ यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि यह शाखा देशोगण की ही 
है। पर जिन आचार्या' ( णुणचन्द्र व नयकीत्ति ) को वहाँ 
हनसोगे शाखा का कहा है वे ही लेख नं० १२४ में मूल सघ 
देशीगण, पुस्तकगच्छ के कहे गये हैं। इसी से उक्त शाखा 
का देशीगणान्तर्गत होना सिद्ध होता है। इनसोगे शाखा 
का कई अन्य लेखों में भी उल्लेख आया है। इनसोगे एक 
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स्थान-विशेष का नाम था । कहाँ-कहाँ इसे पनसोगेबलि भी 
कहा है। ( रि० ए० Ño Fo २२३, २३४, ४४४ आदि ) 

अनेक लेखां ( २८, ३१, २११, २१२, २१४, २१८) 
: में नविलूर संघ का उल्लेख है। इसी संघ को कहीं-कहीं 

IRR, नमिलूर ह Ba uy न pad 
व सयूर सघ दूसरा नाम 'मयूर स'घ 

- पाया जाता है (२७, २5) | लेख 
नं० २७ सें पहले नमिल्लुर संघ का उल्लेख है झार फिर उसे 
ही मयूर संघ कहा है। लेख नं० २४ में इसे ‘age प्रास? 
संघ कहा है जिससे स्पष्ट है कि यह संघ बलि व शाखा के 
समान स्थान-विशेष की अपेक्षा से एथक निर्दिष्ट हुआ है। 
कहीं पर स्पष्ट उल्लेख ता नहों पाया गया पर जान पड़ता है 
कि यह भी देशीगण के ही अन्तर्गत है। इसी प्रकार जो 
लेख co १३४ में 'कितूरख Teto २०३, २०६ में कोला- 
. तुर सच नं० vag में दिश्डिश्र शाखा व नं० २२० में 

sgarar का उल्लेख है वे सब भी देशोगण की ही 
स्थानीय शाखाएं विदित होती हैं । 

# कित्तर मैसूर जिले के होग्गडेवन्कोटे तालुका में है। इसका 
प्राचीन नाम कीत्ति पुर था जो Gate राज्य की राजधानी धा । कन्नड 
साहित्य में पुन्नाट राज्य का उल्लेख है! टालेमी ने भी 'पौज्नट! नाम 
से इसका उल्लेख किया हे । इसी राज्य का पुन्नाट संघ प्रसिद्ध है । 
हरिवंश पुराण के कर्ता जिनसेन व कथाझोप के wat हरिपेण पुन्नाट- 
संघीय ही ये। सम्भवतः कित्तर a gare संघ का ही दूसरा नाम हा 
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लेख नं० ४८३ में द्रसिणयण के MERTE का 

उल्लेख है । इन्द्रनन्दि-कृत नीतिसार व देवसेन-कृत दशनसार 

' में द्राविड़ संघ जेनाआसों में गिनाया 

en TS गया है। पर जिस द्रसिणगण का उक्त 

लेख में उल्लेख है वह इस जैनाआस 

संघ से भिन्न है। उक्त द्रमिण संघ स्पष्टतः नन्दि wae 
'अन्तर्गत कहा गया है | 

लेख Ho ५०० में मूल संघ काङरगण, तगश्लिगच्छ 

का उल्लेख है। सम्भवतः यह गण 


Seas a i 
Site onc भी देशोगण व नन्दि संघ से सम्बन्ध 
न रखनेवाला ही हे | 
काष्टा संघ लेख नं० ११७में काष्ठा सच सं डितट- 
सण्डितटगच्छु गच्छ का उल्लेख दै | 
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मूल संघ के नन्दि गण और देशीगण का dee 


( लेख Ho ४७,४३,४०,४२ च २९) 
कुन्दकुन्दाचाय ( पद्मनन्दि ) 


` उमास्वाति ( गृद्धपिम्छ ) ˆ 
बलाकपिण्छ 
गुणनन्दि 


( इनके ३०० शिप्यो में ७२ मुख्य थे, 
जिनसे प्रधान थे ) 


देवेन्द्र सैद्धान्तिक 
देशीगण, चक्रगच्छु ( xk ) दु नन्दि गण 
न aE | 
चतुमुंखदेव ( बपभनन्दि ) कळघौतनन्दि सुनि 
( इनके ८४ शिष्य थे ) (४७-६० ) | (४२-४३ ) 
| | | 
n] महेन्द्रकीत्ति रविचन्द्र ( सम्पणंच््र ) 
गोपीनन्द ( शक १०११ में दान) माघनन्दि प्रभाचन्द्र, दासनन्दि, युणचन्द्र | |. 
( चक्रगच्छाधिप ) सळधारि, जिनचन्द्र, देवेन्द्र, वीरचन्दि दामनन्दि 
वासवचन्द्र, यशःकीत्ति le 
| | aN | शुभकीत्ति To Zo oe csi) क बु (४) 
त्रिमुश्सिनि मळधारि हेमचन्द्र Aag कल्य बाळचन्द्र अ | 
( ग० fio गारूसुनि ) अयोगी न रे | 
| ' 
अभयनन्दि माघनन्दि Sai 
७ सकलचन्द्र een SR 
el Me 
| + [० १० 
मेघचन्द्र, Aa (Camie १०३० ) «alate! ( स्वर्ग० १०३३) माण्क्यनन्दि gaa ( सदेश १०४९ ) 
[eto ( > ) MS mee त ee = rA agate a 
मा वीरय मेघचन्द् मळघारि श्रीघरदेव दामनन्दि FATEH 
(eme ३०६८) हि ( अज्ञितटाक के ) नेमिचन्द्र 
मल ० रामचन्द्र 


PE 
ma 
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शुभचन्द्र ( स्वगं० १२३४ ) 


TARET 
| 
| Es माधवचन्द्र 
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_ पार्श्वनाथ वस्ति के दक्षिण की 
ओर के शिलालेख 


CD 
( लगभग शक Ho ५२२ ) 
सिद्धम्‌ खस्ति | . 
जितम्भगवता श्रीसद्धम्मे तीत्थ-विधायिना | 
वद्धमानेन सम्प्राप्-सिद्धि-साख्यास्रवात्मना ॥ १ | 
लोकालोक-द्रयाधारम्वस्तु स्थास्तु चरिष्ठ वा । | 
#संविदालोक-शक्तिः स्वाव्यश्नुते यस्य केवला ॥ २॥ 
-: जगल॒चिन्यय-माहात्म्य-पुज्ञाति शयमीयुषः | 
. तीत्थेङृन्नामःपुण्यौघ-महाइन्समुपेयुषः ॥ ३ ॥ 
` .तदनु श्री-विशालयम्‌ (लायामू|) जयत्यद्य जगछ्धितम | 
AA शासनमव्याजं प्रवादि-मत-शासनम्‌ ॥ ४॥ | 
अथ खलु सकल-जगदुद्य-करणो दित-निरतिंशय-गुशा- 
 स्पदीशूत-परमजिन-शासन-सरस्समभिब्रद्धित - भव्यजन - कमल- 
विकसन-वितिमिर-गुण-किरण-सहस्र-महोति सहावीर-सवितरि 
परिनिव्र ते भगवत्परमर्षि - गौतसं.-. गणधर - साचाच्छिष्य् 


ऋ afaar T Raan 
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२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | 


aea- जस्बु - विष्णुदेवापराजित-गेवर्द्धन - भद्र- 
बाहु-विशाख-मोष्िल-कृत्तिकाय्य॑ - जयनाम-सिद्धार्थ- 
धृतिषेणबुद्धिला दि - गुरुपरम्परीणक्कमाभ्यागत - महापुरुष - 
सन्तति-समव योतितान्वय-भद्रबाहु-स्वामिना . उज्जयन्या- 
मशाङ्ग-महानिमित्त-तर्वज्ञेनः त्रैकाल्य-दर्शिना निमित्तेन द्वादश- 
संवत्सर-क्राल-वैषम्यशुपलभ्य कथिते सर्व्वस्सङ्घ sangi- 
amaaa: क्रमेशेव जनपद्मनेक-आस-शत-सङख्यं मुदित- 
जन-घन-कनक-सस्य-गो-महिषा-जावि-कुल्-समाकोण्णम्प्राप्तवान 
[1] भरतः आचाय्यैः प्रभा चन्द्रो | नामावनितल-लल्ाम-भूते$- 
थास्मिन्कटवप्र-नामकोपलक्षिते विविध-तरुवर - कुसुम - दला- 
वलि-विरचना-शबल-विपुलं-सजल-जलद - निवह - नीलापल - तले 
वराह - द्वीपि-व्याप्रक्ष-तरक्षु-व्याल-मृगकुलेपचितेपत्यक-कन्द्र- 
दरी-महागुहा-गहनाभोगवति समुत्ुङ्ग-श्टङ्ग सिखरिणिं जीवित- 
शेषमल्पतर-कालमवबुध्यात्मनः{ सुचरित - तपस्समाधिमारा- 
घयितुमाप्रच्छय निरवसेषेण सङ्घ“ विसृज्य शिष्येशैकेन प्रथुलत- 
रास्तीण्णे-तलासु शिललासु'शीतलासु स्वदेहं संन्यस्याराधितवान 
क्रमेण सप्त-शतम्रषीणामाराधितमिति जयतु जिन-शासनमिति | 
; २ (२०) 
( लगमग शक सं० ६२२ ) 
अदेयरेनाङ चित्तूर सौनिगुरवडिगल शिषित्तियर्‌ 
नागसतिगन्तियर्‌ मूर तिङ्गल्‌ नोन्तु मुडिष्पिदर्‌ । 


ॐ चत्रिकाय्य t प्रभाचन्द्रोण Í अध्वनः § सुचकितः 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | ३ 
[ थदेगरेनाड]. में चित्तूर के मानि गुरु की शिष्या नागमति 
गन्तियर, ने तीन मास के aa के पश्चात्‌ शरीरान्त किया । ] 
३ (१२) 
( खगभग शक Fo ६२२) 
श्री दुरिताभूद्‌ वृषमान्कील्तलरे पादेदज्ञानशैलेन्द्रमान्पोल 
दुर-मिथ्यात्व-अ्रमूढ़-सिथिरतर-त पनान्मेट्टिगन्धेभसय दान्‌ | 
सुरविद्यावज्ञभेन्द्रास्सुरवरमुनिमिस्तुत्य कल्बण्पिनामेल 
चरितञ्चीनामधेयप्रभुमुनिन्त्रतगल नोन्तुसौख्यस्थनारदान ॥ 
[ पाप, अज्ञान व मिथ्यात्व को इत और इन्द्रियों का दमन 
कर कटवप्र पर्वत पर चरितश्री ahaa पाल सुख को प्रास हुए । .] 
४(१७) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
.०गलनोन्तु मुडिप्पिदर | 
[ त्रतधार प्राणोत्सग किया । ] 
५९( १८) 
( WHT शक सं० ६२२ ) 
स्वस्ति श्री जस्बुनाय_ गिर तील्यदाल arg मुडिप्पिदर | 
[ जम्बुनायगिर, ने व्रतपाळ प्राणोत्सग किया । ] 
६ (<) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 


श्री नेडबारेय पानप&-भटार्ान्तु सुडिप्पिदार | 


1पलवनरेश नन्दिवमे के एक दानपत्र में अदेयरराष्ट्र का उल्लेख आया 
है। संभव है अदेयरेनाड भी उसी का नाम.हो (इंडि, एन्टी, ८, १६८) 
SAAT 
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४ चन्द्रंगिरि पर्वत पर के शिलालेख | 
[ Agar के पानप भटार ने व्रतंपाल प्राणोत्सग किया । ] 
७( २४ ) ) 
( लगभग शके सं० ६२२ ) 
श्री कित्तरा वेल्मादंदा  चस्ससेनगुरवडिगला शिष्यर 
` बालदेवगुरवडिगल सन्यासनं नान्तु मुडिप्पिदार | 
[ कित्तर में वेक्माद' के धर्मेसेनगुरु ,के शिष्य ' बळदेबयुरु ने 
सन्यासत्रत, पाळ प्राणोत्सम क्रिया । ] : 
ती 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
श्री mag पट्टिनि गुरवडिगल शिष्यंर्‌ उञ्रसेनगुर- 
वडिगल्‌ Arg तिङ्गल सन्यासने नोन्तु सुडिप्मिदार्‌ | 
[ मळनूर के प्निगुरु के शिष्य उग्रसेनयुरु ने एक मास तक 
सन्यास-व्रत पाळ प्राणोत्सगे किया |:] | 
(८) 
( लगभग शक Wo ६२२ ) 
at अगलिय मौनिशुरवर शिष्य काटुरद गुणसेनगुर- 
` वन्नोन्तु मुडिप्पिदार १ eit 
[ अगनि के मौनिगुर के Rica कोर के गुणसेन गुरु ने व्रत 
पाळ प्राणोत्सग किया) ) ६ fs: 
१०(७) 


( क्गंभगःशक से० FRX ) ४ 
श्री पेरुमालु गुरवडिगला शिष्य धरणे कुत्तारेवि#गु- 
रवि डिप्पिंदार्‌ हि Samet 


—--—- -—- en 


PEA GETI 


३१ ९६ 


के एचि । 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | ॥ 
[ पेरुमालुयुरु की शिष्था धण्णेकुत्तारेविगुरवि (१) ने ... ... 
प्राणोत्सग किया । ] 
११(६) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
श्री उल्लिक्कल्गोरवडिगल्‌ नोन्तु.... . .दार्‌ | 
[ उल्लिकल गुरु (या उल्ळिकळ_ के गुरु) ने ब्रत पाळ प्राणो 
त्सग किया ] 
g(x) 
( लगभग शक To ६२२ ) 
श्रोतीत्थेद गोरवडिगल्ल ना......... | 
[ Adare (या तीर्थे के गुरु) ने व्रत पाल (प्राणोत्सग किया)] 
१३ (३३) l 
( लगभग शक सं० ६२२) ४०९ 
श्री कालाविग्गुरवडिंगल शिष्यर तरेकाड पेजेंडिय 
मोदेय कलापकद गुरवडिगल्लिप्पेत्तोन्दु दिवसं सन्यासनं नान्तु 
मुडिप्पिदार | 
[ तलेकाडु में पेल्जेडि के कळापक% गुरु काळाविर गुरु के 
शिष्य ने इक्कीस दिन तक सन्यास व्रत पाळ ्राणोत्सग किया | | 
१४ (३४ ) 
( लगभग शक सं० ६९२) _ 
ऋषभसेन शुरवडिगल शिष्य्‌ नागसेन गुर- 
बडिगल सन्यासनविधि sg सुडिप्पिदा[। | 
$ कलापक का शब्दार्थ सुज्जतृण या समूह होता है । 
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g चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख .। 


नागसेनमनघं गुणाधिकं नागनायकजितारिमण्डलं | 
राजपृज्यममल्लश्रीयाम्पद कामदं इतमदं नमाम्यहं ॥ 
[ ऋषभसेनयुरु के शिष्य नागसेनयुरु ने सन्यास-विधि से 
ग्राणोत्सगें किया ।] २ 
RR) 
( लगभग शक सं० Yor ) 
श्री उद्यानेड्जितनन्द्नं ध्वनदलिव्यासक्तरक्तोत्पल-- 
व्यामिश्रोकृत |-शालिपिःजरदिशं कृत्वा तु बाह्याचलं | 
सव्बेप्राणिद्यात्थेदाब्धिभगवद्ध्यानेन]सस्बोधयन्‌ 
आराध्याचलमस्तके कनकसत्सेनोत्मवत्सत्पति ॥ १ ॥ 
अहो बहिग्गिरिन्त्यक्ता बलदेवमुनिश्श्रीमान्‌ । 
कै आराधनम्प्रगृहीत्वा सिद्धलोक गतर्पुनः॥ २ ॥ 
१६ ( २०) 
( लगमंग शक Ho .६२२ ).. 
औ . . म्मडिगल्‌ नोन्ठु कालं केयदार्‌ | 
[ .--म्मडियढ ने'त्रत पाल देहोत्सगे किया | ] ` 
१७-९८ ( ३१ ) 
( लगभग शक सं० ५७२ ) 
श्री -भद्रबाहु सचन्द्रगुप्तमुनीन्द्रयुग्मदिनोप्पेवल | 
भद्रमागिद धर्म्ममन्दु वलिक्केवन्दिनिसल्कलो |! 


नवापि ster: 1 अगर्वता (जञ) नेन (नया एडीशन) | 
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विद्रुमाधर शान्तिसेनमुनीशनाक्षिएवेल्गोल | 
अद्रिमेलशनादि विटपुनभंवकेरे आगि . - Il 
[जो जैन-धर्म agag और चन्द्रगुस सुनीन्द्र के तेज से भारी 
"समृद्धि को प्राप्त हुआ था उसके किञ्चित्‌ क्षीण हो जाने पर शान्तिसेन ' 
‘gh ने उसे पुनरुत्थापित किया । इन सुनिया ने वेल्गोळ प्रेत पर 
"अशन आदि का त्याग कर पुनजेन्म को जीत लिया | ] 
१८ ( ३२) 
( लगभग शक Ho ६२२ ) 
at वेट्टेडे गुरवडिगल्मायाकस्सिद्भणन्दियुरबडिगल्नेन्तु- 
'कालं-केयदार्‌ | 
[ बेइंडेगुरु के शिष्य सिंहनन्दिगुरु ने व्रत पाळ देहात्सग किया ] 
२० ( २६ ) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
«-«यरुछ्वरि पीठ दिल्दा नान्‌ 
....०«तारि कुमाररि नच्चिकेययेतां 
खिरद्रलिन्तुपेगुरम सुरलोकविभूति एय_दिदार्‌ । ` 
[Ee इस प्रकार Fara (?) ने सुरलाक विभूति को | 


२१ (RE) 
( लगभग शक Ho ६२२ ) 
स्वस्ति श्रोगुणभ्षषितमादि उल्लाडग्देरिसिदा निसिदिगे 
-ख॒द्धस्सगुरुसन्तानान स निट्व्ग-गणता-नयान गिरितलदामे- 
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८ चन्द्रगिरि पर्वत पर के. शिलालेख । 


लति.... ..स्थलमान तीरदाणमाकंलगे नेलदि :मानदा: सद्धम्मदा 
रोलि ससानदि पतान्‌। . `: : 
[ इस लेख-का भाव स्पष्ट नहीँ हुआ । ] ` 
२२ ( ४८ ) 
( लगभग शक Ho १०२२ ) 
श्री अभयणन्दि पण्डितर गुड़ rasa afafa देवर 
बन्द्सिद्‌ | 
[ अभयनन्दि' पण्डित के गृहस्थ शिष्य कोत्तय्य ने यहाँ आकर 
देव-बन्दना की । | 
, ९३ ( २८) . 
( लगभग शक To ६२२ ) 
स्वस्ति HATS श्रा सेश््लुगवासणुखरकरबण्प AÀ- 
CHA RATT | 
[ इनूङ गूर के मेल्ठगवासगुरु ने कल्वप्प (कटवप्र) पर्वत पर 
देहोत्सग किया । ] AR 
२४ ( ३५) 
. '( लगभग. शक To ७२२ ) 
स्वस्ति समधिगतपः्चमहाशन्दपद्डक्रद्लिध्त्रजंसाम्या'` ` 
महामहासामन्ताधिपति ग्रीबल्लभ ` “हा-राजाधिराज 
सेश्वर-महाराजरा मगन्दिर्‌ रणावलोाक-श्रीकर्बय्यन्‌ 
प्रथुवीराज्यंगेये ब ' 'रसक्कूल्वप्पु' ` "ल पेग्गल्वप्पिना पालदिन्न- 


¢ $ चे Le 3. Bz atte Nat) न ` FA 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । & 


डढु Reg "सेन अडिगलो मनसिजरा' ` 'गनाअरसि बेनेएत्ति 
मौनमुजमिसुवल्लि Aeg पोलमेरे तटुग्गेरेय किल्केरे पौगि 
अक्षरकल्लं मेगे अल्लिन्दा. वसेल करग्गलमारदु सल्लु पेरिय आल 
“*"वारि मरल पुुस पेरिः ''तारेयु Mae मेरे. galgi निरुकल्लु 
कोवल्लदा पेरिय vag अल्लि कुडित्तु अरसरा श्रीकरणमुं' '"*** 
०००००००००००"गाद्यिर दिण्डिगगामुण्डरुम्‌ स्च्चुवर agt- 
वज्लुभ-गामुण्डरम रुन्दि age रुण्डि मारस्मनु कादलूर 
शोविक्रस-गामुण्डर कलिदुग्गगामुण्डरु सगदिपा' ` 
५०००, यरर'*' `` ' रणपारगासुण्डर सअन्दसासल SAA 
maei नविलूर नालगामुण्डर॑ बेल्गे।लद गे।विन्दपा- 
fea उ ..ल्लामन्दुं बेल्गालदा वलि गाविन्द्याडिगे Ares . 

वहुभिव्वेसुधाभुक्ता राजभिस्सगरादिमिः । 

यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फलं II 

स््द्त्तां परदत्तां वा या हरेत वसुन्धरां | 

षष्टिवर्षसइस्राणि विष्टायां जायते ऋमिः lek 

[ श्रीबह्लममहाराज के पुत्र महासामन्ताधिपति रणावलाक 

श्रीकम्बय्यन्‌ के राज्य में मनसिज (१) की राज्ञी के व्याधि से सुक्त. 
होने के पश्चात्‌ मोन त्रत समास होने पर कुछ भूमि का दान दिया गया 
था, जिसकी सीमा आदि लेख में दी 21 लेख दान की शपथ के 
साथ समाप्त होता है । | 


—————— e —_——_— ता 55 — 


# ये दो शोक नये एुडीशन में बहुत अशुद हैं। उसमें 'यदाभूमि' 
के स्थान पर 'यथाभूमि! व wed? age “हरस्ति' atat पाठ है । 
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२३+ ( ६१) 
( लगभग शक Ho ८२२ ) 
भमत" g शिष्यर्झ रिट्ठो नेसि माडिसिदर सिहं, 


[ ...के शिष्य अरिट्टोनेमि ने बनवाया ।] 


आज. 


eee See 00 Sei Se 
कै अरतेश्वर की सूतिं के दिण की ओर । . 
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शासनवस्ति के पर्व की जार के 
शिलालेख 
२६ ( ८८). 


( लगभग शक सं० ६२२ ) 

सुरचापंबोले Agente तेरवोल्मव्जुवोह्तोरि बेगं | 

पिरिगुं श्रीरूप-क्षीलञा-धन-विभव-महारांशिगल्निल्खवार्ग्ग || 

परमात्थे मेच्चेनानीधरणियुलिरवानेन्दु सन्यासनं-गे- । 

य्दुरु सत्वननन्दिसेन'प्रवर-मुनिवरन्देवलेकके सन्दान्‌ ॥ 

[ रूप, लीळा, धन व विभव, इन्त्र-घनुप, बिजली व ओसबिन्दु 

के समान कणिक हैं, ऐसा विचारकर नन्दिसेन सुनि ने सन्यास धार 
सुरलोक को प्रस्थान किया । | 


२७ (११४) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
श्री ॥ शुभान्वित-श्री नमिलूरंसब्वंदा | प्रभावतीः `` `` ` । 
प्रभाल्यमी-पव्वेतदुल्ले नान्तुताम्‌। खभाव-सौन्दय्य-कराङ्ग-- 
ap _राधिपर्‌ ॥ 
प्रामे सयूरसङ्घ ऽस्य आय्यिका दसितासती | 
कटवप्रगिरिमध्यस्था साधिता च समाधिता ॥ 


[ नमिलूरसंघ की प्रभावती ने इस पर्वत पर व्रत घार दिष्य 
शरीर प्राप्त किया । | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 


१२ चन्ट्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | 
` | मयूरआमसंघ की आर्यिका दमितामती ने करवप्र पर्वत 
अर समाधि-मरण किया | ] 
२८ ( <८ ) 
( लगभग शक To ६२२ ) 
आओ II तपमान्द्वादशदा विधानमुखदिन केटदोन्दुताधान्रिमेल | 
चपलिल्ला नविलूंर सङ्कदमदानन्तामतीखन्तियार्‌ ॥ 
विपुलषश्रोकटवप्रनलू गिरियमेल्नोन्तोन्दु सन्माग्गदिन्‌ | 
उपसील्या सुरलोकसौख्यदेडेयान्तासेरिद इल्दाल HARI 
as [ नविलूर संघ की श्रनन्तामती-गन्ति ने द्वादश तप जार कटवप्र 
eee or, adie पाठन किया और सुरलेक का अचु रम 
२८ ( १०८ ) 
र ( लगभग शक To ६२२ ) 
श्री ll अनवरतन्नाल्लम्पि छृत-शय्यममेन्ते विच्छेयं 
TRAIT... नक्कुमदि. ... TAT... 
सनवभिकुत....... .रदि. . .नोन्तुसमाधिकूडिदों 
अनुपम दिव्यप्पदु सुरल्ञोकद माग्ग दालिल्द्रिन्विनिम्‌ ॥ 
... Wantage सौन्दय्या-श्षाय्य-नामिका | 
कटप्रगिरिशेल्लेच साधितस्य समाधितः ॥ ` 
A A vi p साघ आत्म-संबम-सहित समाधि AG का पालन 
ही अजुपस JIE का माग ग्रहण किया | (?) ] 
हि: | मयूरयाभदंघ की ऑर्या ने! करचंप्र पर्वत पर समसाधि-मरण. 


७ 
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Ro. € १०९.) 
( लगभग शक Fo ६२२ ) 

_ अङ्गादिनामननेकं गुणकीत्ति देन्तान 

` तुङ्गोच्चभक्तिवशदिन तारदिख्रिदेदम्‌ . 

पाङ्गोल्‌ विचित्रगिरिकूटमयंकुचेक्षम्‌ ।.. .. 
: तू गुणकीत्ति ने सक्ति-सद्वित यहां देहात्सगं किया ।: ]. 
© ३१ (१०६ ) 

: '( लगभग शक Fo ६२२) | 
नविलूरा श्रीसङ्कइल्ले शुरवंनस्मोनिया चारियर 
अवराशिष्यरनिन्दिताग्गुणमि' ` ` ठृ षसनन्दोसुनी । 
भवविञ्जैन-सुमाग्गंदुरले नडदेन्दाराधना-योगदिन्‌ 
अवरं साधिसि स्वग्गलाकसुख-चित्त .... . ,.माधिगल्‌ | 

[ नविलूर संघ के मौनिय आचाय के शिष्य व्ृपभनल्दि सुनि ने 
माधि-मरण fart] _ 
३२ ( ११३ ) 
(लगभग शक Fo ६२२) .. 

तनगो मृत्युवरवानरि Se सुपण्डितन्‌। . 

नेक-शील-गुणमालेगलिन्स गिदाप्पिदान्‌ ॥ : 

विनय दैवसे न-नाम-महामुनि नोन्तु पिन्‌ । 


इन afteg पलितङ्कदे तान्दिवमेरिदान्‌ | 
[ मृत्यु का समय निकट जान गुणवान्‌ और शीळवानू'देवसेन 
महासुनि Aa पाळ खग-गामी इए । | UEF 
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१४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | 


३३ ( ७३) 
( लगभग शक To ६२२ ) 
एडेपरेगीनडे केय्दु तपं सय्यममान्कोललत्तरसङ्घ , । 
बडे कोरेदिन्तुवाल्बुदरिदिन्नेनगेन्दु समाधि कूडिए ॥ 
एडे-विडियल्कवडिं कटवप्रवंएरिये निल्लदनन्धन्‌ 
पडेगमोलिप्प...... न्दी-सुरलोक-महा-विभवस्थननाद्‌ । 


३४ (८४) 
( लगभग शक सं० ६२२ ) 
afa श्री 
अनवदन्नदि-राष्ट्रदुल्ले प्रथित-यशो .. . न्द्कान्वन्डु WT 
विनयाचार प्रभावन्वपदिन्नधिकन्चनद्र-देवा चाय्य नासन्‌ 
उदित-श्री-कल्वप्पिनुल्ले रिषिगिरि-शिल्ले-मेरनेन्तुतन्देइमिक्ि 
निरवयन्न रि खर्ग्य शिवनिलेपडेदान्साधुगल्पुज्यमानन्‌ | 
[ नदिराज्य के यशस्त्री, अभावयुक्त, शीळ-सदाचार-सम्पञ्न 
चन्द्रदेव आचाय' कल्वप्प नामक क्रपिपर्वत पर ब्रत पाळ खर्ग- 
गामी हुए | ] 


३५ ( ७६ ) 
-( लगभग शक Fo ६२२ ) 
सिद्धम्‌ ले 
नेरेदाद व्रत-शील्ष-नोन्पि-गुणदिं स्वाध्याय-सम्पत्तिनिम्‌। ` 
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चन्द्रगिरि qaqa पर के शिलालेख | १५ 


करेइल-नल्तप-धम्मैदा-ससि म ति-श्री-गन्तियव्वन्दुमेल ॥ ` 
अरिदायुष्यमनेन्तु नाडेनगे तानिन्तेन्दु कल्वप्पिनुल | 
तारदारोधने-नोन्तु तीत्थे-गिरि-मेल स्वर्ग्गालयक्केरिदार | 

[ ब्रत-शीळ-आदि-सम्पन्न ससिमति-गन्ति कल्वप्पु पर्वत पर 


आई और यह कहकर कि सुके इसी मार्ग का अनुसरण करना है 
तीर्थेगिरि पर सन्यास घारणकर aa गामी हुई । ] 


२ 
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कांचिन दोणे के मार्ग पर के 
शिलालेख 


३६ ( १४५) 
( लगभग शक सं० £R ) 


श्रो एरेयगवे WAST लो. ... . l 


३७ ( १४८ ) 
( लगभग शक सं० १०७२ ) 
श्रीमतु गरुडकेसिराज स्थिरं जीयातु | 
३८ (५८) 
( शक सं० ८४६ ) 
कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ पर 


स्वस्ति म...... म्‌ उद्घि कृत्वावधि मेदिनी 
,»«चक्र.... . .घवो भुळजन भुजासेबेलात्‌ | 

न्यश्नोजग. . .. . .पतेग्णूज्ञान्वयद्माभुजां 
भूषा-रक्नमभू. वनितावक्त न्दुमेघोदय: ।। १ ॥ 
गद्य । - तस्य सकलजगतीतलोतततुङ्गगङ्गङलकुसुद 
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चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख | १७ 


कौयुदी-महातेजायमानस्य। सअवाक्यकोङ्गुणिवम्म-धस्से- 
महाराजाधिराजस्य । कृष्णराजोत्तरदिखिजयविदितगुज्जैराधि- 
राजस्य ।. वनगजमज्ञप्रतिमज्ञबलवदल्लदप्पे-दलनप्रकटीकृतविक्र- 

मस्य | गण्डमात्तण्ड-प्रतापपरिरक्षित-सिंहासनादि-सकल-राज्य- 

चिह्वस्य | विन्ध्याटवीनिकटवत्ति . . .ण्डक-किरातप्रकरभङ्ग-करस्य। 
सुजबल्लपरि...... सान्यखेट-प्रवेशितचक्रव त्तिकट. . . विक्रम . .. 

श्रीमदिन्द्रराजपट्टवन्धोत्सवस्य ।., ...समुत्साहितसमरसज्ज- 

वञ्जल......घ...नस्य।. भयोपनतवनब्ासिदेशाधि...... 

मणिकुण्डलमदद्विपादि-समस्त-वस्तुमर ...... ससुपलव्ध-सङ्कीत्त- 

नस्य । प्रथतसा टूरवंशजस्य. . .. . .ज-सुतस त-सुज-वलावलेप-गज- 
घटाटोपगर्व्वदुन्ब त्तस कलनेलस्बाचिराजसमरविध्वस कस्य। 

ससुन्मूलितराच्यकण्टकस्य। सळ्चू्ण्णितोचचङ्गिगिरिदुग्गस्य। संहृत- 
नरगाभिधानशबरप्रधानस्य | प्रतापावनतचेर-चोाल-पाण्ड्य- 
पल्लवस्य। प्रतिपालितजिनशासनस्य |. . .. .  . . . त-मद्वाध्वजस्य | 
बल्लबद्रिनुपद्रविणापहरण. . .. . .कृतमहादानस्य | परिपालितसेतु 
बन्धसै. . .न्घुस म्बन्धवसुन्धरातलस्य। श्रीनालस्बकु(लान्त) क- 
देवस्य | शाय्येशासन धम्मेशासनं च सश्वरतु दिग्मण्डलान्तरमा- 
कर्पान्तरमाचन्द्रतारम्‌ ॥ 


( पश्चिमसुख ), 
.......या कै रप्यु पायान्त.. . ...तिश्शिखाशेखर 
० नान्य एवाहते ... ... श्रीगङ्गचूड़ामणि 


द. ..बाणि... कं पज्ञव...मा. . .येनासितं 
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१८ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


सुजावलेपमल. . .इत्वा. ..ं स्वयं ... गुत्तियगङ्कभूपति 
नालम्बान्तकः।। यिय... .. .सन्सुखं,. .युधि. ...:; .गाद्स्मय 
RERI प्रतिगज. . .. . .विक्रम॑ ॥. . .त्पलमिव . . . नालस्बान्तकः 
ie -+भूलेकादनेक-द्र. ..नेकवन्धान्धक. .. चोल-पल्लव. . .का 
TESA... MAT SLs... तिल्षक-चत्र-चन्द्रस्य. . .चन्द्र 
«नव. ..य्येर......दर्प्पे TS tI. .वद्रोषणा 
«०.न्मद्दाविजयोत्सवे.... .. सिंहास ने व्वी-घ iy 
इत्याधिष्कृत-वीर-सङ्गर-गिर: चा लुक्य-चूडामणे 
राजादित्य-हरेदवाभिरजनिश्रीगङ्ग-चूडामणि | 
देत्येन्द्रेम्मेघुकेटभप्रश्नतिमिध्वेस्तैम्मुरद्रे 
कि मायारिभिरित्यसुत्यितमिति च्मातङ्क-शङ्काक 
लैन्नरगासुरस्य वसुधानन्दा श्रमिश्रैश्श 
दार्त्येरकरोत्सरागमवनीचक्रं नालम्बान्तक: । 
( उत्तरमुख ) 
( प्रथम ८ पंक्तियाँ अस्पष्ट हैं ) 


भूपमितिय विश्‍वं..................... कृता,,,. ..तिं पतिमह 
०००० -म्वष्टम्यढुष्टावनिप-कुख्षमिल्लामिन्द्रराज. . .ण. ..कुम्ब- 

दल. . .यक-च्छत्र......... श्रीगड्भ-चूड़ामणिरिति धरणी स्तौतियं 
fii कीर्ति: ॥ ......स्सम्प्रति सारसिंह-नृपतिव्विक्रान्त- 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | १ 


Wy sas वर सौ यत्र. ..स्थिति-साहसोन्मद-महासामन्त-मत्त- 
द्रिपम्‌ । '*' स्वामिनि पट्ट-बन्ध-सहिमा-निब्वि, . . मित्युव्वराचक्र 
यस्य पराक्रम-स्तुति-परै: व्यावर्णयत्यङ्गकैः ॥ येनेन्द्र-क्षिति-वल्लभस्य 
जगती-राज्याभिषेकः कृतः । येना. ..द-मद. . .पेनविजितर्पाता- 


लसल्वाबुजः । ...मो. - -रणाङ्गणे रण-पडुखस्यात्मजोजा...... 
TA. e क म... 
( पूवेसख ) 


वगेयललुम्बमप्प बलदलुन. ..डिसि गेल्द. शौय्येमं 
पोगल्वेना धात्रियाल्‌ नेगल्द वज्जलन बिडेयट्टि देल्गेयं 
qai पल्लवाधिप......मं तवे कान्द वीरमं 
पोगल्वेना .पेलिमेवोगल्वेनेन्दरिये चलदुत्तरङ्गनं ॥ 
भ्रोलियेकादु पज्ञवर पन्दलेयेज्ञमनेय्देदट्टिका-- 
पालिकरूरि सारि परमण्डलिककल .नम्मनीजुः 
ओलिगे निम्म पन्दलेगलं वरलीयदे कण्डु बाल्वु 
ओल्िय लेस्बिन नेगर्दुदोइजि सण्डलिक-चिणेत्रना | 
तुङ्गपराक्रमं wag कालमगुव्विसे सुत्तिवुत्ति बि-- 
दुडुडकाडुवट्रि काललारन.. .मुन्नमेनिप्प पेन्पिनु-- . .. 
च्चङ्गिय कोटेयं जगमसुङ्गोले कोण्ड नगल्ते मूरु लो-- 
कडुलोलम्पोगल्तेगेडेयादुदु गुत्तिय-गड्भू-भूपना ॥ .. ' 
are || कालनो रावणनो शिशु-- 5४८ 
पाळनो तानेनिसि नेगल्द. नरगन तले त-- 
AMT कयगे ET 


= 
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२० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । 


हेल्लासाध्यदेले गड्भ-चूडामणिया | 
युडिदने काघुदने एह्दे- ` 
गिडदिरुजवनिट्ट wea निनगीवुदने' 
.... नुडिदने एअदु कय्यदु | 
जुडिदुदु तप्पुगुमे गङ्ग-चूड़ामणिया ॥ 

' इन्तु बिन्ध्याटवी-निकट-तापी-तटबुँ। थान्यखेट-पुर- 
Wl गोनूरुसुच्चङ्गियुं । antag | पाभसेयकोटेयुं | 
मादलागे पल्लवेडेयोलमरियरं पिरियरुव' कादि गेल्दु Ta- 
गलोलं महाध्वजमनेत्तिसि महादानंगेय्दु नेगल्द गडु-विद्याघर | 
गङ्गरोलाण्ड। गङ्गरसिङ्ग । गङ्गचूडामणि गडुकन्दर्प्प | गङ्गवज्ञ'। 
चलदुत्तरज्ञ | गुत्तियगङ्ग । धर्म्माबवारं । जगदेकबीरं। नुडि- 
ढन्तेगण्ड | भहितमात्तण्डं | कदनकक्कशं | मण्डलिक -त्रियेत्र | 
श्रोम्ञोलस्बकुलान्तकदेव पलवेडेगलोलं बस दिगलु मानस्त- 
"agai माडिसिदं। मङ्गलं । धम्मं (a) eat नमस्यं नडयिसिबलिय-. 
मोन्दुवष राव्यमं TERE ङ्का पुरदोल्‌ अजितसेनभट्टारकर 

लू आराधनाविधियिंमूरुदे.. .सं नोन्तु समाधियं 
साधिसिद्‌ं ॥ 
उत्त ॥ एले चोलच्षितिपाल सन्तवेल्देयं नीं नीविकोलू 
निन्ननुं-गो ले माण्डत्तिर पाण्ड्य पल्लव भयङ्गोण्डाडदिन्निन्नम- 
osa पिङ्गदे निल्वदीगनिवनिन्चु त. . .गङ्गम- 
ण्डलिकं देवनिवासदत्त विजय॑-गेयदं नालम्बान्तकं ॥ 


Fd 
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चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख । २१ 


[इस लेख में गङ्गराज मारसिंह के प्रताप का वर्णन है । इसमें कथन 
है कि मारसि'ह ने (राष्ट्रकूट नरेश ) कृष्णराज ( तृतीय) के लिए 
गुजर देश को विजय किया; कृष्णराज के विपक्षी अहछ का मद चूर 
किया; विन्थ्य पवेत की तली में रहने वाले किरातों के समूहों को 
जीता; मान्यखेट में चुप ( कृष्णराज ) की सेना की रचा की; इन्द्रराज 
( चतुर्थे ) का अभिषेक कराया; पाताळमरळ के कनिष्ठ आता वज्जळ 
के पराजित किया; वनवासीनरेश की धन सम्पत्ति का अपहरण किया; 
माहूर वंश का मस्तक सुकाया; नाढम्ब कुळ के नरेशों का सर्वेनाश किया; 
agaf जिस दुर्ग को नहीं जीत सका था उस उच्चङ्गि दुर्ग को स्वाधीन 
किया; शवराधिपति नरग का संहार किया; ae नरेश राजादि को 
जीता; तापी-तट, मान्यखेट. गोनूर, safe, बनवासि व पाभके के युद्ध 
जीते, व चेर, चोइ, पाण्ड्य और पछव नरेशों को परास्त किया व जैन 
धर्म का प्रतिपाळन किया और अनेक जिन मन्दिर बनवाये। अन्त में 
उन्होने राज्य का परित्याग कर अजितसेन भट्टारक के समीप ata दिवस 
तक सदलेखना तका पाठन कर बंकापुर में देहात्सगं किया। लेख 
में वे गङ्ग चूडामणि, नोळम्बान्तक, गुत्तिय-गन्ञ, मण्डलिकत्रिनेत्र, गज्ञ- 
विद्याधर, गङ्गकन्दप, THAT, गङ्गसिंह, सत्यवाक्य कोङ्गणिवमे-घमे- 
महाराजाधिराज आदि अनेक पदवियों से विभूषित किये गये हैं। | 


३६ (६३) 
महनवसो सण्डप सें 
( शक Ho १०८५ ) 


(पूवेमुख) 
श्रीमत्परमगस्भीर-स्याद्वादामाघलाळ्ञन । 
जीयात्‌ त्रैल्लोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌॥ १ ॥ 
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२२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिल्लालेख.। 

: ` . स्वस्ति समस्त - भुवन -स्तुत्य- नित्य-निरवद्य-विद्या-विभव- 
प्रभाव-प्रहरुद्दरीपाल-मै।लि - मणि-मयूख-शेखरी भूत-पृत-पद-नख- 
प्रकररु । जितबजिनज्िनपतिमतपयर्पयोधिल्लीलासुधाकररु | 
चार्व्वाकाखत्वेगव्वेदुव्वारोज्बीधरोत्पाटनपटिष्निष्ठुरो पालस्भद्‌ - 


. म्भोलिद्ण्डरुं भ्रकुण्ठ-कण्ठ-कण्ठीरव-गभीर-भूरि - भीम - ध्वान 


निईलितदुइंमेडबीद्धमदवेदण्डरुम्‌ | अप्रतिहृत-प्रसरदसम-लस दु- 
पन्यसननित्यनैसित्य - पात्र-दात्र-दलितनैया यिकनयनिकरनलरु । 
चपल्लकपिलविपुलविपिनदहन-दावानलरुं। शुम्भदम्भाद-नाद-ना- 
दितविततवैशेषिकप्रकरमदमराज्ञरु | शरदमलशशधरकरनिकरनी- 
हारहाराकारानुवत्तिकीत्तिवल्लीवेल्लितदिगन्तरालरुमप्पश्नीमन्म- 
हामण्डलाचाय्येरु श्रीमद्ठंबकी त्तिपण्डितदेवरु । 

कुव्वनमः कपिल्न-वादि-वनेग्र-बहये 
 चाव्वांक-वादि-मकराकर-बाडवाम्नये | 

बौद्धोप्रवा दितिमिरप्रविभेदभानवे 

श्रीदेवकी त्तिमुनये कविवा दिवाग्मिने ॥ २ ॥ 

सझुल्पं जल्पवल्लीविल्नयमुपनयंश्चण्डवैतण्डिकोक्ति- 
श्रीखण्डं मूलखण्ड झटिति विघटयन वादमेकान्तभेद्‌ | 
निर्षिण्डंगण्डशैल सपदि विदलयन्सूत्कृतिप्रौढगज्ज 
त्स्फूज्जन्मेवामदाज्जाजयतु विजयते देवकीत्ति द्विपेन्द्रः ॥ ३॥ 
चतुस्मुखचतुरव्वक्तनिर्मामागमदुस्सह्ा । 
देवकीत्तिमुखाम्मोजे नृयतीति सरखती ।। ४ ॥ 
चतुरते सत्कवित्वदालमिज्ञते शब्दक़लापदेल्‌ प्रस- ` 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | २३ 


. भतेमतियोल्‌ प्रवीणते नयागम-तक्क -विचारदोल सुपू- 
ज्यते तपदोलू पवित्रते चरित्रदोलोन्दि विराजिसल प्रसि- 
दते युनि-देव की त्ति विबुधाम्रयिगोपपुबुदी धरित्रियोल ॥ ५ ॥ 
शकवषसासिरद एम्भत्तर्देनेय ॥ 


वष ख्यात-बुभानु-नासनि सिते पक्ष तदाषाढ़के 
सासे तन्नवमोतिथै। बुध-युते वारे दिनेशादये। 


ओमत्ताक्विकचक्रवत्ति-दशदिग्वत्तीद्धकी त्ति प्रियो 

जातः खग्गवधूमन:प्रियतम; श्रीदेवकी त्तित्रती ॥ ६ ॥ 

जातेकीत्यैवशेषके यतिपतै श्रो देवकी त्तिप्रमौ 

वादीभेभरिपौ जिनेश्वर-मत-च्तीराव्धितारापतौ | 

क स्थानं वरवाग्वधूज्जिनसुनिन्रातं ममेति स्फुटं 

चाक्रोश कुरुते समस्तघरणौ दाक्षिण्य-ल्क्ष्मीरपि || ७ ॥ 

तच्छिष्यो नुतलक्खणन्दियुनिपः श्रीसा धवेन्दुत्रती 

भव्याम्भोंरुह भास्करख्जिभुवनाख्यानश्चयोगीश्वरः | 

पते ते गुरुभक्तिता शुरुनिषद्यायाः प्रतिष्ठामिमां | 

भूत्याकाममकारयन्निजयशस्सम्पृण्ण दिग्मण्डलाः ॥ ८ ॥ 

[इस लेख में अपने समय के अद्वितीय कवि, तार्किक और वक्ता 
महामण्डळाचाय सुनि देवकीत्ति पण्डित की विद्वत्ता का व्याख्यान हे । 
इस समय जैनाचाय के सन्सुख सांख्यिक, चार्वाक, नैयायिक, वेदान्ती 
बौद्ध आदि सभी दार्शनिक हार मानते थे। 

शक Wo १०८५ सुभानु संवत्सर आषाढ़ शुक्ळ ३ बुधवार का 
gates के समय इन ताकिक चक्रवत्ति औं देवकीत्ति सुनि का खगे- 
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२४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | 
ata हुआ। उनके शिष्य ळक्खनन्वि, माधवेन्दु और न्रिमुवनमल्ल 
ने अपने गुरु की स्मारक यह निषद्या प्रतिष्टित कराई । ] 

| ४० ( ६४ ) 


उसो स्तस्भ पर 
( शक सं० १०८५९ ) 


( दक्षिणमुख ) 

भद्रं भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने | 
कुतीत्थै-श्वान्त-सङ्घात-प्रभिन्नघन-भानवे ॥१॥ 
श्रीमन्नाभेयनाथादयमल-जिनवरानीक-सौधोरु-वाद्धिः 
्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-केवल्य-वोधो रु-वेदिः | 
शस्तस्यात्कार-सुद्रा-शवलित-जनतानन्द नादेरु-घोषः 

, स्थेयादाचन्द्र-तारं परम-सुख-महावीय्ये-वीचो-निकाय: ॥२। 
श्रीमन्सुनीन्द्रोत्तमरन्नवर्ग्गाः श्री गौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते 

Targa सप्तमहद्धियुक्तास्तत्सन्ततैः बोधनिधिब्बेभूच 113 

[ श्रो ] भद्रस्सव्वता याहि भद्रबाहुरिति aa: । 

श्रुतकेवलिनाथेषु चरमर्परमा मुनि: ॥४॥ 
चनद्र-प्रकाशोज्वल-गान्दर-ीततिः श्री चन्द्रगुप्तो ऽजनि तस्य शिष्यः | 
यस्य प्रभावाद्ूनदेवतासिराराधितः स्वस्य गणा मुनीनां WAU 
तस्यान्वये भू-विदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिघानः। | 
श्रीकोणङकुन्दा दि-सुनीश्वराख्यस्सत्संयमाहुद्रत-चारणद्विः ॥६॥ 
अमूदुसास्वाति युनीश्वरोऽसावाचाय्य-शब्दोत्तरगृडूपिच्छः । 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिल्लालेख | | २५ 


तदन्वये RASA sha नान्यस्तात्का ल्रिकाशेष-पदात्थ-वेदी ।७।। 
श्री ग्रद्भूपिच्छ-मुनिपस्थ बलाकपिच्छः 
शिष्यो५जनिष्टभुवनत्रयवत्तिकी त्तिः । 
चारित्रचञ्चुरखिलावनिपाल-भौल्लि- 
साला-शिलीसुख-विराजितपादपद्मः ॥८॥ 

एव महाचाय्यै-परम्परायां स्यात्कारमुद्राङ्कितततत्रदीप: | 
भद्रस्समन्ताद्गुणतागणीशस्समन्तभद्रो ऽजनिवादिसिंहः ॥४॥ 
ततः ॥ जै 
यो देव न न्दि-प्रथमामिघानो बुद्धया महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः। . 
श्रीसुज्यपा देऽ जनिदेवताभिय्यैत्पूजित' पादयुगं यदीय ।।१०॥ 
जैनेन्द्र निज-शब्द-मागमतुलं सर्व्वार्थेसिड्िः परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वसुद्ककवितां जैनाभिषेकःस्वकः | 
छन्द्स्मूच्मधियं समाधिशतक-स्वास्थ्य ade विदा 
माख्यातीह स पूज्यपाद-सुतिपः पूज्यो युनीनां गणैः ।।११॥ 
ततश्च ॥ 
(पश्चिमसुख) 

अजनिष्टाकलङ्कै यञ्जिनशासनमादितः | 

arag वभौ येन सो5कल्ङ्को मद्दामतिः ॥१२॥ 

इत्याद्य द्वमुनीन्द्रस ्ततिनिधै श्रीमूलसङ्घ ततो 

जाते नन्दिगणःप्रभेदविलस दुजी गणेविश्रुते । | 

गाल्लाचाय्य इति प्रसिद्ध-मुनिपो5मूहोल्लदेशाधिप 

ged केन च हेतुना भवमिया shat गृद्दीतस्सुधीः. RN 
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श्रीमतत्रैकाल्ययोगी समजनि AAT काय-लमा तनुत्रं . 
यस्यामूद्बष्टि-घारानिशितशर-गणाम्रीष्ममा त्त॑ण्डविम्बं । 

चक्र स दुबत्तचापाकलित-यति-वरस्याघशत्रन्वि जेतु 

गोज्ञा चाय्यस्य शिष्यस्स जयतु भुवने भव्यसत्कैरवेन्दुः ॥१४॥ 
तच्छिष्यस्य ॥ 
अविद्धकण्नादिकपद्न न्दिसैद्धा न्तिकाख्यो;जनि यस्य लोके | 
कोासारदेव-त्रतिवाप्रसिद्धिजीयात्तसोा ज्ञाननिधिस्सधीर: ॥१५॥ 
` तच्छिष्यः कुलभूषणाल्ययतिपश्चारित्रवाराज्षिधि- 
` स्सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधम्मो महान्‌ | 

शब्दाम्भोरुह्भास्करः प्रथिततक्कप्रन्थकारः प्रभा-- 

चन्द्राख्यो मनिराज-पण्डितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः ॥ १६।। 

तस्य Apa षणाख्य सुमुनेशिशष्यो विनेयस्तुत- 

स्सद्वृत्तः कुलचन्द्र दवसुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधिः | 
तच्छिष्योऽननि साघनन्दिएनिपः केाज्ञापुरे तीर्थक- 
राद्धान्ताराणरनत्रपारगोऽचलघृतिश्चा रित्रचक्रेश्वरः ।। १७॥ 

ud माविं बनवव्जदिं तिलिगोलं माणिक्यदि मण्डना- 
वल्िताराधिपनिं नभं शुभदमा गिर्प्पन्तिरिहत्तनि- 

म्मेलवीगल कुल चन्द्र देव-चरणाम्भोजातसेवानिनि-- 
श्वलसैद्धान्तिकमाघन न्दिमुनियिं श्रो के। ण्डकुन्दान्वयम्‌ | १८॥ 
हिमवत्कुत्कोल-मुक्ताफल-तरलतरत्तार-हारेन्दुकुन्दा-- 
पमकीत्ति-व्याप्तदिग्मण्डलनवनत-मभू-मण्डलं भव्य-पद्मो- . 
म-मरीचीमण्डलं पण्डित-तति-विनत माघनन्यारूयवार्च 
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चन्द्रंगिरि पव॑त पर के शिलालेख | २७ 


यमिराजे वाग्वधूटीनिटिलतटहटज्ञत्नसद्रल्नप*** ॥१४॥ 

त मद-रदनिकुलमं भरदिं निव्भेंदिसल्के. . .स रियेनिपं 
वरसंयमाग्धिचन्द्रं घरेयोल्‌ .... साघ न न्दि-सैद्धान्तेश ॥२०॥ 
तच्छिष्यस्य ॥ 

अवर गुडुगछु सासन्तकेदारनाकरस] दानश्रेयांस सामन्त 
निस्बदेव जगदोब्बेगण्ड सामन्तकामदेव ॥ 
( उत्तरझुख ) 
गुरुसेद्धान्तिकसा घनन्दिसुनिपं श्रोमश्वमूवल्लभं 
भरतं छात्रनपारशाखनिधिगल्‌ श्रीभानुकी त्तिप्रमा- 
सफुरितालङ्कत-देवकी त्ति-मुनिपश्शिष्यज्ज॑गन्मण्डन 
होरेये गण्डविमुक्तदेवनिनगिन्नीनामसैद्धान्तिकर्‌ ॥२१॥ 
'क्षीरोदादिव चन्द्रमा मणिरिव प्रख्यात-रत्नाकरात्‌ 
सिद्धान्तेश्वरसाघनन्दियमिनो जाते जगन्मण्डन: | 
चारित्रेकनिधानधामसुविनत्रो दीपवर्त्ती स्वयं 
श्रीमदण्डविसुक्तदेवयतिपस्सैद्धान्तचक्राधिपः ॥२२॥ 
झवर सथधम्मेर | 
झावों वादिकथात्रयप्रवणदोल विद्वजन मेच्चे वि- 
द्यावंष्टम्भमनप्पुकेय्दु परवादिक्षोणिभ्ृत्पक्षम । 
देवेन्द्र कडिवन्ददिं कडिदेले स्याद्वादविद्याखर्दि 
त्रैवद्य्वतकी त्तिदिव्यमुनिवोल विख्यातिय ताल्दिदां ॥२३॥ ` 
अतकीति नत्र ________ 
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२८ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | 


aR राघवपाण्डवीयमं fry (चु) धचम- 

त्कृतियेनिसि गत-प्रया -- 

गतर्दि पेल्दमलकीत्तियं प्रकटिसिदं ॥२४॥ 
अवरम्रजरु ॥ 

यो बौद्धच्तितिशत्करालकुलिशश्चाव्ाकमेघान ( नि ) लो 

मीमांसा-मत-वत्ति -वादि-मदवन्मातङ्ग कण्ठीरवः ॥ 

स्याद्वादान्धि-शरत्स सुट्रतसुधा-शाचिर्समस्तैसस्तुत- 

सस श्रीमान्झुवि भासते कनकन न्दि-ख्यात-योगीश्वरः ॥२५॥ 

वेताली मुकुल्लीकृतावजलिपुटा संसेवते यत्पदे 

wiles: प्रतिद्वारको निवसति द्वारे च यस्यान्तिके | 

येन क्रीडति सन्ततं चुततपोलक्तमीय्येश (:) श्रीप्रिय-- 

स्सोऽयं शुम्भति देव चन्द्र्ुनिपो भट्टारकीघाम्रणीः ॥२६॥ 

अवर सधम्मेर्सा घन न्दि-त्रैविद्य-देवरु विद्याचक्रवत्ति- 

श्रीमद्ठवकी ति -पण्डितदेवर शिष्यरु श्रीश्युभचन्द्रत्रेविद्य- 
देवरुं गण्डविसुक्तवादि-चतुस्मुख-रास चन्द्रभैविद्यदेवर॑ 
चादिवजाडकुश-श्रोमदकलडूजैविद्यदेवरुमापरसेश्वरन TESTS 
माणिक्यभण्डारि सरियाने दण्डनायकरु श्रीमन्महाप्रधानं 
सव्वांधिकारिपिरियदण्डनायकंभरतिसय्यक्ञलंश्रोकरणद हेमाडे 
gray जगदेक-दानि हेग्गडे कोरय्यचु ॥ ` 


अकलड पितृ बाजि-वंश-तिलक-श्री-यक्षराज निजा- 
“म्बिके लेकाम्बिके लाक-वन्दिते सुशीलाचारे दैवं दिवी- 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख । २६ 


-शा-कदम्ब-स्तुत-पाद-पद्मनरुह नाथं यदुक्षोणिपा- 
-लंक-चूड़ामणि नारसिङ्गनेनलेब्नोमपुहने हु पं॥२७॥ 
श्रीमन्महाप्रधानं सव्वाधिकारि हिरियभण्डारि भ्रभिनवगङ्ग- 
दण्डनायक-श्री हुल्लराज TH गुरुगलप्पश्रीकेण्डकुन्दान्वयद 
श्रीझुलसङ्घद देशियगणद पुखकगच्छद श्रीकेज्लापुरद श्रोरूप- 
नारायणन बस दिय प्रतिविद्धद श्रोमत्केल्नज्ज रेय प्रवापपुरवं पुनव्भ- 
रणवं माडिसि जिननाथपुरदलु कल्ल दानशालेयं माडिसिद 
श्रीमन्महामण्डलाचार्य्य्दे व करीति पण्डितदेवर्गे परोक्षविनय- 
वागि निशिदियं माडिसिद अवर शिष्यर्लकखण न्दि-साधव- 
चिभुवनदेवर्महादान-पूजामिषेक-साडि प्रतिष्ठेय माडिदरु 
aga महा श्री श्री श्री ॥ 
ss [gw लेख में गौतम गणधर से लगाकर सुनिदेवकीत्ति पण्डितदेच 
की युरु-परम्परा दी है| | कनकनन्दि और देवचन्द्र के आता भ्रुतकीत्ति' 
त्रैविद्य सुनि की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने देवेन्द्र सदश विपच्त- 
वादियों को पराजित किया अर एक चमत्कारी काव्य राघव-पाण्डवीय 


की रचना की जो आदि से अन्त को व अन्त से आदि को दोनों 
ओर पढ़ा जा सके > | प्रताएएर की रूपनारायण बस्ती का 


† भूमिका देखो । 

% श्रुतकीत्ति की प्रशंसा के ये दोनों छन्द॒ नागचन्द्रक्कत 'रामचन्द्र- 
चरितपुराण” अपर नाम “पम्प रामायण? के प्रथम आश्वास में नं? २४- - 
२४ पर भी पाये mae | इस काव्य की रचना शक सं० १०२२ के 
लगभग हुई है । जिन विपक्ष-सैद्धान्तिक देवेन्द्र का यहाँ उल्लेख है 
चे सम्भवत: “प्रमाण नय-तत्वालोकाल ET’ के Sal वादि-प्रचर रवेताम्बरा- 
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३० चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख | 


जीणोंद्वार- व जिननाथपुर में एक दानशाळा का निर्माण कराने वाले 
महामण्डळाचाय देवकीत्तिं पण्डितदेव के adna हाने पर याद्व- 
वंशी नारसिंह नरेश ( प्रथम ) के मंत्री हुप ने यह निषद्या निर्माण 
कराई जिसकी प्रतिष्ठा देवकीत्ति आचाय' के शिष्य टक्खनन्दि, माधव 
और त्रिसुवनदेव ने दान सहित की 1] 


४१ ( ६५ ) 
उसी सण्डप सें 
( शक सं० १२३५ ) 

AAA aa ङ्वितममल्लम ही नेन्द्रचक्रश्वरेड्य' 
Stitt शासनं विश्रुतमखिल्ह्ितं दोषदूरं गभीरं | 
जीयार्कारुण्यजन्मावनिरमितणुणैव्वण्न्यनी क-प्रवेके: 
संसेव्यं मुक्तिकन्या-परिचय-करणप्रौढमेतत्त्रिलोक्यां ॥१ 11 
श्रोसलसङ्घ-देशीगण-पुकगच्छ-कोण्डङुन्दान्वाये। 
शुरुकृलमिह कथमिति चेद्त्रबीमि सङ्घ पता भुवने ॥२॥ 
यः सेव्यः सर्व्वलोकैः परह्वितचरितं यं समाराधयन्ते 
भव्या येन प्रबुद्धं स्वपर-मत-मद्दा-शाह्ल-तर्वं नितान्तं | 
यस्मै मुक्तमङ्गना संस्प्रहयति दुरितं भीरुतां याति यस्मा-- 
द्यस्याशानास्ति यस्मिस्रिभुवन-महितो विद्यते शीलराशि: ॥३॥ 


चाय देवेन्द्र व देवसूरि हैं, जिनके विषय में प्रभावक-चरित में कहा . 


गया है कि उन्होंने fo He १३८१ में दिगम्बराचार्य कुसुदचन्द को वाद 
में परास्त किया था। | 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | ३१ 


तन्मे घ चः द्र्ञेवियशिष्या राद्धान्तवेदी लोकप्रसिद्धः । 
श्रीवीरणंदी मोच्चखदन्तेवासी गुणाव्धिः प्रासाङ्गजन्मा ॥४॥ 
य: स्याद्वाद-रहस्य-वादनिपुणी ऽगण्यप्रभावो जना- 
नन्द: श्रामद्नन्तकौ त्तिमुनिपश्चारित्रभाखत्तनु: । 
कामोम्राहि-गर-द्विजापहरणे रूढी नरेन्द्रो$भव- 
तच्छिष्यो गुरुपच्वकस्सति-पथ-सखच्छन्द-सन्मानस: | । ५॥ 
मलधारिरासचन्द्रो यमी तदीय-प्रशस्य-शिष्यो;सै | 
यश्वरणयुगाल्लसेवापरिगतजनतैति चन्द्रतां जगति ।। ६ ॥ 
परपरिणतिदूरो ध्यात्मसत्सारधीरेा 
विषय-विरति-भावो जैनमार्ग-प्रभाव: । 
कुमत-घन-समीरा ध्वस्तमायान्धकारो 
निखिल्लसुनिविनूता रागकापादिघात: || ७ ॥ 
चित्ते शुभावनां Sai वाक्ये पत्चनमस्क्रियां | 
काये ्रतसमारोपं कुञ्वेन्ञध्यात्मविन्मुनि: ॥ ८ ॥ 
पञ्चरंशत्संयुत-शत-द्रयाधिकसहस्र-नुतवर्षे ष 
वृत्तेषु शकनुपस्य तु काले विखोण्नेविज्सदण्नेवनेमा॥&) 
ami (सं)वत्सरेमासे way तनुमत्यजत्‌ | 
TH कष्णचतुदश्यां शुभ चन्द्रो महायति: ॥१०॥ 
अमरपुरममरवासे तद्गत-जिन-चैय-चैयभवनानां । . | 
दशेन-कुतूहलेन तु याता यातात्त॑-रौद्र-परिणाम: ॥ ११ ॥ 
तच्छिष्य र्‌ ॥ क 
दुरितान्धकाररविद्विम 
३ 
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३२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | 


_कररोगेदर्ण्पद्मण न्दिपण्डितदेवर्‌ | 
वर-साधवेन्दु-समया -- 
भरणश्रीसूलसङ्घ-देशीगणदाल्‌ । R 
'गुरु-रास चन्द्र-यतिपन 
_ 'वर-शिष्य-शुभेन्दुसुनिय निस्तिगेयं वि 
. स्तरदिं माडिसिदं बेलु-- 
करेयधिपं राय-राज-गुरुगुम्मट्ट ॥ १३ ॥ 
ओविजय-पाश्‍वे-जिनवर-चरणारुण-कमल-युगल-यजन-रत:। 
बोगार-राज-नामा तद्रैयाप्रत्यता हि शुभचन्द्रः ॥ १४ ॥ 
हेयादेय-विवेकता जनतया यस्मात्स दादी यते 
तस्म श्रीकुलभ्षूषणस्य वरशिष्योसाघन न्दित्ती । 
सिद्धान्ताम्बुधितीरगो विशद-कीतिस्तस्य शिष्यो ऽभवत्‌ 
त्रैविद्यः शभ सन्द्र-योगि-तिलकः स्माद्राद-विद्याव्य्वित:॥ १४॥ 
_ तच्छिष्य ञ्चारुकी त्ति -प्रथित-गुण-गणःपण्डितस्तस्य शिष्य 
ख्यात: श्री साचन न्दिःत्रति-पति-नुत-भट्टारक्ऋस्तस्य शिष्यः | 
सिद्धान्ताम्मोधिसीत-द्यतिरभयशशी तस्य शिष्यो महीयान्‌ 
बालेन्दुः पण्डितस्तत्पदनुतिरमले रास चन्द्रो ऽमलाङ्गः। १४। 
चित्रं सम्प्रति पदयर्नान्दनिह कत्त तावकीन तप 
पद्मानन्दयपि विश्रुताप्रमद इत्यासीस्सतां नम्रता | 
कामं पुरयसे शुभेन्दु-पद-मत्तयास क्तःचेतः सदा 
कामं दूरयसे निराकृत-महा-मेहान्धकारागस ॥१७॥ 
'काम-विदारोदारः क्षमावृतेप्यक्षमा जगतिभासि 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | ३३ 


श्रीपद्यन न्दिपण्डित पण्डित-जन-हृद्य-कुभुदशीतकर ॥ १८ 


पण्डित-सञुद्यवति शुभ चन्द्र-प्रिय-शिष्य भवति 
gaara | 


श्री-पद्भ-न न्दि-पण्डित-यमीश भवदितर-मुनिषुनालाक । १&। 


ओमदध्यात्मिशुभचन्द्रदेवस्थ खकीयान्तेवासिना पद्म 
नन्दि-पण्डित-देवेन साधवचन्द्रदेवेन च परोक्ष-विनय-निमित्त 
निषद्यका कारयिता ॥ भद्रं wag जिनशासनाय || 

[ इस लेख में शुभचन्त्र सुनि की आचाय्येपरम्परा और उनके a 
चास की तिथि दी हुई है । कुन्दकुन्दान्वय, मुळ संघ, पुस्तक aT, 
देशी (गण में गुरुशिष्य परम्परा से मेघचन्द्र त्रैविद्य, वीरनन्दि, = 
कीत्ति, मढघारि रामचन्द्र और gawr सुनि हुए। शभचन्द्र 
सुनि का शक Go १२३९ श्रावण कृष्ण १४ को स्वर्गवास gm । 
उनके शिष्य पझनन्दि पण्डितदेच झर साधवचन्द्र ने उनकी निषद्या 
निर्माण कराई । लेख में रामचन्द्र सुनि की आचाय परम्परा za 
अकार दी है। कुढभूषण, माघनन्दि व्रती, शभचन्द्र त्रेविद्य चारुकीत्ति 
पण्डित) साघनन्दि भट्टारक, अभयचन्द्र, बालचन्द्र ना ओर 
रामचन्द्र । ] 

४२ ( ६६ ) - 
सहानवसो सण्डप के उत्तर में एक स्तस्भ पर 
- ( शक सं० १०४७ ) 

( पूर्वमुख ) 

आमत्परसगम्भीरस्याद्रादामाघलाळ्छनं । 

जीयात्वैल्लाक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥| 
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३४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख | 


श्रोमन्नामेयनाथाद्यमल-जिनवरानीक-सौधोरु-वाडिः 
प्रध्बस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-वोधो रु-वेदिः । 
शस्त-स्यास्कार-मुद्रा-शाबलित-जनतानन्द्‌-नादोरु-घेषः 
स्थेयादाचन्द्रतारं परम-सुख-महावीय्ये-वीची-निकाय: ॥२॥ 
' श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्ग्गा श्रोगातसाद्याप्रेमविष्णवस्त । 
त्राम्बुधौ सप्तमहद्धि-युक्तास्तत्सन्ततै। नन्दिगणे बभूव 1131 
श्रो पद्मनन्दी यनवद्यनामा ATA Za ER ATT LSAT: 
द्वितीयमासीदमिधानमुद्यच्चरित्रसळ्जातसुचारणद्धि: ॥४॥ 
अभूदुसास्वा तिमुनीशवरोसावाचाय्य-शब्दोत्तरगृद्धपिव्च्छः | 
तढ्न्वये तत्सदृसो(शो)ऽस्ति नान्यस्तास्कालिकाशेष- 
पदात्थ-वेदी IIL, 
Agg पिञ्च्छ-मुनिपस्य बलाकपिङच्छ- 
शिष्या $जनिष्ट भुवनत्रय-वर्ति-कीत्ति : । 
चारित्रचु=चुरखिलावनिपालमैलि- 
माल्ा-शिल्लीमुख-विराजित-पाद्‌-पद्मः IRI: 
तच्छिष्यो गुशार्नान्द्पण्डितयतिश्चा रित्रचक्रश्वर 
स्तकक-व्याकरणा दि-शाख-निपुणरसा द्वित्य-विद्यापतिः । 
मिथ्यावा दिमदान्ध-सिन्धुर-घटासङ्कट्टकण्ठीरवो ' 
भव्याम्भोज-दिवाक्ररो विजयतां कन्दप्प-दर्पापहः ॥ ७ I 
तच्छिष्यास्निशता विवेक-निधयश्शासतराव्धिपारङ्गता 
स्तेधूत्कृष्टतमा:द्विस प्ततिमितास्सिद्वान्त-शाख्राथक -- 
व्याख्याने पटवो विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धोमुनि-- 
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ज्ञानानून-नय-प्रमाणनिपुणों देवेन्द्र-सैद्धान्तिक: ॥ ८ ॥ 
अजनि महिपचूडा-रत्नराराजिताडिस्न 
व्विजित-मकरकेतूइण्ड-दादेण्ड-गर्व्वे: | 
कुनय-निकर-भूद्धानीक-दम्भालि-दण्ड 
स्सजयतु विश्लुधेन्द्रोभारती-भाल-पट्टः ॥ & ॥ 

तच्छिष्यः कलधौतनन्दिमुनिपस्सिद्धान्त-चक्रेश्वर: 
पारावार-परीत-धारिणि-कुल-व्याप्तो रुकी तै श्वर : | 
पच्वाक्षोन्मद-कुन्मि-कुम्भ-दलन-प्रोन्मुक्त-मुक्ताफल- 
प्रांशु-प्राञ्चितक्रेसरी बुधनुतो वाक्कामिनी-वल्लभ: ॥ १० ॥ 
अवरे रविचन्द्र-सिद्धान्तविदस्सम्पृण्णेचन्द्रसिद्धान्तमुनि- 
प्रवररवरवग्ग शिष्यप्रवर श्रीदासनन्दि-सन्सुनि-पंतिगल। ११] 
बोधित-भव्यरस्त-मदनस्मंद-वज्जित-शुद्ध-मानसर 
श्रीधरदेवरेस्बरवग्गंमप्र-तनूभवरादरा यश- । 
श्रोधरग्गांद शिष्यरवराल नेगल्दम्मेलधारिदेवरा | 
ग्रीधरदेवरु' नत-नरेन्द्र-ति (कि)रीट-तटाच्चितक्रमर 1१२] 
आनञ्नावनिपाल-ज।लकशिरा-रल्न-प्रभा-भा्ुर- . 
श्रीपादास्घुरुह-द्वयो वर-तपालक्ष्मीमनोरळ्जन: | 

. मोह-व्यूइ-महीद्ध्र-दुद्धर-पविः सच्छीलशालिज्जेग- 
तल्यातश्री धरदेव एष मुनिपो भाभाति भूमण्डले ॥१३॥ 

तच्छिष्यर || 

मञ्याम्भोरुह-षण्ड-चण्ड-किरणः कप्पूर-हार-स्फुर- . 
त्कीत्तिश्रीधवलीकृताखिलदिशाचक्रश्‍चरित्रोन्नत: | 
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(दक्षिणमुख) 

भातिश्रीजिन-पुङ्गव-प्रव चनाम्भोरा शि-राका-शशी 

भूमौ विश्रत-सा'घन न्दिमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वरः ॥१४॥ 
तच्छिष्यर्‌ ॥ 

सच्छीलश्‌ शरदिन्दु-कुन्द-विशद-प्रोद्ययश-श्री पति- 

© प्यहप्पेक-दप्पे-दाव-दहन-उ्वालालि-कालाम्बुदः | 

श्रीजनेन्द्र-वचःपयोनिधि-शरत्सम्पूण्णे-चन्द्र: चिती 

साति श्रोगुणचन्द्र-देव-मुनिपा राद्वान्त-चक्राधिप: ॥१५॥ 
तत्सधम्मैर || 

उद्भूते नुत-सेघचन्द्र-शशिनि प्रोद्ययशश्रन्द्रिक 

संवद्धत तदस्तु नाम नितरां राद्धान्त-रल्राकरः | 

चित्रं तावदिदं पयाधि-परिधि-च्ञोगे। समुद्रीक्ष्यते 

प्रायेणात्र विज्ञम्भते भरत-शास्नाम्भोजिनी सन्ततः ॥१६।। 
तत्सधर्म्मर ॥ 

चन्द्र इव धवल-कीत्तिद्ध वलीकुरुते स मस्त-भुवनं यस्य | 

. तञ्चन्द्रकीत्तिसञ्ज्ञ-भट्टारक-चक्रवत्ति नाऽस्य विभाति ।१७। 

तत्सघम्मेर ॥ 

नैयायिकभ-सिंहा सीमांसकतिमिर-निकरनिरसन-तपनः 

` बोद्ध-बन-दाव-दहनोजयतिमहानुदय चन्द्रपण्डितदेवः ।१८। 
सिद्धान्त-चक्रवर्ची श्रोगुण चनद्रत्रतीश्वरस्यं बभूव 
श्रीनयकोत्ति -मुनीन्द्रो जिनपत्ि-गदिताखिलार्थवेदी शिष्यः 
Weel 
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स्वस्यनवरत-विनत-म दविप-सुकुट-मैक्तिक-मयूख-माल्ला-सरो- 
मण्डनीभूत-चारुचरणारविन्दरुं । भव्यजन-हृदयानन्द्रु | 
केण्डङुन्दान्वय-गगन-मात्त'ण्डरुं । लीला-मात्र-विजितोश्चण्ड- 
कुसुमकाण्डरुं । देशीय-गण-गजेन्द्र-सान्द्र-मद्‌-घारावसासरु । 
वितरणविल्लासरु | पुस्तकगच्छखच्छ-स रसी-संराजरु | वन्दि- 
जनसुरभूजरु। श्रो मद्गुण चन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवत्ति-चारुतर-चरणः 
सरसीरुइ-षट्चरणरं । ग्शेष-दाषदूरीकरणपरिणतान्तःकरण- ` 
रुमप्प श्रोमन्नयकौ त्ति-सिद्धान्त-चक्रवत्ति गले -न्तप्परेन्द्डे ॥ 
साहित्य-प्रमदा-मुखावजमुकुर/्वारित्र-चूडामणि 
श्रीजैनागम-वाद्वि-वद्धेन-सुधाशाचिस्समुद्धासते | 
यश्शल्य-त्रय-गारव-त्रय-लस दण्ड-त्रय-ध्वेंसक -- 
स्स श्रीमा ज्ञयकीत्ति देवमुनिपस्सैद्धान्तिकाम्रेसरः ॥२०॥ 
साणिक्यन न्दिसुनिप श्रोनयकौ त्तित्रवीश्वरख सघम्मः। 
गुण चन्द्रदेवतनयो राद्धान्त-पयोधि-पारगो-भुवि भाति॥२१॥ 
हार-चीर-हरादृहास-इलशरत्कुन्देन्दु-मन्दाकिनी-- 
कप्पूर-स्फटिक-स्फुरद्व्रयशो-यैतत्रित्ञोकोदरः । 
उञ्चण्ड-स्मर-भूरि-भूघरपविःख्याता वभूवच्षिता 
सश्रोमाज्चयकीत्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेधर: ॥२२॥ 
शाके रन्ध्रनवद्य चन्द्रमसि दुस्मुख्याच&संवत्सरे 
वैशाखेधवले agg शदिने वारे च सूर्य्यात्मजे | 
पूर्वाह्न ्रहरेगतेऽद्व सहिते am जगामात्मवान्‌ 


कँ ख्य 
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* विख्यातो नयकी त्ति-देव-सुनिपा राद्वान्त-चक्राधिप: ॥२३। 
श्रीमज्जैन-व'चोद्धि-वद्ध"न-विघुस्साहित्यविद्यानिधिस 
९ पश्चिम सुख ) र 
सर्प्पहप्पक-ह स्ति-पस्तक-लुठत्पोत्कण्ठ-कण्ठीरव: | 
स श्रीमान्‌ गुण चन्द्रदेवतनयस्सौजन्यजन्यावनि 
स्थेयात्‌ श्रीनयक्सैत्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रेश्वर: ॥२४॥ 
Teng खचराधिपङ्ग बलिगं eae बिण्पिङ्ग तां 
गुरुवादं सुर-भूधरक्के नेगल्दा कैल्लास-शैक्षक्के तां | 
Teng Agay राजिसुविरुङ्गोलङ्ग लोकक्क सद्‌ 
गुरुवादं नयकौ त्तिदेवमुनिपं राद्धान्त-चक्राधिपं ।।२५।। 
तच्छिष्यर्‌ | 
दिमकर-शरदश्र-च्तीर-कछ्लोल-जाल-स्फटिक-सित-यश-श्री- 
शुभ्र-दिक-चक्रवाल: | 
मदन-मद-तिमिस्र-श्रेणितीत्रांयुमाली जयति निखिल्ञ-वन्द्यो 
सेचचन्द्र-त्रतीन्द्रः ॥२६॥ 
तत्सधम्मेर ॥ . 
कन्दप्पाहवकर्पातोडू रतनुत्राणापमारस्थली 
चच्बद्भूरमल्ला विनेय-जनता-नीरेजिनी-भानव: । 
सक्ताशेष-बहिव्विकहप-निचयाश्चारित्र-चक्रेश्वर 
शुम्भन्त्यण्यितटाक-त्रासि-सलधा रि-स्वामिनो भूतले॥२७॥ 
तत्सधम्मेर || 
कस्मे-विषय-मन्त्रे नानाविध-रोग-हारि-वैद्यो च । | 
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जगदेकसूरिरेष श्रीधर देवा बभूव जगति प्रवण: ॥२८॥ 
तत्स घरम्मेर्‌ ॥ 
तक्क-च्याकरणागम-सा हित्य-प्रश्नति-सकल्-शाख्चात्थज्ञ: | 
विख्यात-दासन न्दि-त्रैविद्य-सुनीश्वरो धराम्रे. जयति UR 
्रोमज्जैनमताव्जिनीदिनकरे! नैट्यायिकाभ्रानिल 
ञ्चाव्वाकावनिश्चत्करालकुलिशो बैद्धाव्धिकुम्भोद्धवः | 
यामीमांसकगन्धसिन्छुरशिरोनिव्मेंदकण्ठीरव- 
लेविद्योत्तददामनन्दिमुनिपस्से ऽयं भुविश्राजते ॥३०॥ 
TAIT || ... 
दुग्धाव्धि-स्फटिकेन्दु-कुन्द-कुमुद्‌-व्याभासि-ङ्रीतिं प्रिय- 
स्सिद्धान्तोदधि-त्रद्वनासृतकरःपारात्थ्य-रत्नाकरः | 
ख्यात-श्रो-नयकी PARAS ATA पाद-पद्म-प्रियो । 
मात्यस्यांयुविभानुकी रत्ति -सुनिपरिस द्वान्तबक्राधिपः ॥३१॥ 
उररोन्द्र-च्ती र-नीराकर-रजत-गिरि-श्रीसितच्छत्र-गङ्गा-- 
इरहासैरावतेम-स्फटिक-पृषभ-शुश्रा श्रनी हार-हारा--। 
मर-राज-धेत-पङ्क रुह-इलधर-वाक्‌-शङ्ख-हंसेन्दु-ङ्ुन्दोः 
त्करचभ्वतकी शिकान्त घरेयोलेसेदनी भानुकौत्ति-अतीन्‍्द्र 
तत्सधर्म्मर II ‘TR 
सदुवृत्ताकृति-शाभिताखिलकला-पूण्ये-स्मर-ध्वंसक: 
शश्वद्विध-वियोगि-हृत्सुखकर-श्रोबालचन्द्रो मुनि: । . 
वक्रणान-कललेन-काम-सुह्ृदाचच्चद्र्या गिद्विषा- 
लोकेस्मिज्ुपमीयते ATTA तेनाथ बालेन्दुना ॥३३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Yo 


चन्द्रगिरि qda पर के शिलालेख | 


उच्चण्ड-मद्न-मद्‌-गज-निभंद्न-पटुतर-प्रताप-मगन्द्र: | 
भव्य-कुमुदाध-बिकसन-चन्द्रो भुवि भावि बाल चन्द्र-मुनोन्द्र:: 
॥३४॥ 
ताराद्रि-क्ीर-पूर-स्फटिक-सुर-स रित्तारहारेन्दु-कुन्द-- . 
श्‍वेताययत्कीत्ति -लच्मी-प्रसर-धवलिताशेषद्क्‌-चक्रवाल: । 
श्रीमत्सिद्धान्त-चक्रेश्वर-नुत-नयकी ति-त्रतीशाङ्ठि -अक्त ; 


(उत्तर मुख) 


श्रीमान्भट्टारकेशो जगति विजयते मेघचन्द्र-त्रतीन्द्रः ॥३९॥ 
गाम्भीय्यें सकराकरे वितरणे कहपटुमस्तेजसि 
प्रोच्षण्ड-युमणिः कलास्वपि शशी धैय्ये पुनमेन्दर: । 
सब्बेव्वी-परिपृण्ण-निम्मेल-यशो-ल्क्ष्मी-मने-र खने। 
maai भुवि साघनन्दिमुनिपो भट्टारकाम्रेसरः ॥३६॥ 
वसुपूण्णेसमस्ताश:क्षितिचक्रे विराजते । 
चळचत्कुवलयानन्द-प्रभा चन्द्रोयुनीश्वरः ॥३७॥ 


तत्सधम्मेर्‌ ॥ 


उच्चण्डम्रहकोटयो नियसितास्तिष्ठन्ति येन क्षिती 
यद्वाग्जातसुधारसेऽखिल्वविषव्युच्छेद्‌ कश्शाभते | 
यत्तन्त्रोद्वविधिः समस्तजनतारोग्याय संवत्तंते | 
सोऽयं शुस्भति पद्धनन्दिमुनिनाथो मन्त्रवादीश्वरः ॥ ३८॥ 


तत्सधर्म्मर्‌ ll 


चच्चश्नन्द्र-सरीचि-शा रद-घन-क्षो राव्ध-ताराचल--- 
प्रोद्यक्रीत्ति -विकास-पाण्डुर-तर-त्रह्माण्ड-भाण्डादर: | 
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वाक्कान्ता-कठिन-स्तन-द्वय-तटी-हारा गभीरखिर' 

सोऽयं सन्रृत-नेसि चन्द्र-मुनिपो विभ्राजत भूतले ॥३५॥ 
'भण्डाराधिक्रतःसमस्त-स चिवाधीशो जगद्विश्रुत-- 

श्रीहुल्लो नयको ते-देव-सुनि-पादाम्भाज-युग्मप्रियः | 
कीत्ति-श्रो-निलयः परात्थ-चरितो नित्यं विभाति चितै 
सोऽयं श्रीजिनधर्म्म-र्षणकरः सम्यक्तव-रल्राकरः ।) ४०।। 
ओऔमच्क्रीकरणाधिपस्सचिवनाथो विश्व-विद्वन्निधि- 
श्रातुन्वेण्ण -महान्नदान-करणोत्सादी चितौ शोभते | 
ANAT जिन-धम्मे-नि्म्सल-मनास्सा द्वित्य-विद्या प्रिय- 
स्सौजन्यैक-निधिश्शशाङ्क-विशदःप्रोद्ययश-श्रोपतिः ॥४१॥ 
आराध्यो जिनपो गुरुश्र नयकी ति-ख्यात-योगीश्वरो 
ज्ञागाम्बा जननी तु यस्य जनक (: ) ्रीबस्म देवे विभुः । 
श्रोमत्क्रामलता-सुता पुरपति श्री मलिनायथस्सुता 
मात्यस्यां भुवि नागदेव-स चिवश्चण्डाम्विकावल्जभः ॥४२॥ 
सुर-गज्ञ-शर दिन्दु-प्रस्फुररक्क त्ति -शुभ्री 

भवदखिल-दिगन्ता वास्वधू-चित्तकान्तः | 
बुघ-निधि-नयकीति-ल्यात-योगीन्द्र-पादा-- 
म्बुज-युगकृत-सेवः शोभते नागदेव: ॥४३॥ 
ख्यातश्रीनयकी ति देवमुनिनाथानां पयःपरोज्ञस - 
कीर्त्तीनां परमं परोत्त-विनयं कतुः निषध्यालयं | 
भक्तयाकारयदाशशाङ्ू-दिनकृत्तारं स्थिरं स्थायिनं 

श्री नागस्सचिवोत्तमा निजयशश्रोशुभ्र-दिग्मण्डल: | ४४ lk 
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४२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिल्ञाल्लेख | 


[इस लेख में नागदेव म त्री द्वारा अपने गुरु ओ नयकीत्ति योगीनट 
की निषद्या निर्माण कराये जाने का उल्ल'ख है | नयकीत्तिसुनि का खग- 
चास शक Ge १०६६ वेशाख Dew १४ को हुआ था। सुनि की 
विस्तार-सहित वर्णन की हुईं गुरु-परम्परा में निम्नलिखित आचायाँ का 
उल्लोख आया है । पद्चनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्द, उमार्वाति शृद् पिच्छ, 
बळाकपिच्छ, युणनन्दि, देवेन्द्र सैद्धान्तिक, कळधोतनन्दि, रविचन्द्र 
अपर नाम add, दामनन्दिसुनि, . श्रीधरदेव, मळधारिदेव, 
ओधरदेव, माघनन्दि झुनि, गुणचन्द्र सुनि, मेघचन्द्र, चन्द्रकीत्ति भट्टारक 
और उद्यचन्द्र पण्डितदेव। नयकीत्ति गुणचन्द्रसुनि के शिष्य थे 
और उनके सधर्म गुणचन्द्र सुनि के पुत्र माणिक्यनन्दि थे | उचकी शिष्य- 
मण्डली में मेवचन्द्र त्रतीन्द्र, मळधारिस्वामी, श्रोधरदेव, दामनन्दि 
त्रोविद्य, भाचुकीत्ति सुनि, agaa सुनि, माधनन्दि सुनि, प्रभाचन्द्र 
सुनि, पद्मनन्दि सुनि और नेमिचन्द्र मुनि थे। ] 


४३ ( ११७) 
चामुण्डराय वस्ति के दक्षिण की ओर मणडप सें 
मयस स्तस्भ पर 
( शक Ho १०४५ ) K 


* ( पुर्वसुख ) 

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्रादामाघ-लाव्छनं.। 

जीयात त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥१॥ 
श्रोमन्नामेयनाथायमल-जिनवरानीकसैौधोरु-चाद्धि 
प्ध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-त्रोधारु-वेदिः । 
शस्तस्यात्कार-सुद्रा-राबलित-जनतानन्द-ना दोरुघोषः 
स्थेयादाचन्द्रता रं परम-सुख-महा-वीय्य-ची ची-निकायः ॥२॥ 
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चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख | ४३ 


श्रीमन्सुनीन्द्रोत्तमरन्न-वर्ग्गाशश्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बुधा सप्तमहद्धियुक्तास्तत्सन्तता नन्दिगणे बभूव ॥३॥ 
श्रो पदानन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचारय्यशब्दोत्तरकेाणड 
कुन्दः । 
द्वितीयमासीदमिधानमुय्चरित्रस ज्ञातसुचारणद्धि : ॥४॥ 
अभूदुसास्वातिसुनीश्वरोऽसावा चाय्येशव्दात्तरगृदुध 
ere: | 
तद्न्वये तत्सद्टशा5स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदात्थेवेदी ।५। 
श्रीगृद्म्रपिञ्छ-मुनिपस्थ बलाकपिंञ्छडिशष्या एजनिष्टभुवन- 
त्रयवत्ति कीत्तिः | 
चा रित्रचुऽ-चुर खिल्लावनिपालमौलिमाला-शिलीसुख-विरा- 
जित-पाद्‌-पद्मः ।। ६।। 
तच्छिष्यो गुणन न्दिपण्डितयतिश्वारित्रचक्रेश्वर: 
तक्कव्याकरणादिशाख्रनिपुणस्सा हित्यविद्यापति: | 
सिथ्यावादिमदान्धसिन्धुर-घटा-सङ्घट्ट-कण्ठीरवो 
अव्यास्भाजदिवाकरा विजयतां कन्दप्पे-दर्प्पांपह: ॥७॥ 
तच्छिष्यास्रिशता विवेकनिधयश्शास्जाव्धिपारङ्गता- 
्तेषूत्क्रष्टतमा द्विस प्ततिमिता: सिद्धान्तशा ख्लात्थेक- 
व्याख्यानेपटवो विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धोसुनिः 
नानानूननयप्रमाणनिपुणा देवेन्द्रसैद्धा न्तिकः।७॥। 
अजनिमहिप-चूड़ा-रन्न-राराजिताङिघन्विजितमकरकतूह 


` ण्ड॒दाईण्डगव्वेः | 
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कुनयनिकरभूध्रानीकदस्भालिदण्ड:सजयतु विबुधेन्द्रो 
भारती-भालपट्ट: ॥&॥ 

( दक्तिणसुख ) 

तच्छिष्यःकलधौ तर्नान्द्मुनिपः सैद्वान्तचक्रेश्‍वर: 

पारावारपरीतधारिणि-ङ्ुलल-व्याप्तो रुकी त्तीशवरः | 

प्चाक्षोन्मदकुम्भि-ङुम्भ-दल्लन-प्रोन्युक्त-सुक्ताफल--- 

ग्रांशुप्राचचितकेसरी बुधनुता वाक्कामिनीवज्लभः ॥१०॥ 

want रविचन्द्रसिद्धा-- 

'न्तविदसम्पूर्णचन्द्र-सिद्धान्त-सुनि- । 

प्रवररवरवग्गेशिष्य-- 

प्रवरश्रीदासनन्दि-सन्मुनि-पतिगलु ॥११॥ 

बोधितभव्यरस्तमद्तम्मंद्‌-वञ्जित-शुद्-मानसर 

श्रीधर देवरेस्वरवगंग्रतनृभवरादरायशस 

श्रोघरगांद शिष्यरवरोल्‌ नेगह्दम्मलधारि-दे्रु । 

औघरदेवरुनतनरेनद्र-किरीट-तटाच्चित-क्रमर्‌ ॥१२॥ 

सल्घारिदेव रिन्द॑ 

चेल्षगिढुढु जिनेन्द्रशासनं सुन्नंनि-- 

स्मलमागिमत्तमीगल 

चेलगिदपुडु चन्द्रकी त्तिभट्टारकरि 112311 

अवर शिष्यर ॥ 

परमाप्ताखिल-शाख्न-तत्वनिल्य सिद्धान्त-चूड़ामणि 

स्फुरिताचारपरं विनेयजनतानन्द शुणानोकसु-- 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के free) | ४५ 


न्दरनेम्ुन्नतियिं संमस्त-भुवन-प्रस्तुत्यनादं दिवा-- 
करणन्दि-त्रतिनाथनुज्वल्यशो विश्राजिताशातटं ॥१४॥ 
विदितव्याकरणद dae सिद्धान्वद विशेषदि त्रैविद्या-- 
स्पदरेन्दी-धरेबण्िपुढु दिवाकरणन्दिदेवसिद्धान्तिगरं।१५। 
वरराद्धान्तिकचक्रवत्ति दुरितप्रध्वंसि कन्दर्पसि-- 
न्थुरसिंहं वर-शील-स द्गुण-महाम्भाराशि पङ्गजपु- 
प्कर-देवेभ-शशाडू-स श्िम-यश-श्रो-रूपनो दादिवा- 
करणन्द््रतिनिर्म्मदं निरुपमं भूपेन्द्रबुन्दाच्चित्ते ॥१६॥ 
( पश्चिसमुख ) 
वर-भव्यानन-पद्ममुल्लल्लरलज्ञानी कनेत्रों स्पलं 
कोरगल्पापतमस्तमं परयलेत्त' जैनमार्गामला--- 
म्वरमत्युज्वलमागलें बेलगिता भूभागमं श्रीदिवा-- 
करणन्दिव्रतिवाक्दिवाकरकराकारस्बोलुर्व्जीनुतं 112091 
यड्रक्तचन्द्रविलसद्वचनासताम्भ:पानेनतुष्यतिविनेयचकोा 
THE: | 
जैनेन्द्रशासनसरोावरराजहंसे। जीयादसैभुविदिवाकरण- 
न्दिदेवः ॥१८॥ 
रवर शिष्यरु ॥ 


गण्डविसुक्तदेव-मल्धारि-सुनीन्द्रपादपदम 
कण्डाडसाध्यमें नेनेद अव्यजनक्कमकाण्डचण्ड — 
दण्ड-विराधि-दण्ड-नप-दण्ड-पतस्पृथु-वज॒दण्ड-को-- 
दपड-कराल-दण्डधर-इण्डभयं-पेरपिड्टि-पागवे 112-41) 
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चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


बल्लयुतरं बलल्चुव लतान्तशरङ्गिदिरागितागि 

व्वलिसे Taha तूल्दवनने।डिसिमेयू वगेयाद दूसरिं | 
कलेयदे निन्द कव्बुनद कग्गिद सिप्पिनमक्ते-वेत्त क -- 
त्तलमेनिसित्त पुत्तडईमेय्य मलं मलधा रि-देव रं ॥२०॥ 
मरेदुमदोम्मे लौकिकद्‌ वात्तेयनाडद्‌ कत्त बागिलं 
Rag भानुवस्तमितमागिरे पागद मेय्यनोम्मेयु । ` 
तुरिसद कुक्कटासनके सालद गण्डविमुत्त्वृत्तिय . 
मरेयद घोर-दुश्चर-तपश्चरितं सलधारिदेवर ॥२१॥ 


झा-चारित्र-चक्रवत्ति गल शिष्यरु ॥ 


पञ्चेन्द्रिय-प्रथित-सामज-कुम्भपीठ-निर्छ्लोट-ल्म्पट-मद्दोम्र- 
समग्र-सिंह: | 

सिद्धान्त-बारिनिधि-पृण्ने-निशाधिनाथे। वाभाति भूरिभुवने 
शुभचन्द्रदेवः ॥२२॥ 

शुभ्राश्राभसुरद्रिपामरस रित्तारापतिस्प्रस्फुट-- 

ज्योत्ल्ा-कुन्द-शशी ८द-कम्बु-कमला भाशा-तरङ्गोत्करः | 

प्रख्यं-प्रज्वल-कीत्ति मन्वहमिमां गायन्ति देवाङ्गना ` 

दिकन्याःशुभ चन्द्रदेव भवतश्चारित्रभूंभामिनि ॥२३॥ 

शुभ चन्द्रसुनीन्द्रयश 

स्प्रभेयालस रियागल्लारदिन्ती चन्द्र । 

प्रभुतेगिदे कन्द कुन्दिद-- 

नभव-शिरोमणिगदेक कन्दुः FT ॥२४॥ 

uag बिजयडुय्बंद्‌-- 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख ४७ 


'मत्तले घ्म्मप्रभावमधिकोत्सवदिं । 
बित्तरिपुदेनले पाल्वरे त्य 
मत्तिनवरु श्री शुभेन्दुसैद्धान्तिगरं ॥२४॥ 
कन्तुमदापहस्सकल-जीव-दयापर-जैन-मार्ग्ग-रा- 
द्वान्त-पयोधिगल्‌ विषयवैरिगलुद्धव-कम्म-भजनर | 
स्सन्तत-भव्य .पद्म-दिनकृत्मभरं शुभचन्द्र-देव-सि-- 
द्वान्तसुनीन्द्ररं पोगल्बुदम्बुधि-वेष्टित-भूरि-भूतलं ।२५।। 
( उत्तरमुख ) ; is 
ख्यातश्रोसलधा रिदेवयमिनशशिष्योत्तमे en 
हा हा श्री शुभचन्द्रदेवयतिपे सिद्धान्तचूडामशै | 
लेकाजनुअहका रिणि ज्षितिनुते कन्दप्पैदप्पान्तके 
- चारित्रोज्वलदीपिका प्रतिइता वात्सल्यवज्ली गता ॥२६॥ 
शुभचन्द्रे महस्सान्द्रे;न्विक्रिते काल-राहुणा | 
सान्धकार जगज्जालं जायतेत्त्येति TET ॥२७॥ 
बाणास्भोधिनभश्शशाङ्कतुलितेजाते शकाब्दे 
ततो वषे शोभकृताहये व्युपन ते सासे पुन ञ्रावरे | 
पक्षे कृष्णविपक्षवत्ति नि सिते वारे दशस्या तिथी 
स्वर्यातः शुभचन्द्रदेवगणश्रत्‌सिद्ञान्तवाराक्निधिः॥२८॥। 
AAAS ॥ 
समधिगतपः्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिमहाप्रचण्डद्णड 
नायकं । वैरिभयदायक । गोत्रपवित्र । बुधजनसित्र | 
: खामिद्रोहगाधूमघरड्ट। सङ्मासजत्त | विष्शुवद्धन-पोयसल 
४ 
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मरहाराजराव्यससुद्धरणकलिगलाभरणश्रीजैनधरम्माखृताम्बुधिप्रवद्- 
न-सुधाकर-सम्यक्त- रल्राकराद्यनेकनामाबलीप मालङ्कदर“पश्रीस 
न्महाप्रधानदण्डनायकगङ्गराजं तम्म शुरुगल्‌ श्रीमूलसङ्घद देसिय 
गणद घुखकगच्छद शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवग्गे परोक्तविनयक 
निसिधिगेय निलिसि महापूजेयं. माडि महादानमं गेय्दरु॥ 
आमहांनुभावनत्तिगे | शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुड़ि ॥ 
वरजिनपूजेयनया-- 
दरदिन्दं जक्कणब्बे माडिसुबछुस--। 
चरिते गुणान्विते ये-- 
न्दी घरणीतल Afa पागलुतिप्पुंदु निच्चं ।।२४॥ 
दोरेये जक्कणिकञ्बेगी भुवनदाल चारित्रदाल्‌ शीलदाल्‌ 
परमश्रीजिनपूजेयोल्‌ सकलदानाश्चय्यंदोल्‌ सत्यदाल | 
शुरुपादाम्बुजभक्तियोल विनयदोल्‌ भव्यक्कल कन्ददा-- 
दरदिं मन्निसुतिप्पे पेस्पिनेडेयोल्‌ मत्तन्यकान्ताजनम्‌ l Rell 
श्रीमत्प्रभा चन्द्र सिद्धान्तदेवर We देग्गडेमदिमय्यंबरेदं ॥ 
बिरुदरूवारिसुखतिलकं ` बद्धसानाचारि खंडरिसिद 
मङ्गल महा ॥ श्री श्री ॥ 
[इस लेख में पेय सल महाराज गङ्गनरेश विष्छुवद्ध न द्वारा उनके 
रुरु शभचन्द्र देव की निषदा निर्माण कराये जाने का wae! छभ- 
चन्द्र देव का स्वर्गारोहण शक Ho १०४४, श्रावण कृष्ण १० को हुआ 
था | इनके गुरु परम्परा-वणेन में मलिधारिदेव और श्रीधरदेव के उल्लेख 
तक के प्रथम ग्यारह शलाक वे ही हैं जो उपयुक्त शिळालेख Ao ४२ 
८ ६६ ) के हैं। इसके पश्चात्‌ चन्द्रकीत्ति भट्टारक, दिवाकरनन्दि, 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख ४४ 


गण्डविसुक्तदेव मळधारि झुनीन्द्र और शभचन्द देव. का उल्लोख 21 
लेख में विष्णवद्ध न नरेश की भावज जवक्कणव्त्रे की जैन धर्म में भारी 
अद्धा का भी उल्लेख है। यह लेख प्रभाचन्द्र Raraga के शिष्य 
हेग्गडे सर्दिमय्य द्वारा रचित और वद्ध मानाचारि द्वारा उत्कीण' है। ] 
४४ ( ११८) 
उसी सण्डप सें द्वितीय स्तस्भ पर 
( शक सं० १०४३) 

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्रादामाघलाव्छनं । 

जीयात्‌ त्रैलोक्य नाथस्य शासनं जिनशासन ॥१॥ 

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । 

अन्यवादिमदहस्िमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ 
नमस्सिद्धेभ्य: ॥ z 

जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी .- 

घनवृत्तस्तनहारनुप्ररणधीर मारनेनेन्दपै | 

जनकं तानेने साकणब्बे विद्ुधप्रस्यातधम्मप्रयु- 

क्त निकामात्त-चरित्रे तायंनलिदेनेचं महाधन्यना ॥३॥ 
कन्द ॥ वित्रस्तमल्ं बुधजनमित्र 

द्विजकुलपवित्रनेच' magg । 

पात्रे रिपुकुलकन्दखनित्र 

कोण्डिन्य गोत्रनमल्लचरित्र ॥४॥ 
2 [त्त] ॥ परमजिनेश्वरं तनगेदेखमल्ुक्षेयिनोहपु-वेत्त y 

ल्लुरदुरितच्चयक्षनकनन्दिमुनीश्चररुत्तमोत्तम--. .. 
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Yo चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


ग्गुरुगल्दात्तवित्तनवदात्तयश नुपकामवोय्सलं 

पोरेद महीशनेन्दोडेले बण्णिपरानंगल्देचिगाळून ॥५॥ 
कं [द] ॥ मनुचरितनेचिगाङ्कन 

मनेयोल मुनिजनसमूहमु बुधजनमु | 

जिनपूजने जिनवन्दने 

जिनमहिमेगलावकालमु शोमिसुगुं ॥६।। 
आमहानुभावनद्धङ्गियेन्तप्पलेन्दोडे । 

उत्तम-गुण-ततिवनिता-- 

वृत्तियनालकोाण्डुदेन्दु जगमेल्ल क 

य्येत्तविनममलगुणस--- 

स्पत्तिगे जगदोलगे पेचिकव्बेये नान्तलु thi 

aga जिनपतिनुतियि | 

घनमं मुनिजनदतृप्रियि सफलमिदि-- 

न्नेनगेम्बी नम्बुगेयोल्‌ 

मनमं जगदोलगे पोचिकब्वेयेनिरिपलु ॥८॥ 

जन विनुत्तनेचिंगाडून-- 

मनस्सराहसि गङ्गराजचमूना--- 

थन जननि जननि भुवन-- 

केने नेगल्दल पाचिकब्वे गुणदुन्नतियिं e | 

एनिसिद पोचास्बिके परि--- | 

जनम्‌ बुघजनमु मोम्मेगोम्में मनन्त 

एणने afg परसे पुण्यम-- 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिल्लालेख ५१ 


[न] नन्तमं नेरपि परपि जसमंजगदालु ॥१०॥ 
व [चन] ॥ इन्तेनिसिदापोचाम्बिके बेलोलद AF 
मोदलागनेकतीत्थंगलोछ पलुं Aeneas :माडिसि ag- 
दान Ñg ॥ न्‍ 
वृ [त्त] ॥ अदनिन्नेनेस्बेनानोन्दमल्द Ga नाड tars 
| साद 
gg पेल्वुद्योगदिन्दं स्मरियिपदेनमो वीतरागाथ me- २ 
स्थ्यद्‌ योषिद्‌ भावदी कालद परिणतियिं गेल्दु सल्लेखनास- . 
म्पददिन्दं देविपाचास्विके सुरपदसं लीलेयि सूरेगाण्डल ॥११॥ 
THAT १०४३ नेय साव्वरि संवत्सरदाषाह सुद्ध 
५ सासवारदन्डु सन्यसनमं कैकोण्डु एकपाश्वनियमदिं पच्च- 
पद्मचुद्चारिसुत्त' देवलोकक्के सन्दलु ॥ आ जगञ्जननियपुन्नं ॥ 
* समधिगतपश्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति सहाप्रचण्डद्ण्ड- 
नायकं | वैरिभयदायकं । गोत्रपवित्रे । बुधजनमित्र । श्रीजैन- 
धर्म्मासुताम्बुधिप्रवडनसुधाकरं | सम्यक्त्वरक्लाकर | आहाराभय- 
मैषज्य-शास्जदानविनोद्‌ | भव्यजनहृद्यप्रमोद्‌ | विष्णुवद्ध न 
सूपालहदोय्सल्ञमहाराजराज्याभिषेकपूण्णकुस्भ | धम्मैदर्म्योद्ध- 
रणमूलस्तम्भ | नुडिदन्तेगण्डपगेवरं बेझोण्ड | द्रोइघरट्टाद्यनेक 
| नामाबली तमालडुतनप्प श्रोमन्महाप्रधानं दण्डनायकं गङ्ग- 
राजं तन्नात्माम्बिके पोचल्देवियरु दिवक्के wag परोक्षविन- 
यक्कन्दी निसिधिगेयं निलिसि प्रतिष्ठे गेय्दु महादानपुजाच्य- | 
नाभिषेकडुलं माडिद मड्लमहा श्री श्री ॥ 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पूर चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


श्री प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवगुइ पेग्गंडे चावराजं AE ॥ 
रूवारिहेय्सलाचारियमरं वरद्धसानाचारि बिरुदरूवारि- 
मुखतिलकं कण्डरिसिद ॥ $ 
[ इस लेख में ‘an’ और mer? के सुपुत्र 'एचि' व “एचि- 
arg? की भार्या 'पोचिकव्ये' की धर्मपरायणता र अन्त में संन्यास- 
विधि से खर्गारोहण का उल्लेख है । पोचिकब्ये ने अनेक धार्मिक कायं 
‘Pat । उन्होंने बेल्गोल में अनेक मन्दिर बनवाये। शक Go १०४२, 
आपाढ़ सुदि x सोमवार को इस धर्मवती महिळा का स्वर्गवास हो जाने 
पर उसके प्रतापी पुत्र महासामान्ताधिपति, महाप्रचण्ड दण्डनायक, 
विष्णुवद्धन महाराज के भंत्रीं गड़राज ने अपनी माता की स्मारक यह 
निषद्या निर्माण कराई | 
यह लेख प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव के गृहस्थ शिष्य चावराज का 
रचा हुआ और होय सळाचारि के पुत्र वर्धमानाचारि द्वारा उत्कीयो है ] 
| . ४५ ( १२९) 
qg कट्टे वस्ति के पश्चिस की ओर 
TH पाषाण पर्‌ । 
( लगभग शक सं० १०४० ) 
ओमत्परमगम्भीर-स्याट्रादामोघलाञछनं | 
जीयात्‌ त्रैललाक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥. १ ॥ 
_ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । 
भ्रन्यवादिमददस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ २ ॥ 
` स्वस्ति समधिगतपत्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर द्रारवतीपुर 
वराधीश्वरं यादवङुलास्बरदुमणि सम्यक्तचूडामणि मलपरोल 
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चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख ५३ 


TIS TARA A AMAZE शरीमन्महामण्डल्े्वरं FY 
बनसल्ल तलकाडुगोण्ड भुज-बलवीर-गढ़ fasyaga 
होय्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रव्धमानमा चन्द्रा- 
कतारं सलुत्तंइरे तत्पादपद्मोपजीवि il 
वृत्त ॥ जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी- 

घनवृत्त-स्तन-हा रनुम्रणधी रं मारनेनेन्दपे । 

जनकं तानेने साकणब्बे विद्युधप्रस्यातधम्मप्रयु- 

क्ते निकामात्तचरित्रे तायेनलिदेनेच महाधन्यने ॥ ३ N 
कन्द्‌ || वित्रस्तमलं बुधजन -- 

मित्रं द्विजकुलपवित्रनेचम्‌ जगदालु | 

पात्रमरिपुकुलकन्द्धनित्रं 

कौण्डिन्यगोत्रन मलचरित्र ॥ ४ ॥ 

मनुचरितनेचिगाङ्कन 

मनेयोल्लुमुनिजनसमूहमुँ बुधजनमुं । ` 

जिनपूजनेजिनबन्द्ने 

_जिनमहिमेगल्लाव कालसं शोमिसुगु ॥ ५ ॥ 

उत्तमगुणततिव निता- 

वृत्तियनोल्लकोण्डुदेन्दु जगमेल्ल R- 

य्येत्तविनममलशुणस- 

स्पत्तिगे जगदालगे पाचि कब्बेयेनान्तलु ॥ ६ ॥ 

झन्तेनिसिदेचिराजन पोचिकन्बरेय पुत्रनखिल-तीत्थकर- 
परम-देव-परम-चरिताकण्णेनोदीण्ण-विपुल-पुलक-परिकलित वार 
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पूछ चन्द्रगिरि पर्वत पर. के शिलालेख 


बाणनुवस म-समर-रस-रसिक-रिपु-नृप-कलापावल्लप लोप-लोलुप- 
कृपाणनुवाहाराभय-भैषज्य-शास्त्रदान-विनादनुं सकल - लोक 
शाकापनोदनुं ।। 
वृत्त ॥ वज्रं वज्ञश्रता हलं हलश्तश्चक्र तथा चक्रिण 
श्शक्तिशशक्तिधरस्य गाण्डिवघचुरर्गाण्डीव-कोदण्डिनः | 
qaga वितनोति विष्णुनृपतेष्काय्य' कथं मादृशे 
गाङ्गो गाङ्ग-तरङ्गरस्ित-यशो-राशिस्सवर्ण्णो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्तेनिप ओमन्महाप्रधानं दण्डनायक द्रोह्घरट्गङ्गराजं 
चाछक्यचक्रत्ति चिभुबनसज् पेस्साडिदेवनदलं पश्चिव्वेर 
सुसामन्तव्वेरसुकण्णेगालवीडिनलुविट्ट्रे ।। 
कन्द ॥ तेगेवारुवमं हारुव . 
बगेयं तनगिरुल बवरवेचुत सवङ्ग । 
बुगुवकटकिगरनलिरं 
पुगिसिहुढु भुजासि गङ्गदण्डाधिपन ॥ = || 
वचन || एस्विनमवस्कन्दकेलियिन्दमनिवरु सामन्तरुमं भङ्गिसि 
तदीयवस्तु-वाहनसमूहम निजस्वामिगे तन्दु कोट्टनिज- 
भुजावष्स्मक्रेमेश्चि मेचिदें बेडिकोरलेने ॥ 
कन्द | परमप्रसादमं पडेदु 
राज्यम धनमनेनुम बेडद्न- 
स्वरमागे बेडिकाण्ड 
. परमननिद्नहदच्चेनाच्चितचित्त || € || 
झन्तुब्रेडिकोण्डु ॥ 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख प्प्‌ 


वृत्त ॥ पसरिसेकीत्तनं जननिपेपचल-दे वियरस्थिबट्ट मा- 
डिसिदजिनालयकमोसेदात्म-मनोरमे लक्षिदेविमा- 
डिसिद जिनाल्यक्कमिडुपुजनेयोजितमेन्दुकोडुस- 
न्तोसमनजस्रमाम्पनेनेशङ्गचमूपनिदेनुदात्तनो ॥ १० ॥ 
अक्कर ॥ आदियागिप्पुदा इंत-समयक्के मूलस ङ्घ' काण्डकुन्दान्वय 
बाहुवेडदं बलयिपुदह्लिय देसिगगणद पुस्तकगच्छद | 
बोध-विभवद कुक्कट्टासनसलधा रिदेवर शिष्यरेनिप पेम्पिङ्ग 
आदमेसे दिप्पशुस चन्द्र-सिद्धान्त-देवरशुडंगङ्ग-चमूपति १ १। 
गङ्गवाडिय बस दिगलेनितोलवनितुमम्तानेय्दे पोसयिसिदं 
गङ्गवाडिय गोम्मटदेवर्ग्ग सुत्तालयमनेय्दे माडिसिदं | 
ङ्गवाडिय तिशुल्रं बेझोण्डु वीरगङ्गङ्ग निमिच्चिकोट्ट 
गङ्गराजना मुन्निन गङ्गररायङ्ग नूस्मेडिधन्यनल्ते ॥ १२ ॥ 
" - [ae लेख शिलालेख नं० ve ( ७३ ) के प्रथम पैँतीस q का 
उद्धरण मात्र है। देखा नं० xa | 
४६ ( १२६ ) 
qg कट्ट वस्तिके पश्चिम की और सण्डप सें 
पहले सतस्भ पर 
a" ( शक Go १०३७) 
(उत्तरमुख) 
अद्रसस्तु जिनशासनस्थ ॥ 
जयतु दुरितदूर: क्षीरकुपारहार: ` 
प्रथितप्रधुल्षकीतिश श्री शुसेन्द्रत्रतीश: । 
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पू चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


गुणमणिगणसिंधु श्शिष्टलो कैकबन्धु: 

विबुधमधुपफुल्ल: फुरलबाणादिसञ्ञः ॥१ ॥ 

श्रीवधुचन्द्रलेखे सुरभूरुदददुद्धवदि पयाधिवे- 

qag पेम्पुवेत्तवोल निन्दिते नागले चारुरूपली- | 

लावति दण्डनायकिति लक्कत्रेदेमति वूचिराजने- 

म्वीविभु पुट्टे पेम्पु वडेदाज्जिसिदल्लु पिरिदप्प कीत्तिय ॥२॥ 
आधवयज्बेय मगनेन्तप्पनेन्दडे | 

स्वस्ति समस्तभुवनभवनविख्यातख्यातिकान्तानिकामकमनी- 
यसुखकमल्षपरागपरभागसुभगीकृतात्मीयवक्तलु । खकीयकायका 
न्तिपरिहसितकुसुमंचापगात्रनु । आहाराभयभैषज्यशासतरदान- 
विनादनु । सकल्ललाकशाकामनादनु । निखिलगुणगणाभरणनु | 
जिनचरणशरणनुमेनिसिद वूचणं | 
वृत्त ॥ विनयद सीमे सत्यद्‌ तवम्मैने शाचद्‌ जन्मभूमि ये-- 

- न्दनवरतं egg जनं विबुधोत्करकैरवप्रबो- 
धनहिमरोचियं नेगह वूचियनुद्धपरार्थैस दुगुणा- 
भिनवदधोचियं सुभटभीकरविक्रमसव्यसाचिय ॥ ३ ॥ 
mat सकवर्ष ९०३७ नेय विजयसंबत्सरद- 


वैशाखसुद्ध १० आदित्यवार दन्दु सब्बैसङ्गपरिल्ागपृब्वैकं 
सुडिपिद 11 


( पश्चिममुख ) 
पद्य ॥ त्यागंसव्वेगुणाधिक तदतुजं tk च agrei 
धेय्य गब्बंगुणातिदारुणरिपुं ज्ञाने मनोऽन्यं सतां | 
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शेषाशेषशुणं गुणेकशरणं श्रीबूचणो ऽसा दितं 

स॒त्यं स्यगुणीकरोति कुरुते किं वा न चातुर्य्यभाक्‌ ॥ ४॥ 

यो वीर्य्य गजवैरिमूयमतुले दानक्रमे FAUT 

यस्साक्षात्सुरभूजभूयमवनौ गम्भीरताया विधै | 

यो रल्राकरभूयसुन्नति-गुणं या मेरुभूयं गत- 

र्सोऽन्ते सान्तमना मनीषिलषित गीर्वाण भूयंगतः ॥ ५। 

माराकारइति प्रसिद्धतरइत्यत्यूज्जित-श्रीरिति 

रापतम्गपतितप्रभुत्वगुणइत्युच्चैम्मनीषीति च । 
श्रोमद्ङ्गचमूपते प्रियतमा लक्ष्मीसहक्षा शिला-- 

स्तम्भं स्थापयतिस्म वूचणगुणप्रख्यातिवृद्धि प्रति i ६ ॥ 

घरे लघुवाय्तु विश्रुतविनेयनिकायमनाथमाय्तुवाक्‌- 

तरुणियुमीगली जगदोल्ार्गंमनादरणीयेयादले-- 

free विषादमादमोदवुत्तिरे भव्यजनान्त [रङ्ग] दाल 

निरुपमनेयूदिदं are बूचियण दिविजेन्द्रलाकम ॥७॥ 
श्री मूलसङ्घद देसिगगणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्रसिद्धान्त- 
देवर ges gaua निशिधिगे ॥ 

[ इस लेख में “नागले? माता के सुपुत्र 'बूचिराज' व बूचण के 
Arga, शौय और AUT का उल्लेख है । यह aval और धर्मिष्ट 
पुरुष शक Ao १०३७ वैशाख सुदि १० रविवार को सवे-परिग्रह का 
त्यागकर स्वगंगामी हुआ | उनके स्मरणार्थ सेनापति गङ्ग ने एक पापाण- 
स्तम्भ आरोपित कराया । 

बूचिराज के गुरु मूल संघ, देशीगण पुस्तक गच्छ के शुभचन्द्र 
सिद्धान्त देव थे । | 
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४9 ( १२७) 
'उसो मण्डप में द्वितीय स्तस्भ पर 
( शक सं० १०३७) 
(दक्षिणमुख) 

भद्र भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । 
कुतीर्त्थ-ध्वान्तसङ्कातप्रभिन्नचनमानवे ॥ १ ॥ 
श्रोमन्नाभेयनाथाद्यमलजिनवरानीकसौधोरुवाद्धि: 
प्रध्वस्ताध-प्रमेय-प्रचय-विषय-केवल्यबोधोरु-वेदिः । 
शस्तस्यात्कारमुद्राशबलितजनतानन्दनादारुघाष: 
स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीय्येवीचीनिकाय: || २ ॥ 
श्रोमन्मुनीन्द्रोत्तमरक्नवग्गा: श्रीगौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते । 
तत्रास्बुधा सप्तमहर्ियुक्ता्तत्सन्ततौ नन्दिगणे बभूव ॥।३॥ 
श्रोपद्नन्दोत्यनवद्यनामाह्याचाय्येशव्दोत्तरकारडकुन्दः | 
द्वितीयमासीदमिधानमुद्यच्चरित्रस जातमुचा रणछि: ॥४॥ 
अभूदुसास्वातिमुनी श्वरे एस्तावाचाय्येशब्दोत्तरगूद्धपिन्छ: | 
तदन्वये तत्सदशो एस्ति नान्यस्तात्का्लिकाशेषपदात्थवेदी ॥५॥ 
श्रीगृद्धपि्छमुनिपस्थबल्लाकपिञ्छ: 
शिष्यो$जनिष्टभुवनत्रयवत्तिक्रीर्वि: | 
चारित्रचुञचुरखिलावनिपाल्ञमौलि- | 
माल्ला शिलीमुखविराजितपादपदा: gi. 
तच्छिष्यो गु शन न्दिपण्डितयतिश्ारित्रचक्रेश्वर- 
स्तक्कव्याकरणादिशास्ननिपुणस्साडियविद्यापति: | 
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मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुरघटासङ्घट्कण्ठीरवा 
भव्याम्भोजदिवाकरो विजयतां कन्दप्पेदर्प्पापहः ॥७॥ 
तच्छिष्याख्जिशता विवेकनिधयश्शाख्ना व्धिपारङ्गता- 
तेषूत्कृष्टतमा द्विस प्ततिमितास्सिद्धान्तशास्रारत्थक- 
व्याख्याने पटवो विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनि: 
नानानूननयप्रमाणनिपुणो देवेनद्रसैद्धान्तिकः USI 
अजनि महिपचूड़ारलत्नराराजिताद्वि 
व्विजितमकरकेतूहण्डदेइंण्डगव्वे: | 
कुनयनिकरभूध्रानीकदम्भोलिदण्ड 

स्सजयतु विबुधेन्द्रो भारतीभालपट्टः Ie! 

तच्छिष्यः कलचौतनन्दिशुनिपस्सैद्वान्तचक्रश्वर 
पारावारपरीतधारिणिङुलच्याप्तो रुकी त्ता श्वरः । 
पश्चाच्ोोन्मद्कुम्मिकुम्भद्लनप्रोन्युक्तयुक्ताफल-- 
प्रांशुप्राक्चितकेसरी Jagat वाकामिनीवल्लभः ॥१०।। 
- तसुत्रको सहेन्द्रा दिककीत्तिम्मंदनशङ्करः | 

यस्य वाग्देवता शक्ता श्रौतीं मालामयूयुजत्‌ ॥११॥ 
तच्छिष्योवीरणन्दी कवि-गमक-महात्रा दि-वा ग्मित्वयुक्तो 
यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदशपतिगजाकाशस ङ्काशकीत्ति | 
गायन्त्युच्चैहदि गन्ते त्रिदशय्युवतयः प्रीतिरागानुवन्धात्‌ 
साऽय जीयास्रमादप्रकरमदिधराभी लदम्भोलिदण्डः ॥१२॥ 
श्रीगील्वाचाय्यनामा समजनि मुनिपश्शुद्धरत्नत्रयात्मा 
सिद्धात्मायत्थे-सात्थे-प्रकटनपटु-सिद्धान्त-शास्राव्घि-वीची- 
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सङ्घातच्षांलिताहः प्रमदमदकलालीढबुद्धिप्रभावः 
जीयाद्भू पाल-मौलि-श्ुमणि-विदलिताङ्क पव्जलक्ष्मीविज्ञास: ॥ 
GTS चावराज वरेदमङ्गल ॥ 

(पश्चिममुख) 
वौरणन्दिविबुधेन्द्रसन्तता नूल्नचन्दिलनरेन्द्रवंशचू- 
डामणिः प्रथितगाल्लदेशभूपालकः किमपि कारणंन स: ॥ १४॥ 
श्रामत्चेका ल्ययागी समजनि महिकाकायलग्नातलुत्र 
यस्याभूद्वृष्टिघारा निशित-शर-गणा ग्रीष्ममात्तेण्डविस्बं । 
चक्रस दूवृत्तचापाकलितयतिवरस्याघशत्रन्विजेतु 
गाल्लाचाय्येस्य शिष्यस्सजयतु भुवने भव्यसत्केरवेन्दु: ॥१५॥ 
तपस्सामथ्यैतो यस्य छात्रोऽभूद्ब्रह्मराच्तसः | 
यस्य स्मरणमात्रेण मुञ्चन्ति च महाम्रहा: ॥१६॥ 

, प्राज्याज्यतां गतं लोके करञ्जस्य हि तैलक । 
तपस्सामध्येतस्तस्य तपः करि वण्णितु क्म ॥१७॥ 
त्रैकाल्य-योगि-यतिपाग्र-विनेयरल्- 
स्सिद्धान्तवाडिपरिवर्द्धनपूर्ण चन्द्र: | 
दिग्नागकुम्भलिखितेज्ज्वलकी त्ति कान्ता 
जीयादसावभयनन्दिमुनिज्जगत्यां ॥१८॥ 
येनाशेषपरीषहादिरिपवस्सम्यग्जिता: प्रोद्धता 

` येनाप्ता दशल्त्षणोत्तममहाधर्म्माख्यकल्पद्रमा: | 
येनाशेष-भवोपताप-हननख्वाध्यात्मसंवेदन॑, 
प्राप्त खादभयादिनन्दिमुनिपस्सोप्र्य कृतार्थो सुनि ॥१४॥ 
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तच्छिष्यस्सकलागमात्थेनिपुणो लोकज्ञतासंयुत- 
स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सै अन्यकन्दाङ्गरः ।, 
मिथ्यात्वाव्जवनप्रतापहननश्रीसामदेवप्रसु~ र 
जीयात्सत्सकलेन्दुनाममुनिप: कामाटवीपावक: ॥२०॥ 
अपिच सकल चन्द्रो विश्वविश्वस्भरेश 
प्रणुतपदपयोजः कुन्दहारेन्डुरोचिः | 
त्रिदशगजसुवज्रव्योमसिन्धुप्रकाश 
प्रतिमविशदकी त्ति व्वाग्वधूकण्शपूर : ॥२१॥ 
शिष्यस्तस्य दृढ्त्रतश्शमनिधिस्सर्संयमाम्भानिधिः 
शीलानां विपुल्लालयस्समितिभिय्युक्तिख्रिगुप्तिश्रित: । ` 
नानासदुगुणरत्रोहणगिरिर्‌ प्रोद्यत्तपा जन्मभूः 
प्रझ्यातो भुवि सेघच न्द्रमुनिपस्त्रैविद्यचक्राधिपः ॥ २२ ॥ 
त्रैविद्ययोगीश्वर-पेघचन्द्रस्याभूतप्रभा चन्द्रमुनिस्सुशिष्यः | 
` शुम्भद्रताम्भानिधिपूण्णचन्द्रो निद्धृंतदण्डत्रितया विशल्यः २३ 
पुष्पास्रानून-दानोत्कट-कट-करटिच्छेद-हप्यन्सुगोन्द्रः 
नानाभव्याव्जषण्डप्रतति-विकसन-श्री विधानैकभानुः | 
संसाराम्भोधिमध्योत्तरणकरणतैयानरब्नत्रयेशः 
सम्यऱ्जैनागमात्यान्वित-विमलमतिः श्री ग्रभाचन्द्र 
न योगी ॥ २४ ॥ 
६ उत्तरमुख ) " 
श्रीभूपालकमौलिलालितपदस्सज्ञानलच्मीपति- 
श्चा रित्रोत्क्रवाइनशिशितयशश्शुश्रातपत्रा सचितः । ` 
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ैलोक्याद्सुतमन्मथारिविजयस्सद्धम्मेचक्राधिपः 
पृथ्वी संस्तबतूय्यंघोषनिनदस्तरैविद्यचक्रश्वरः ॥ २५ ॥ 
शाव्दैघस्य शिरोमणिः प्रविलसत्तर्कज्ञचूड़ामणिः 
सै्ान्तेद्धशिरोमणिः प्रशमवद्‌ त्रातस्य चूड़ामणिः। 
्रोद्यस्सयमिनां शिरोमणिरुदऽ्चद्भव्यरत्तामणि- 
ीयात्सन्नुतमेघचन्द्रसुनिपस्त्रैविद्चूड़ामणिः ॥ २६ ॥ 
च्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिनः पत्युम्मेमासि प्रिया 
वाग्देवी दिसहावहित्थहृदया तद्वश्यकर्म्मात्थिनी । 
कीत्तिव्यारिधिदिकुकुलाचलकुले स्वादात्मा प्रष्डुम- . 
प्यन्वेष्टु मणिमन्त्रतन्त्रनिचयं सा सम्भ्रमाभ्राम्यति Rl! 
तक्षेन्यायसुवजवेदिरमल्लाहत्सूक्तितन्माक्तिक: 
शब्दग्रन्थविशुद्धशङ्ककलितस्स्याद्वादस द्विद्रुम: | 
व्याख्यानाज्जितघेषणर्‌ प्रविपुलप्रज्ञोद्ववीचीचयो 
: जीयाद्विश्रतसे'च चन्द्र-सुनिपस्त्रेविद्य-रक्नाकरः ॥ २८.॥ 
औसूलसङ्घङ्त-पुस्तक-गच्छ-देशी 
'योद्यट्णाधिपसुताकिकचक्रवत्ती | 
सैद्धान्तिकश्वरशिखामणिसे च चन्द्र- 
स्त्रेविद्यदेव इति सह्विबुधा(:) स्तुवन्ति ॥ २४ ॥ 
सिद्धान्ते जिन-वीरसेन-सदृशः शास्याव्ज-भा-भास्करः 
षट्तक्ष्वकलङ्कदेवविबुधः साक्षादयं भूतले । 
सब्ब-व्याकरणे विपश्चिदधिपः श्री पूज्य पा दस्स्वयं 
त्रैविद्योच्तममेघचन्द्रमुनिपा बादीभपच्चाननः || ३० II 
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रुद्राणीशस्य कण्ठं धवलयति हिमज्यो तिषाजातमङ्क' 
पीतं सौवण्णशैलं शिशुदिनपतनुं राहुदेहं नितान्तं | 
श्रोकान्तावन्लभाड़' कमलभववपुम्मेघचन्द्रश्रतीन्द्र-- 
तैविद्यस्याखिलाशावलयनिलयसत्को त्तिचन्द्रातपो ऽसौ ।।३१॥ 
सुनिनाथं दशधम्मंधारि ृढषट्‌-त्िंशद्रुणं दिञ्य-वा- 
णनिधानं निनगिज्तुचापमलिनीज्यासून्रमोरोन्दे पू- 
विन बाणङ्गलुमयदे हीननधिकङ्गाच्षेपमंमाप्पुदा- 
व नयं दप्पेक से घचन्द्र झुनियोल्‌ माणूनिन्नदेइप्पमं ॥३२॥ 
सृदुरेखाविलासं चावराज-वलहदलबरेडुद बिरुद रूवा- 
रियुख-तिलकगङ्गाचारि कण्डरिसिद झुसचन्द्रसिद्धान्त- 
देवरगुडू | Es 6 
( पूवेसुख ) 
श्रवणीयं शब्दविद्यापरिशति महनीय महातक्तविद्या-- 
प्रवणत्वं स्हाधनीयं जिननिगदित-संशुद्धसिद्वान्तविद्या- 
प्रवणप्रागरम्यमेन्देन्दुपचितपुलकं कीत्तिंसल्‌ कूत्त-बिद्व- 
frag त्ैविद्यनाम-प्रविदितनेसेदं सेच चन्द्रत्रतीन्द्र ॥३३॥, 
dang जोवन तीविदुदतुल्तप श्रीगे लावण्यमीगल 
समसन्दिइत्तु aft श्र॒ववघुगधिकप्रौढियायतीगल्लन्द्‌- 
न्दे महाविख्यातियं ताल्दिदनमद्नचरित्रोत्तमं भव्यचेता- ` 
रमणं त्रैविद्यविद्योदिवविशदयशां मेघचन्द्रत्रतीन्द्र ॥३४॥ 
` इदे इंसीडन्दमीण्टलू बगेदपुढु चकोरीचयं चङचुविन्दः 
HEAT ALUN जडेयोलिरिसलेन्दि्दपं सेज्जेगेरल्‌ | 
प्‌ 
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पदेदप्पं छृष्णनेम्बन्तेसेढु बिस-लस त्कन्दलीकन्द्कान्त . 
पुदिदत्ती सेघचन्द्रत्रतिविल्षकजगद्व त्तिकीत्ति प्रकाश ॥३५॥ 
पूनितविदग्धविबुधस- 

माजं त्रेविद्य-मेघचन्द्र-त्रति रा- 
' राजिसिदं विनमितमुनि- 

राजं वृषमगणभगणताराराज ॥३६॥ 

__ सक वष ९०३७ नेय मन्मथसंवत्सरद RTN- 
सिर सुद्ध ९४ बृहवारं धनुलमद पृर्व्वाहृदारुघलिगेयप्पागल् 
Agag देसिगगणद पुस्तकगच्छद श्रोसेंच चन्द्रत्रैविय 
देवत्तेम्मवशानकालमनरिदु पस्यङ्काशनदेलिह आत्मभावनेयं 
WEY देवलोकके सन्द्राभावनेयेन्तपपुदेन्दोडे ॥ 

अनन्त-वोधात्मकमात्मतत्त्वं निधाय चेतस्यपहाय हेयं | 
त्रैविद्यनामा मुनिसे घचन्द्रो दिवं गतेवेधनिधिव्विशिष्टाम्‌॥ 

` अवरम्रशिष्यरशेष-पद-पदार्थै-तरव-विद्रु सकलशास्जपारा- 
वारपारगरु शुरुकुलसमुद्धरणरुमप्प श्री प्रभाचन्द्र -सिद्धान्त- 
दवत्तम्म Waren पराक्षविनेय कारणमागि श्रीकब्बप्पु-तीत्थेदल्‌ 
तम्म शुड ॥ 

समधिगतपड्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्ड F 
देण्डनायक वैरिभयदायकं गोत्रपवित्र बुधजनमित्र स्वामिद्रोह- | 
TIE सङ्गामजत्तलट्ट विष्णुवद्धनमूपालहोयसलमहाराज- | 
राज्य-ससुद्धरण कलिगलाभरण श्रोजैनधर्म्मास्ताम्बुधि-प्रवर्दधन- | 
सुधाकर सम्यक्तरलाकर श्रीमन्महाप्रधानं दण्डयायकगङ्गराजनुः | 
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मातन मनस्सरावरराजहसे भव्यजनप्रसंसे गोत्र-निधाने रुक्मिणी 
समाने लघ््सीसतिदण्डनायकितियुमन्तवरिन्दमतिशयमहा- 
विभूतियिं सुभक्षप्नदाल्लु प्रतिष्ठेय माडिसिद्र आगुनोन्द्रोत्तमर_ 
इंनिसिधिगेयन्‌ अवर तपःप्रभावमेन्तपपुददेन्दोडे ॥ 
समदोद्न्मार-गन्ध-द्विरद-दलन १-कण्ठीरव क्राध-ज्ञाभ- 
द्रुम-मूलच्छेदनं दुद्धरविषयशिलाभेद-वज-प्रतापं | 
कमनीय शओजिनेन्द्रागमजलनिधिपार प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तमु- 
नौन्द्रं मोइविध्वंसनकरनेसेद धात्रियाल्‌ यागिनाथ ॥ ३८ ॥ 
चावराज FE ॥ 
मत्तिन मातवन्तिरलि जीण्णेजिनाश्रयकोटियं क्रमं 
चेत्तिरे मुन्निनन्तिरनितूग्गलोलं नेरे माडिसुत्तम -- 
त्युत्तमपात्रदानदादवं मेरेवुत्तिरे गडुवाडिता-- ` 
FAIS सासिरं कापणमादुदु गड़णदण्डनाथनिं ॥ 3E ॥ 
सोभेयने कैकाण्डुदा 
सौमाग्यद-कणियेनिप्प लक्ष्मी मतियि- 
न्दीभुवनतलदाला हा- 
राभयमैसज्यशाख-दान-विधान ॥४०॥ 
[यह लेख मेघचन्द्र त्रेविद्यदेव की प्रशस्ति है । प्रथम छोक को छोड़ 
आदि के नव पद वे ही हैं जो शिळाळेख do ४२ (६६) में भी पाये 


जाते हैं । उनमें कुन्दकुन्दाचाय , उमाखाति गृद्ध पिण्छ, बढाक पिच्छ, 
गुणनन्दि, देवेन्द्र सैद्धान्तिक और कळधौतनन्दि सुनि का उल्लेख है । 


१ हिरदन-बळ i 
२ 
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कळधीतनन्दि के पुत्र महेन्द्रकीत्ति हुए जिनकी आचाय परम्परा में 
क्रम से वीरनन्दि, गोह्लाचाय, त्रेकाल्यमोगी, अभयनन्दि और सकल- 
चन्द्र मुनि हुए । लेख में इन आचायों के तप और प्रभाव का अच्छा 
वर्णेन है । त्रेकाल्ययेगी के विषय में कहा गया है कि तप के प्रभाव से 
एक व्रह्मराक्षल उनका शिष्य हागया था । उनके स्मरणमात्र से बड़े बड़े 
भूत भागते थे, उनके प्रताप से करञ्ज का तेल चत में परिवर्तित होगया 
था । सकळचन्द्रसुनि के शिष्य मेबचन्द्र भ्रैविद्य हुए जा सिद्धान्त में 
वीरसेन, तर्के में अकळङ्क और व्याकरण में पूज्यपाद के समान 
विद्वान्‌ थे । 

शक सं० १०३७ मागसिर सुदि १४ बृहस्पतिवार को उन्होंने 
सद्धयानसहित शरीर-त्याग किया। उनके प्रमुख शिष्य प्रभाचन्द्र 


सिद्धान्त देव ने महाप्रधान दण्डनायक गङ्गराज द्वारा उनकी निषद्या 
निर्माण कराई | 
लेख चावराज का लिखा हुआ है । ] 


४८ ( १२८) 
उसी मण्डप सें तृतीय स्तम्भ पर 
(शक सं० gogg) 

भ्रामत्परमगम्भीर-स्याद्रादामाघलाळ्छन | 
जीयात्त्रैलोक्यनाधस्य शासनं जिनशास नं ॥ १॥} 
जयतु दुरितदूरः क्षोरकूपारहार 
प्रथितप्रथुल्षकीत्तिश्रीशुभेन्दुत्रतीश । 
गुणमणिगणसिन्धु शिष्टलोकैकबन्धु 
विबुध-मधघुप-फुल्ल: फुछबाणादि-सच्न: ॥ २ ॥ 


हॅ 
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अवर ays ॥ 
परमपदात्थनिन्नेयमनान्त विदग्धते इन्नयङ्गलोल्‌ 
परिचयमेन्दुमिल्लदतिमुग्धते तन्निनियङ्गो चित्तदाल्‌ | 
पिरिदनुरागमं पडेव रूपु विनेयजनान्तरङ्गदाल्‌ 
निरुपमंभक्तियं पडेव पेम्पिवु लक्ष्मलेगेन्दुमन्वितं ॥ ३ ॥ 
चतुरतेयोल्‌ लावण्य दा-  : 
'लतिशयमेने नेगल्द देवभक्तियालिन्ती 
'क्षितियालगे गङ्गराजन | 
सति लक्षम्यम्बिकेयालितरस तियर्ददोरेये ॥ ४ ॥ 
सौभाग्यदालमददांद 
सोभारपदमाद्रूपिनोरि प्रत्य- 
क्षोभूत लच्तिमयेन्दपु- 
दी मूतल्मिनितुमेय्दे लकष्मीसतियं ॥ ५ ॥ 
शोभेयनें कयकोण्डुदा 
सौभाग्यद कणियेनिप्प लक््मोसतियि- 
न्दी भुवन-तलदोलाहा- 
राभय-भैश/ष)ऽयशाखदानविघानं॥ ६ ॥ 
चितरणगुणमदे वनिता 
कतियं कयकोण्डुदेनिप महिसेय aa- 
मठियेल्लवो देवताधि- 
faa? केवलं मनुष्याङ्गनेये || ७ | 
इभगमने इरिणल्लोचने : . 
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शुभलत्तणे गङ्गराजनर्द्धाङ्गने ता- 
नभिनवरुग्मिणिये नली 
त्रिभुवनदोल्‌ पोल्वरोल्रे लद्दमीमतियं ॥ ८ ॥ 
श्रीसूलसङ्घद देशियगणद पुस्तकगच्छद श्रीमत्‌-शुभ चन्द्र 
सिद्धान्तदेवर गुड्डि दण्डनायकिति लक्व्वे सक वष ९०४४ नेय 
सवसस्वत्सरद्‌ शुद ९९ शुक्रवारदन्दु सन्यसन गेयूदु 
समाधिवेरसि मुडिपि देवलोकक्के सन्दल I 

परोक्षविनेयक्के निषिधिगेयं श्रीमदण्डनायक-गङ्गराजं 
निलिसि प्रतिष्ठेमाडि - महादानमहापुजेगलं माडिदरु मङ्गल 
महा श्री श्रो ॥ 

[इस लेख में दण्डनायक गङ्गराज की धर्मपत्नी ळद्मीसति के 
गुण, शीळ और दान की प्रशंसा की गई है। इस धर्मपरायण 
साध्वी महिळा ने शक सं० १०४४ में संन्‍्यास-विधि से शारीर त्याग 
किया। वह aga पुस्तक-गच्छ देशीगण के शुभर्थन्द्राचाय की 
शिष्या थी । अपनी साध्वी खी की स्मृति में द्ण्डनायक गङ्गराज ने यह 
निषद्या निमाण कराई । ] 

४९ (१२७) 
उसी सण्डप में चतुर्थ स्तस्भ पर. 
( शक Ño १०४२ ) 
( उत्तरमुख ) 
भद्रमस्तु जिनशासनस्य ॥ 
जयतु ढुरितवूरः क्षीरकूपारहार: 
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प्रथितप्र्थुलकीत्तिशश्री शुभेन्द्र ब्रतीश: | 
गुणमणिगणसिन्धुः शिष्ट-लोकेकबन्धु: 
विदुधसधुपफुरल: फुल्लबाणादिसल्न: ॥ १ ॥ 


श्रोवधुचन्द्रलेखे सुरभूरहदुङ्भवदिं पयोधि-वे- 

लावधु Fg वेत्तवोलनिन्दिते नागले चारुरूपली- 

लावति दण्डनायकिति MRA Sata बूचिराजने 

wait fay ge पेम्पु बडेदाज्जिसिदल पिरिदप्पकीत्तियं ॥२॥ 


वचन ॥ आ asla मगल्ेन्तप्पलेन्दडे | स्वस्ति निस्तुषाति- 

जितबृजिन-भाग - भगवदहदईणीयचारुचरणारविन्दहुन्द्रानन्दव- 
न्दनवेल्लाविलोकनीयाचमायमाण-लच्मीविल्ासेयुं । अपहसनी- 
यस्त्री यजीवितेशजीवितान्तजीवनविनादानारतरतरतिविलासेयुं | 
कालेयकालराचस रक्ताविकलस कलवाणिजत्राणतिप्रचण्डचा- 
सुणडातिश्रेष्ठराजश्रेष्ठिमानसराजमानराजहंसवनिताकल्पेयुं । 
परमजिनमतपरित्राणकरणकारणीभूत -जिनशासनदेवत्ताकारा - . 
कल्पेयुं | अभिराभरुणगणवशीकरणीयतालुक्ररणीयघरणीसुतेयुं । 
` श्रीसाद्वित्यस त्यापितत्तीरोदसुतेयुं । सद्धम्मानुरागमतियुंएनिसि- 
ze fara ॥ 
पद्य ॥ ओ चासुए्‌डमनामनेरथरथव्यापारशैकक्रिया 

श्रीचामुण्डमनस्सरोजरजसाराजद्द्विरफाङ्गना । 

श्रीचामुणडगहाङ्गणोाद्वतमहाश्रीकरपवश्ली स्वयं 

श्री चासु एुडमन: प्रिया बिजयर्ताश्रीदेसवत्यङ्गना ॥. ३ ॥ 
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_(पश्चिममुख) MR आकर का 
आहार त्रिजगञ्जननाय विभयं भीताय दिव्यौषधं 
व्याधिव्यापढुपेतदीनमुखिने श्रोत्रे च शास्रागसं | 
एवं देवमतिस्सदैव ददती प्रप्रक्षये खायुषा-- 

' महेददेवमतिंविधाय विधिना दिव्या वधू प्रोदभू ॥ ४ ॥ 
आसीत्परक्षोभकरप्रतापाशेषावनीपालकृतादरस्य | 
चासुण्डनाञ्नो वंणिज:प्रियाश्नी मुख्यासती या भुविदे- 

सतोति॥९॥ 
` भूलोक-चैय्यालय-चैल-पुजा-व्यापार-कत्या दरते ५वतीण्शा 

. स्वग्गोत्सुरख्ीतिविलोक्‍्यमाना पुण्येनलावण्यगुशेनयात्र ॥६॥ 
आहारशाख्राभयभेषजञानां दायिन्यलंवण्णंचतुष्टयाय | 
पश्चात्समाधिक्रिययायुरन्ते खस्थानवरस्वः प्रविवेशयोच्चैः ॥७॥ 
waning कलिकालराजं जित्वा व्यवस्थापितधम्मैवृत्या | 
तरयाजयस्तम्भनिभशिल्लाया स्तम्भ॑व्यवस्थापयतिस्म लक्ष्मी :।८| 

औसूलसङ्घद देशिगगणद पुश्तकगच्छद शुभचन्द्र. 
सिद्धान्तदेवर a graS १०४२ नेय विकारिसंघत्सर- 
इफाल्गुणब ९९ ब्रृहवारदन्दु सन्यासन विधि क्क 
। बृहवारदन्दु | न विधियि देमिय 
[इस लेख में चामुण्ड न > 
विर को wie मायी नि व शे ती i ey ee 
महिला की माता का नाम “नागले” च उसके एक भाई चौर. बहिन के 
नाम क्रमशः बूचिराज और ढक्कजे थे। दान-पुण्य के काथों' में जीवन 
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च्यतीत कर इस महिळा ने शक Go १०४२, फाल्गुण वदि ११ वृहस्पति 

वार को संन्यास-विधि. से शरीर त्याग किया। यह महिला शुभचन्द्र 

सिद्धान्तदेव की Rear थी । ] 

५० (१४०) 
गन्धवारण बस्ती के प्रथम सण्डप सें एक CATT पर 
( शक सं० १०६८) 

९ पूवेमुख ) 
भद्र भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने | 
कुतीत्थैध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नचनभानवे ॥ १ ॥ 
्रीमन्नाभेयनाथायमलजिनवरानीकसैधोरुवा द्धि: 
प्रध्वस्ताघप्रमेयप्रचयविषयकेवल्यवाधोरुवेदिः | 
शास्तस्यात्कारयुद्राशबल्ितजनतानन्द्नादोरुघोषः 
स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमद्दावीय्येबीचीनिकाय: ॥ २ ॥ 
मन्सुनीन्द्रोत्तमरन्नवर्ग्गाः ANART: प्रभविष्णवस्ते | 
तत्राम्बुधोसप्तमहद्धियुक्तास्तत्सन्ततानन्दिगणे बभूव ॥ ३ Ut 
श्रीपद्मनन्दीद्यनवद्यनामाह्य चार्य्यशव्दोत्तके। एडकुन्द: । 
द्वितीयमासी दभिधानयुदयच्चरित्रसंजातसुचारशद्धिः ॥ ४ ॥ 
अभूदुसास्वाति मुनौश्वरो;सावाचाय्येशब्दोत्तरगुद्ध- 


9 - .,. पपिङ्च्छः। 
तदन्वयेतत्सदृशोस्तिनान्यस्तात्कालिकाशेषप दात्थवेदी ।।५।। 
ओगृद्धपि&छमुनिपस्यबलाकपिव्छ: 
शिष्या ५जनिष्टभुवनत्रयवत्तिकोत्ति: | 
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चारित्रचळ्चुरखिलावनिपालमौलि- 
मालाशिलीमुखविराजितपादपद्म: ॥ ६.॥ 
तच्छिष्योगुणनन्द्पिण्डितयतिश्वा रित्रचक्रेश्वर- 
स्तकेव्याकरणादिशास्त्रनिपुशस्स हित्यविद्यापति: । 
मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुरघटासङ्घट्रकण्ठीरवो 
भव्याम्भोजदिवाकरो विजयतां कन्दप्पदपर्पापहः ॥ ७ ।) 
तच्छिष्याख्रिशता विवेकनिधयंश्शा्राब्धिपारङ्गता- 
स्तेषूत्कृष्टतमा दविस प्ततिमितार्ि द्वान्तशास्जात्थेक- 
व्याखाने पटवो विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनि: 
नानानूननयप्रमाणनिपुणो देवेन्द्रसैद्वान्तिकः ॥ ८॥ 
अजनि महिपचूडारस्नराराजिताङ्कि - 
व्विजितमकरकेतूइण्डदाइण्डगव्व: | 
कुनयनिकरमूध्रानीकदम्भोलिदण्ड 

स्सजयतु 'विबुधेन्द्रो भारतीमालपट्टः ॥ & ॥ 
तच्छिष्यः कलचीतनन्दियुनिपस्सैद्धान्तचक्रश्वरः 
पारावारपरीतधारिणि कुल्व्याप्तो रुकी त्ती श्वर : | 
पश्वाक्षोन्मदकुन्मिकुम्भदलंनप्रोन्मुक्तमुक्ताफक्त-- 
प्रांशप्राञ्चितकेसरी बुधनुतो वाक्ामिनीवज्ञभ: ॥ १० ॥ 
THAR महेन्द्रादिकीत्तिम्मंदनशडर: । | 
यस्य वाग्देवता शक्ता श्रौती मालामयूयुजत्‌ ॥ ११ ॥. 
तच्छिष्यावीरणन्दोकवि-गमक-महावादि-वागिमत्वयुक्तो 
यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिद्शपतिगजाकाशसङ्वाशक्षी ति: । 
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गायन्स्युचचैदिंगन्ते त्रिदशयुवतयः प्रीतिरागानुबन्धात्‌ 
Aisa जीयात्रमादप्रकरमहिधराभीलदम्मोलिदण्डः NRI 
श्रीगाल्लाचाय्यनामा समजनि मुनिपश्युद्धरल्रत्रयात्मा _ 
सिद्धात्माद्यत्थ-सात्थ-प्रकटनपटु-सिद्धान्त शास्राब्धि-वीची- 
सङ्घातकच्ालिताहः प्रमदमदकलालीढबुद्धिप्रभावः 
जीयाद्भूपाल-मौलि-युमणि-विदलिताङ्क गञ्जल्च्मी- 
विलासः ॥ १३ ॥ 
वौरणन्दिविबुधेन्द्रस न्वतौ नूत्नचन्दिलनरेन्द्रवंशचू- 
डामणिः प्रथितगाल्लदेशभूपालक: किमपि कारणेन सः॥१४॥ 
श्रीमत्चेक्ाल्ययागी समजनि मद्दिकाकायलग्नातलुन्र' 
यस्याभूद्वृष्टिधारा निशित-शर-गणा ग्रोष्ममात्तण्डबिम्बं | 
चक्रसद्दत्तवापाकलितयतिवरस्याघशत्रन्विजेतु 
गोच्लाचाय्यस्य शिष्यस्सजयतु भुवने भव्यसत्कैरबेन्दुः ॥१५॥| 
गङ्गणणन लिखित 
( दक्ञिणयुख ) 
तपस्सामत्थ्यता यस्य छात्रो ऽझद्ब्रमराक्ञसः | 
यस्य स्मरणमात्रेण मुञ्चन्ति च महोप्रद्दा: ॥ १६॥ 
प्राज्याज्यतां गत लोके करखस्य हि तैलकं ; 
तपस्सामत्थ्यतस्तस्य तपः कि वणिणतुंक्म ॥ १७ ॥ 
जकाल्य-योागि-यतिपाम्र-विनेयरल्न- 
स्सद्धान्तवा द्विपरिव द्व नपूणचन्द्रः | 
दिभ्नागकुम्भलिखितोज्ज्वक्षकी चिकान्तो 
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जीयादसावभयनन्दिभुनिज्जंगर्त्या | १८॥ 
येनाशेषपरीषहा दिरिपवस्सम्यग्जिताः प्रोद्धता: 
येनाप्ता दशलक्षणात्तममहाधर्म्माख्यक्र्पदुमा: | 


` येनाशेष-भवोापताप-हननं स्वाध्यात्मसंवेद्नं . 


प्राप्त स्यादभयादिनन्दिसुनिपस्सोऽयं BAT भुवि ॥ १४॥ 
तच्छिष्यस्सकलागमात्थेनिपुशा लोकज्ञतासंयुत- 
स्सञ्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्य कन्दा इर: । 
मिथ्यात्वाव्जवनप्रतापइननशश्रीसोमदेवप्रभु- 
जीयात्सत्सकलेन्दु नाममुनिपः कामाटबीपावकः ॥ २०॥ 


अपिच सकल चन्द्रो विश्वविश्वम्भरेश- 
प्रणुतपदपयोजः कुन्ददारेन्दुराचि: | 


त्रिदशगजसुवञ्जव्योमसिन्धुप्रकाश- 
प्रतिमविशद्की त्तिव्चाग्वधूकण्णपूरः || २१ ॥ 
शिष्यस्तस्य इदव्र तशंशमनिधिस्सत्संयमाम्भोनिधिः 


शीलानां विपुल्ाल्लयस्स सितिभिय्युक्तिखिगुसिश्रितः | 
चानास द्गुणरन्नराइणगिरिः प्रोद्यत्तपोजन्मभूः 

प्रल्याता भुवि मेघ चन्द्र युनिपस्तरैविद्यचक्राधिपः NRI 
श्रीभूपाल्कमैलिल्ञालितपदस्सज्ञानलब्सीपति-- . 
रचारित्रोस्करवाइनशिशतयशश्शुश्रातपत्रास्चितः | 
त्रेल्ोक्याद्ञुतमन्मथारिविजयस्सद्धम्मचक्राधिप : 

पृथ्वी संस्तवतूर्यैघोषनिनदसत्रैविद्यचक्रश्वर: ॥ २३ 11 
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शाव्दाघस्य शिरोमणिः प्रविलस ततज्ञचूडामणि 
सैड्धान्तेषुशिरोमणि: प्रशमवद-त्रात्तस्य चूढामणि: | 
प्रोद्वत्संयमिनां शिरामणिरुदच्वद्वव्यरक्षामणि--- 
जयात्स न्नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्ययूडामणि: ॥ २४॥ 
त्रविद्योत्तममेघचन्द्रयमिन: पत्युस्ममासि प्रिया 
वाग्देवी दिस झावहित्थ हृद्या तद्वश्‍्यकर्म्मात्थिनी | 
कीत्तिव्वारिधि दिककुलाचलकुलखादात्म [ ] aga- 
प्यन्वेष्द' मणिमन्त्रतन्त्रनिचय सा सम्भ्रमाभ्राम्यति ॥ २५॥ 
तक्कन्यायसुवज्रवेद्रिमलाहत्सुक्तितन्मौक्तिक 
शब्द्अन्थविशुद्धशङ्घक्रलितस्स्याद्वादस द्विदुम: | 
व्याख्याना ज्जितघाषण: प्रविपुल्प्रज्ञोद्ववीचीचया 
जीयाद्विश्रतसेघ चन्द्र-मुनिपस्त्रै विद्य-रल्लाकर: ॥ २६॥ 
श्रीझूलस दुकृत-पुस्तक-गच्छ-देशी 
योद्यद्णाधिपसुताकिकचक्रवर्ती | 
सैद्धान्तिकेश्वरशिखामथिसे घ चन्द्र-- 
स्त्रैविद्यदेव इति सद्विबुधा (: ) स्तुर्वान्त ॥ २७ ॥ 
सिद्धान्दे जिनवी रसेन-सदृशश्शास्याव्ज-भा-भास्ककरः 
षट्तक्ष्वकल हुदेव विबुध्साक्षादयं भूतले | 
सर्व्व-व्याकरणे विपश्चिद्धिप श्रीपूज्यपादस्स्वयं 
त्रविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपच्चानन: ॥ २८ ॥ 
लिखिता मनोहर परनारीस होदरनप्प गङ्गण्णन लिखित 
( पश्चिमसुख ) 
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रुद्राणीशस्य कण्ठं धवलयति हिमञ्यातिषोजातमङ्क 
पीतं Savane शिशुदिनपतनु राहुदेहं नित 
RAAT RATATAT A HATZ 
जैविद्यस्याखिलाशावलयनिलयसत्की त्तिचन्द्रातपे। सै RA 
मूवत्तारुं गुणर्दि 
भावजनं कट्टि पेट्ट-वेल्ेदर्‌ वृषदि । 
भाविपडे मेघचन्द्र- 
SERRA शान्तरसमं तलेदर्‌ ॥ ३० ॥ 
मुनिनाथं दशधर्म्मधारिदृढृषट्त्रिंशद्शुण दिव्यवा- 
ख-निधानं: fate चापमलिनोज्या सूत्रमे रोन्देपू-- 
विन बाणङ्गलुमयदे द्दीननधिकड्ञा'क्षेपमं माल्पुदा-- 
` अ नयं द्प्पेक सेघ चन्द्र मुनियोल माणनिन्नदोइप्पमं ॥३१॥ 
अबणीयं शब्दविद्यापरिणतिमहनीयं महातक्तेविद्या-- 
प्रवणत्वं श्लाघनीयं जिननिगदितसंशु्धसिद्ध।न्तविद्या— 
प्रवणप्रागरभ्यमेन्देन्दुपचितपुलरकं कीत्तिसलू He विद्ठ- 
faas त्रैविद्यनामप्रविदितनेसेदं मेघचन्द्रब्रतीन्द्र ॥ ३२ ॥ 
क्षमेगीगलू जावनं तीविदुदतुल्ञतप:श्रीगे लावण्यमीगल्‌ 
समेसन्दिइत्तु तन्नि श्रतवघुगधिकप्रौढियाय्ती गलेन्द- 
न्दे महाविख्यातियं ताहिंददनमलचरित्रोत्तमं भव्यचेते-- ` 
रमण त्रैविद्यविद्योदितविशदयशं मेघचन्द्र ब्रतीन्द्र' ॥३३॥ 
इदे इंसीवृन्दमीण्टल्‌ बगेदपुदु चकोरीचय' चब्चुबिन्द ` 
| कदुकल्‌ TGR जडेयाल्िरिसलेन्दिइपंसेड्जेगेरल | 
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पदेद्प्प कृष्णनेम्वन्तेसेदु विसलसकन्दलीकन्दकान्त 
पुदिदत्ती सेघचन्द्रत्रतितिल्लकजगद्वचिकी त्तिप्रकाशं ॥३४॥ 
पूजितविद्ग्धविबुध-स-- 
साज त्रेविद्यमेघचन्द्रत्रतिरा-- 
राजिसिद विनमितमुनि-- 
राजं वृषभगणभगखताराराज ॥ ३५ || 
स्तव्धात्मरनतनुशर--- ! 
क्षुर्धरने वोगल्वे पोगले जिनशासन-द-- 
ग्धाव्धिसुधांशुवनखिल -क--- 
कुद्धबलिमकीति सेघचन्द्रत्रतिय ॥ ३६ | 

तत्सधम्मेरु ॥ 
श्रीबालचन्द्रमुनिराजपवित्रपुत्र 
प्रोश्‍प्तवादिजनमानलतालवित्र: | 
जीयादयं जितमनो जभुजप्रतापः 

. स्याद्वादसूक्तिशणभगश्शुभकी तिंदेवः ॥ Qe 1 

किंवापस्सृतिविस्सृत: किमुफणिग्रस्तः किमुम्रप्रह- 
व्यग्रो$स्मिन्खवदश्रगद्वदवचोम्ला नानन इश्यते | 
तजानेशुभकीतिदेवबिदुषा विद्वेषिभाषाविष- 
उत्राल्ाजाङुलिकेन जिह्मितमतिव्वादीवराकस्स्वंयं || ३८ ॥ 
घनदप्पोच्द्धबाद्ध-श्चितिधरपवियीबन्दनी बन्दनी बन्‌-- 
दनेसन्नैयायिकोदत्तिमिरतरणियी बन्दनी बन्दनी बन्‌-. 
दनेसन्मोमांसकोयत्करि-करिरिपु यी बन्दनी वन्दनी बन्‌ 
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दने पा पा वादि पोगेन्दुलिबुढु छुभकी च्िंद्धकीत्तिप्रघाष॥ ३६ 
वितथोक्तियल्तजपशु--- 
पतिसाह्लि येनिप्प मूबरुं शुभकी त्ति-- 
ब्रतिस निधियोल्‌ नामा--- 
चितचरितरेताडदंडितरवादिगल्ललवे ।। ४० ॥ 
fase सरमं केल्द म- ` 
तङ्गजदन्तलुकि बलुकलल्लदे THATS | 
पोङ्गि शुभकीति-सुनिपनो-- 
लेङ्गल नुडियल्के वादिगल्गेन्तेल्देये ॥ ४१ ॥ 
पो angg वादि वृथा- 
यासं विबुधोपद्दासमनुमनाप-- 
न्यासं निन्नीतेथे-- 
वासँ संदपुदे वादिवज्ञाडुशनेलू ॥ ४२॥ 
गङ्घण्णन लिखित || सेवणुवल्लरदेव रूवारिरामोजन मग 
दासोज कण्डरिसिद ॥ ` 
( उत्तरमुख ) 
त्रेविद्ययागीश्वरसे च चन्द्रस्या भूत्प्रभा चन्द्र 
सुनिस्सुशिष्यः | 
ताम्भोनिधिपूर्णचन्द्र fig तदण्डत्रितयो विशल्यः 123! 
- च्रैविद्योच्तमसेघ चन्द्रसुतप:पीयूषवारासिज 
सम्पूणाचयवृत्तनिम्मलतनुःपुष्यद्ुधानन्दनः | 
बल्ोक्यप्रस रद्यशः शुचिरुचिःयः प्रात्थेपेषागम: 
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सिद्धान्तास्वुधिवद्धनो विजयतेऽपू््व्रसाचनद्रमाः ॥४४॥ 
संसारास्थोधिमध्योत्तरणकरणयानरत्नत्रयेश: । ` 


- सम्यग्जैनागमात्थान्वितविमलमतिः्रीप्रभा चन्द्रयोगी ॥४४। 


सकलजनविनूतं चः रुवोध त्रिनेत्रं bi 
सुकरकविनिवास भारतीनुयरङ्गम्‌ | 

प्रकटितनिजक्षीर्ति दिव्यकान्तामनोजं 

सकलगुणगणन्द्र आ्रग्रभाचन्द्रदेव ॥ ४६ ॥ 


तत्सधम्सेर ॥ 


गणधरर श्रुतदालू चा" 
रण-रिषयरनमलचरितदोल यागिजनाः- - 
अशिगेणयेन्नदे मिक्कर--- 

नेणेयेम्बुदे वीरणन्दिसैद्वान्तिकराल ॥ ४७ ॥ 
हरिहर-हिरण्यगद्भे र-- 

सुरवणियिं गेल्द॒ कामन दीप्ततपा-- 
भरदिन्दुरिपिदरेने बि-- l 


_ त्तंरिसदराव्वीरणन्दिसैद्वान्विकरे ॥ ४८॥ + 


यन्मूत्तिज्जेगतां जनस्य नयने कप्पूरपुरायते। . 
यत्कोत्ति: ककुभां श्रियः कचभरे मन्नीलतान्तायते-॥ 


जेजीयाद्भुविवी रण न्दिमुनिपो राद्धान्तचक्राधिप; ect 
बैदरषश्रीवभूडीपतिरन्नगुशालङ्कतिस्से चचन्द्र- 
त्रैविद्यस्थात्मजाता मदनसहिभ्ृता भेदने वज्ञपातः 


q 
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सैद्धान्तव्यूदचूडामणिरजुपल्षचिन्तामणिब्भूँजनानां . . 
यो५भूत्सौजन्यरुन्द्रश्रियमवतिमहा वी रणन्द्री मुनीन्द्र: ॥५०॥ 
f श्रीप्रभाचन्द्र सिद्धान्वदेवर गुडि बिष्णुवद्धन ga- 
बल वौरगङ्ग बिट्टिदेवन हिरियरसि पट्टमहादेवी ॥ 
शान्तल-देविय सद्गुण- 
वन्तेगे साआग्यभाग्यत्रतिगे वचश्श्री- 
कान्तेयुमच्युत [ ...... ] ` 
कान्तेयुमेणेयल्चदुलिद सतियदोरियें ॥ ५१ ॥ 
शान्तल-देविय तायि | Fe 
दानमननूनम कः 
केनात्थी येण्दु Are जिननं मनदोल्‌ | 
ध्यानिसुत सुडिपिदलिन्‌ 
नेनेम्बुद माचिकब्बे योन्दुन्ञतियम्‌ ॥ ५३ ॥ 


(4) ७ no दै 
सकवष १०६८ नेय क्रोधनसंवत्सरद्‌ आ श्टिवज- 
सुद्ध दशमी TAN दन्दु धनुलग्नद पूर्व्वाहद्‌ आंरुधलिगे- 
यप्पागलू Agag काण्डकुन्दान्त्रयद देशिगगणंद पुस्तक- 
गच्छद श्री सेघचन्द्रत्रैविद्यदेवर हिरियशिष्यरप्प श्री रभा चन्द्र 
सिद्धान्तदेवरु खग्गस्तरादरु ॥ 2i 
[इस लेख के प्रथम इकतीस पद्य शिळालेख नं० ४७ (१२७) के 
प्रथम बत्तीस पदों के समान ही हैं, केवळ ४७ वे' लेख में पद्य नं० २३ 
और २४ Ån इस लेख में पद्य do ३० अधिक हैं । कुन्दकुन्दाचाय 
से आरम्भ कर मेघचन्द ब्रती तक.की गुरु-परम्परा. का वर्णन . करने के 
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. पश्चात्‌ लेख में मेघचन्द्र के gens वाळचन्द्र झुनिराज का उल्लेख: है । 


तत्पश्चात्‌ शुभकीति 'आचाय का उल्लेख है जिनके सम्मुख वाद सें बौद्ध, 
सीमांसक्रादि कोई भी adi sex सकता था । इसके पश्चात्‌ लेख में 
सेघचन्द्र त्रविद्यदेव के शिष्य प्रभाचन्द्र ओर चीरनन्दि का उल्लेख है। 


SAME आगम के अच्छे हाता शर चीरनन्दि भारी सैद्धान्तिक थे | 


लेख के अन्तिम भाग में विष्णुवद्ध 'न-नरेश की पटराज्ञी शान्तळं देवी 
की धर्सपरायणता का भी उछ्ख है। चे प्रभाचन्द की शिष्या थीं । 
ग्रभाचन्द्रदेच का AUIS शक सं० १०६८ थासाज सुदि १० बृहस्पति- 
चार को हुआ । यह लेख उन्हीं का स्मारक है । ] 
५१ ( १४१) 
उसी स्थान के द्वितीय सण्डप सें अयस cara पर 
( शक Ho १०४१ ) 
९ पूर्वेमुख ) 
श्रीमत्परमगम्भी रस्या द्वादामोघलाञछनं । 
जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासन ॥ १ ॥ 
सकल-जन-विनूतं चारु-वोध-त्रिनेत्र 
सुकरकचिनित्रासं भारतीनृत्यरङ्ग । 
प्रकटितनिजकी तिहि व्यक्ञान्तामनोाजं 
सकल्गुणगणन्द्र श्रोग्रभा चन्द्रदेव ॥ २ ॥ 
अवर शुड्नेन्तप्पनेन्दडे ॥ 
स्वस्ति समस्तभुवनजनवन्द्यमानमरावद्‌हत्सुरभिगन्धि- 
गन्धोदककणव्यक्तमुक्तावलीक्तोत्तंशहंस सुजनमनःकमलिनी- 


` राजहंस सहाप्रचण्डद्ण्डनायक। शात्रुभयदायक। -प्रतिद्वित 
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प्रकारन्‌ | एकाङ्गवीर | सङ्गामराम | साहसभीस । मुनिजन- 
.विनेयजनबुधजनमनस्स रोवरराजहंसनंनूनदानाभिनवश्रेयांस |. 
जिनमतानुप्रेक्षाविचक्षण । कृतधम्मरक्षण | दयारसभरितश्चज्ञार | 
जिनवचनचन्द्रिकाचंकारनुमप्प श्रोमतु बलदेवदण्डनायकनेने 
नेगदे I 
पलरु मुन्निन पुण्यदान्दोदविनि भाग्यक्के पक्कादाड 
qaf तेजदिनाल्पिनि शुणदिनादैदा्यंदिं घेय्येदि । ` 
ललनाचित्तइरापचारविधिर्यि गांभीय्यदिं सैय्येदिं 
AMA समानमप्परेल्लरे मत्तन्यदण्डाधिपरु ॥ ३ ॥ 
›. बलदेवदण्डनायक- ` 
नलङघ्यभुजबलपराक्रमं मनुचरितं। 
जलनिधिवेष्टितधात्री- | } 
THY समनारा मन्त्रिचूड़ामणियालु | ४ l 
आ महानुभावनदाङ्गलक्छियेन्तप्पलेन्द्डे |] 
सतिरूपमल्तु नोप्पंडे 
चितियाल साभाग्यवतियनुन्नतमतियं | 
पतिहितेयं शुणत्रतियं 
सततंकीत्तिपुदु बाचिकब्बेयं. भुवनजन ॥ ५. ॥ 
झवर सुधुत्रप्पैट्टिद-- 
`` खनितल्' पोगले रामलच्मीधर, र- - 
कोर न्तवरिव्वग्गुणगणदिं ¿J as त्क ट 
' ¦  रनितिज ज्ञागदेवन agug 1६॥ . . `. 
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( पश्चिम मुख ) i 

BAG Il 
दोरेयारी भुवनडलेलु fren ay सम्यकत्वदालु सत्यद्वालु 
परमश्रोजिनपूजेयालु विनयदेलु सैौजन्यदोलु पेम्पिनालु | 
परमोर्साइदे माप्पदानदेडेयोछु सौचत्रताचारदोलु 
निरतं Uke नागदेवने वलं घन्यंपेरद्धन्यरे ॥ ७ ॥ 
अन्तेनिप नागदेवन M5 
कान्ते मनारमणसकलगुणगणेधरणी-- 
कान्तेगवधिकं नोप्पंडे 

. कोन्तिय दोरेयेनिसि नागियक्क नेगरदछु ॥ ८ ॥ 
» अन्तवरिव्वर तनयं 

सन्ततमखिलोव्वियोलगे जसवेसेविनेगं | 
चिन्तितचस्तुवनीयल्लु 
चिन्तामणिकामधेनुवेनिप बल्ल ॥ & || 
एन्तेन्तु नाप्पेड गुण- 
वन्त कलिसुचिदयापरं सत्यविदं | . 
भ्रान्तेनेनुत बुधर--- 
श्रान्तं कौत्तिपुदु घात्रियालु बल्लणन | १०.॥ 
आतननुजाते भुवन-- 2५ : 
ख्यातियनेरे ताल्दि दानगुंणदुन्नतियिं। “7 o 
सीतादेविगवधिकं स्की म्य 
भूतलदालगेचियक्कनेनेमेचदरारु ॥ ११ ॥ 
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आजगज्ननि योडवुट्रिद |! शं 
भाविसिपभ्वपढङ्गल-- hon 
नोवदे परिदिक्कि माइपासद्‌ ताडरं | uit 
देव-गुरु-सन्निधानद्‌- | 

ला-विभु बलदेवनमरगतियं gs ॥ १२.॥ 

९ Ca ० c शिर 
सकवष १०४९नेय सिद्धार्थि संवत्सरद भार्ण शिर- 
शुद्धपाडिव सामवारदन्दु मोरङ्ग रेय तीत्थदलु सन्यसनवि- 

उ Afà मुडिपिद्‌ ॥ ; र 

आतन जननि नागियक्कनु एचियकनु पराच्चविनयक्के कव्ब- 
प्पुनाडाल्‌ू झोम्मालिगेय इललुपदृसालेय माडिसि aq गुरुगल 
प्रभाचन्द्रसिद्धान्त-रेवर कालं कच्चिधारापुव्वकं माडिकोडूर 

आरेयकेरेयुमं आ केरेय मूढण देसेयलु खण्डुग बेदल्षे ॥ . 

[इस लेख में किसी sy व agy नामक TAITI पुरुष के संन्यास- 
विधि से शरीर त्याग करने पर saat माता और भगिनी द्वारा: उसकी 
tala में एक पद्वशाला (वाचनाळय) स्थापित करने और उसके चढाव 
के लिए कुछ ज़मीन दान करने का उल्लेख है। agua वंश. का यह 
परिचय दिया गया है कि वह एक बड़े पराक्रमी दण्डन।यक बळ देव और 
उनकी पत्नी बाचिकव्वे का पोत्र और धर्मवान्‌ नागदेव और ' उसकी खी 
नागियक्क का पन्न था। उसकी.भगिनी का नाम एचियक्के था । “awe 
ने शक स० ३०४१ मंगसिर सुदि १ सोमवार को शरीरः त्याग किया । 
इस के पश्चात्‌ उक्त दान दिया गया और यह लेख fear. गया ॥ लेख 
के द्वितीय पद्य में प्रभाचन्द्रदेव का उल्लेख है। ] . . .. 


3 सिद्धार्थ { Äi ? s a 
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लेख में यह सम्वत्‌ सिद्वार्थि सम्वत्सर कहा गया है. पर मिलान 
करने से शक Go १०४१ विडारी और शक Go १०६१. सिद्धार्थी पाया 
जाता हे । लेख में सम्बत्‌ की सूळ हे । 

४२ ( १४२). 
उसी मण्डप में द्वितीय cara पर 
( शक सं० १०४१ ) 

( piga ) 

श्रीमत्परसगम्भीर-स्याद्वादामाघल्लान्छन | 

जीयात्त्रैलेक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ 

स्वस्नवरतप्रवलरिपुबलविषपमरावनीमहामदारिसंहारक- 
रणकारणप्रचण्डदण्डनायकमुखदप्पणकणं IAMS जिन- 
धस्मेहम्येमाणिक्यकलश मलयजमिलितकास्मीरकालागरुधूपधूम- 
घ्यामलीकृतजिनाच्चनागार । निव्विकार मंदनमनोहराकार । . 
जिनगन्धोदकपवित्रीकृतात्तमाडु वीरलदमी भुजङ्गनाहाराभयसैष- 
ज्यशासत्रदानविनाद जिनधस्मेकथाकथनप्रमादनुमप्प श्रीमतुबल- 
देवदण्डनायकनेनेनेगद ॥ ` 

स्थिरने बाप्पमरा द्रियिन्दवधिकं गम्भीरने बाप्पु सा- : 

गरदिन्दग्गलमेन्तु दानिये. सुरादर्वी जक्ते मारण्डलम्‌ | 

सुरराजङ्ग णे येन्दु कीत्तिपुदुकय कोण्डक्कर्रिं सन्तत 

' घरेयेल्लंबल देवमात्यननिलालांकेक विख्यातनं ॥। २॥ 
बलदेव दण्डनायक -- 
नलडःघ्यभुजबलपराक्रमं मनुंचरित । ` 
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... जलनिधिवेशितधात्री- 


` तल्दोल्ल समनारो मन्त्रिचूडामणियालु ॥ ३॥ ` 
qag मुन्निन पुण्यदान्दोदविनिभाग्यक्केपक्कादाडं 
चल्नदिं तेजदिनेल्पिनिं गुणदिनादेदाय्यदिधैय्येद्ि | 
ललनाचित्तहरापचारविधियिं गाम्भीय्येदिं Afe 
AMAT संमानमप्परालरे. मत्तन्यदण्डाधिपरु || ४ ॥ 
भा बलदेवङ्ग सग-- 

शाबेक्षणेयेनिप बाचिकब्बे गवखिलो--- 

siig ghee गुण-- 

लोवरनदटलेव सिङ्गिमय्यनुदार ॥ ५ ॥ 
जिनधम्माम्बरतिग्मराचिसुचरित्र सव्यवंशोत्तसं 
सिष्टिनिधाने मन्त्रिचूड़ामणि बुधविनुतं गोत्रवंशाम्धरारक्क | 
बनिताचित्तप्रिय निम्मेलननुपसनत्युत्तमं कूरे कूर्प्प 
विनयास्मोराशि विद्यानिधिगुणनिलयं धात्रियोल्सिड्डि- 


जिनपदभक्तनिष्टजनवत्सलना श्रितकल्पभूरुह 
ुनिचरणाम्बुजातयुगञ्चङ्गनुदारननूनदानि म-- 

त्तिन पुरुषग्ग पे।लिपुददादोरियेम्बिनेग नेगद नी-- 
मनुजनिधाननेन्दु पोगल्गुं धरे पेग्गेडे सिङ्गिमथ्यन ॥ ७॥ 
एने नेगल्द सिङ्गिमय्यन | 

वनिते मनोरथन लक्ष्मियेनिपललु रूपिं | 
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जनविलुते सिरिय देविय-- 

ननुनयदिं पोगल्जुदखिल yaaa ॥ ८ ॥ 
बचन ॥ Al महानुभावनवसानकालदोछु ॥ 

परमश्री जिनपादपङ्करुहसं स ्भक्तियिं ताल्दि नि-- 

Ries पच्चपढङ्गल नेनेयुतं दुम्मोहसन्दोइमं | 

त्वरितं खण्डिसुतं समाधिविधियिं भव्याञ्जिनीभास्करं 

निरुत' Gare सिङ्गिमव्यनमरेन्द्रावासमं पोर्दि दं ॥  ॥ 
स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाकल्याणाध-मद्दाप्रातिहाय्य-चतुस्लिंश- 
दतिशयविराजसान-सगवदहतपरसेश्वर-परमभट्टारक .- JARN- 
विनिग्गतस दस दादिवस्तुस्वरूपनिरूपशप्रवण - राद्धान्तादिसकल- 
शाख्नपारावारगपरमतपश्चरणनिरतरुमप्प श्रीमन्सण्डल्ञाचाय्यै 
प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर wig नागियक्क ` सिरियव्वेयुं सकन्नर्ष ' 
१०४१ नेय सिद्धात्थेसम्बत्सरद कात्तिक सुद्ध द्वादस सोमवा- 
रदन्दु महापूजेय माडिनिशिधियं निरिसिदल्‌ ॥ 

[ महाधमंवान्‌, कीत्तिवान्‌ ओर बळचान्‌ दण्डनायक बलदेव आर 
उसकी घर्मेपल्ली वाचिकच्वे का ya सिङ्गिमय हुआ जो उदारचरित और 
शुणवान्‌ था । उसकी wget का नाम सिरिय देवी था । सिद्धिमय 
ने समाधिमरण कर स्वगंलोक प्राप्त किया। सण्डलाचायं प्रभाचन्द्र 
के शिष्य सिरियव्ये और नागियक्क ने सिङ्गिमय्य का स्मृति में शक सं० 
३०४१ कात्तिक सुदि १२ सोमवार को यह निषद्या निमाण कराई ] 

[ नेट--जैसा कि लेख नं० ११ के नाट में कहा जा चुका है शक 
We १०४१ सिद्धार्थी नहीं था जैसा कि इस लेख सें भी भूळ से कहा 


गया है ] - ; 
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५३ ( १४३) 
उसी संडप में तृतीय स्तरभ पए 
« (WH Fo १०५०) 
( wae ) 
श्रीमत्परमगम्भीर्या टरा दामोघलाळछनम्‌ | 
जीयास्त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


. श्रीमद्‌ यादववशमण्डनमणिः च्ञोणीशर्ञामणि- ` 
लदमी हारमणि: नरेश्वरशिर:प्रोत्तड़शुम्भन्‍्मणि: । 
. जीयान्नोतिपथेत्ञद्प्पणमणिः लाकेकचूडामणि 
. शश्रीविष्णुव्विनयाच्चितो गुणमणिः सम्यक्तचूडासणिः ॥ २॥ 
` Ragay सुर-भू- 
मिरुहं शरणन्दवङ्ग कुलिशागारं | 
परवनितेग निल्लतनयं | 
- Big ads सत्त विनेयादित्यं.॥ ३ ॥ 
एने Ty करे देगुलङ्गलेनितानुं जैनगे हङ्गल- 
न्तनतु नाक्कलनूरगल प्रजेगलं सन्तोष दि. माडिद | 
विनयादियनुपालपोयसलने teal बलिन्द्रङ्ग मे- 
: लेने पेम्पं पोगल्वन्ननावने महागम्भीरनं घोरल ॥ ४ ॥ 


इट्टिगेगेन्दगल्द कुलिगहकेरेयादचु meg गोण्ड पेर- l 
च्वेट्डु धरातलक्के सरियादवु gous भण्ड बन्द पे- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चन्द्रगिरिं पर्वत पर के शिलालेख GE 


a पल्लमादुवेने माडिसिदं जिनराजगेहसं | 
det पायसलेसनेने बण्णि पर्मले राजराजनं ॥ ५ ॥ 
RELA पोयूसल we म- 
हीपाल कुमारनिऋरचूडारल | 
श्रीपति-निज-भुज-विजय-म- 
हीपति जनियिसिदनदटनेरेयड्रनपं ॥ ६ ॥ 
वृत्त ।। विनया दिलन्पालनात्मजनिल्लालोाकेककरपढुम 
संनुमार्मा जगदेकवीरनेरेयड्रोव्वीश्व र॑ मिक्कना- 
aay रिपुभूमिपालकमदस्सम्मरदनं विष्खुव- 
दन भूप नेगल्दं धरावलेयदेल श्राराजकण्ठीरव ॥ ७ ॥ 
कन्दं |] आ नेगल्देरेयङ्ग नृपा 
लन सूनुब्ृहट्वरिमद्नं सकलधरि— 
. त्री नाथनत्थि जनता 
agga विष्णुभूपनुद्य गेयदं ॥ ८ ॥ 
अरिनरपसिरास्फालन-- 
करनुद्धतवैरिमण्डलेश्वरमदसं-- 
हरणं निजञान्वयैक्ा- 
भरणं श्री fife देवनी वरदेव ॥ &॥ ` Et 
. स्वस्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर | | 
द्वारावतीपुरवराधीश्वर । यादवकुलाम्बरद्यमणि | सम्यक्तचूड़ा- 
मणि | मलपरोएगण्ड | चलकेयलु गण्डन्‌ । आलिंसुन्निरिवं | 
सौर्य्यम मेरे व | तलकाडुगाण्ड | राण्डप्रचण्ड । पद्व्पिरुमाल्- 
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निजराज्याभ्युद्यैकरच्षणदक्तक | अविनयनरपालकजनशिच्षक | 
चक्रगा वनदावानलन्‌ | अहितमण्डलिकङालानल | तोण्ड- 
मण्डलिकमण्डलप्रचण्डदैव्वानल | प्रबल रिपुबलसं हरणकारण | 
विह्विष्टमण्डलिकमदनिवारणकरण । नोलस्बवाडिगोण्ड | 
प्रतिपच्ञनरपाललक्षिमियनिक्कुल्िगेण्ड | aÑ तप्पुव । जय 
श्रीकान्तेयनप्पुव । कूरेकूप्पं Bede तोप्प । चीराङ्गना- 
लिङ्गितदक्षिणदाइण्ड | नुडिदन्ते गण्ड । भ्दियमनहृदय- 
शूल । चीराङ्गनालिङ्गित लोल । उद्धतारातिकअवनकुखर | 
सरणागतवञ्रपज्जर । संहजक्रीत्तिध्वज । सङ्घासविजयध्वज | 
चेङ्गिरेय मनासङ्ग | वीरप्रसङ्ग। नरसिङ्गवर्स्स निम्मूलन। कल- 
पालकालानलं | WaT गोण्ड। चतुर्मुख गण्ड। चतुरचतु- 
स्मेखन्‌ । आहवषण्मुख | सरखतीकर्णावतंसन्‌ | उन्नतविष्णुवंस | 
रिपुहृदयसेल्ल । भीतरंकालल । दानविनाद । चम्पकामोद्‌ | 
चवुस्समयसयुद्धरण | गण्डराभरण | विवेकनारायंण | वीरपारा- 
यण । साह्रियविद्याधर ! समरधुरन्धर | पोयूसलान्वयभानु | 
कविजनकामधेछु | कलियुगपात्थ । दुष्टग्गेंधूत्ते । सङ्गासराम | 
साइसभीम। इयवत्सराज। कान्तामनाज | मत्तगजभगदत्तन | 
अभिनवचारुदत्त | नीलगिरिसमुद्धरण । गण्डराभरण | कोङ्ग- 
रमारि। रिपुकुलतल्लप्रहारि । तेरेयुरनलेब | कोयतूरतुलिव | 
हेब्जेरुदिसापट्ट | सङ्गामजत्तल्ट्ट | पाण्ड्यनंबेझ्ेण्ड । उच्चङ्गि 
गोण्ड | एकाडुबीर। सङ्गामधीर | पोम्बुचनिरद्धाटण । साविमले 
निल्लोंटण । वैरिकालानलन । अहितदावानल | शत्रुनरपाल- 
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Runu; सित्रनरपाललललाटपट्ट । agaaa । तुलुवर 
सेलेव.। गोयिन्दवाडिभयङ्करन्‌ | अहितबल्लसड्भूर | . राइवतु- 
लिवः। सितगरं पिडिव । रायरायपुरसूरेकार । .वैरिसङ्गार | 
वीरनारायण। सौरय्येपारायण । श्रोमतुकेशवदेवपादाराघक | 

रिपुसण्डलिकसाधकायनेकनामावलीसमालङ्कतनुं गिरिदुग्ग- 
वनंदुग्गेजलदुग्गांद्यनेकडुग्गडुलनश्रमादें काण्ड चण्डप्रतापर्दि 
गङ्गवाडिवोम्भत्तद-सासिरमुम ल्ाक्किगुण्डिवर मुण्डिगे साध्य- 
म्माडि | मत्त ॥ 
वृत्त--एलेयालद्रुष्रनुद्धतारिगल नाटन्दोत्ति बेझेण्डुदा- 

wate देशमनावगं तनगे साध्य माडिरलु गडुम-- . 

ण्डलमेन्दोलेगे तेत्तु मित्त्‌ बेसन पूण्दिप्पिन fey पो-- 

यूसलनिर्द सुखदिन्दे राज्यदेदविन्दं सन्ततात्साइदिं ॥ १०।| 

एत्तिद नेत्तलत्तलिदिराद-चपालकरल्कि बल्कि क-- 

ण्डित्तु समस्तवस्तुगलनाछुतनमंसल्लेपुण्दु सन्ततं | 

. सुत्तलुमोलगिप्परेने मुन्निनवर्ग मनेकरादव- 
ग्गत्त्ञग पागत्तंगेने बण्णिपनावने। विष्णुभूपन ॥ ११॥ 
झन्तु त्रिभुवनमल्ल तलकाडुगोण्ड सुजबलवीरंगड़ विष्णु- 

aga पायसलदेवर विजयराज्यमुत्तरात्तरा भित्रृद्धिप्रवद्धमानमा- 
चन्द्राकतारं बरं सलुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीबि पिरियरसि पट्ट- 
महादेवि सान्तलदेवी ॥। 
( दच्चिणमुख ) । | 
स्वस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युदयस इखफल्भागभागिनि 
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द्वितीयल'क्ष्मीलक्षणसमानेयुं | सकलगुणगणानूनेयुं । अभिनव 
रुगुमिणीदेवियु । पतिहितसत्यभावेयुं। विवेकेकब्॒हस्पतियु' | 
प्रत्युत्पन्नव्राचस्पतियु । मुनिजनविनेयजनविनीतेयु । चतुस्समय- 
समुद्धरणेयुं ।  ब्रतगुणशीलचारित्रान्त:करुणेयुं । लोकेक 
विख्यातेयु । पतित्रताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं । सकलवन्दिजन- 


-चिन्तामणियुं । सम्यक्तचूड़ामणियुं । उद्शृत्तलबतिगन्ध- 


बारणयुं। पुण्योपाज्जेनकरणका रणेयुं | मनेजराजविजेयपताकेयुं । 
निककलाभ्युद्यदीपिकेयु | गीतवाद्यसूत्रधारेयुं । जिनसमयसम- 
दितप्राकारेयु । जिनधर्म्मकथाकथनप्रमोदेयुं। आहारासयमैषज्य- 
शास्रदानविनेदेयुं । जिनधम्मेनिम्मलेयु । भव्यजनवत्सलेयुं | 
जिनगन्धो दकप वित्रोकृतोत्तमा ङ्ग युमप्प ॥ 


कद्‌ । झा ane विष्छुटूपन म 
नो-नयन-प्रिये चलालनीलालकि च-- ` 
्द्रानने कामन रतियल्नु | 
तानेणे ताणे सरिसमाने शान्तलदेवी || १२ ॥ 


बृत्त | घुरदालु विष्णुटपालकड विजयश्रीवक्षदोलु सन्ततं 
परमानन्ददिनातु fer विपुल्षश्रोतेजढुद्दानियं । 
वरदिग्भित्तियनेयूदिसलूनेरेव की ति श्री येनुतिप्पुंदी 
Rg शान्तल्लदेविय नेरेये बण्णिप्पण्णनेवणिणपं ॥ १३॥ 
कलिकाल विष्णुवक्ष-- . ही 
'स्थलदालुकलिकाललच्िम नेलसिदलेने शा-- 
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न्तलदेविय साभाग्यम-- 
नेल गलबणिण सुवेनेम्बनेवण्णिसुव ॥ १४ ॥ .. 
शान्तलदेविगे सदू ण-- 
मन्तेगे सौआग्यभाग्यवतिगे वचःश्री-- 
कान्तेयुमगजेयुमच्युत--- 
कान्तेयुमेणेयर्शदुलिद सतियद्दारेये ॥ १५॥ 

अक्कर ॥ गुरुगलु प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवरे tan शुणनिधि- 

माचिकब्चे 

पिरियपेग्गंडे मारसिङ्गय्यं तन्दे aay पेग्गंडे सिङ्गिमय्य । 
अरसं विष्णुवद्धननृपं वल्लभ जिननाथंतनगेन्दु मिष्टदेय्वं 
अरसि शान्तलदेविय महिमेयंबणिणस छुवक्कमे भूतल दे छु।। १६। 

SRIF १०५० मूरेनेय विराधिकृत्सम्वत्सरद चैत्र शुद्धपच्बमी 

सोमवारदन्दु Ranga तीथदलु सुडिपि स्वग्गतेयादलु ॥ 

वृत्त ॥ इ कलिकालदे।लू मनुबृहस्पतिवन्दि जनाश्रयं जग-- 
ञ्यापितकामधेनुवभिमानि महाप्रभुपण्डिताश्रयं । 
छोकजनस्तुतं गुणगणाभरणं जगदेकदानिय-- .. , 
व्याकुलमन्त्रियेन्दुपागल्गु घरे Wis भारसिङ्गन ॥ १७॥ 
दोरेयेपेग्गंडे मारसिङ्ग विभुविङ्गी कालदालु [...... ] 
पुरुषाथङ्गलोलत्युदारतेयोलं घम्मानुरागड्लालु | 
हरपादास्बुजभक्तियाल नियमदालु शीलडुलालु तानेनलु 

` ` JAAA मनामुदंबेरसु पाद भूतलं कीत्तिसलु ॥ १८॥ 
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कन्द्‌ ॥ अनुपम-शान्तल देवियु-- 
मनुनयदि तन्दमारसिङ्गय्यनुमि-: 
बिने जननि-माचिकब्बेयु-- 7s 
मिनिवरु माडनाडने मुडिपि खग्गतराढ्रु ॥ १६ 1) 
लेखक बाकिमय्य | 
( पश्चिममुख ) 
` अरसि सुरगतियनेयद्द--- पक 
लिरलागेनगेन्दु बन्दु बेलुगालदलु दु-- | 
द्वर-सन्यासनदि. [ न्दं ] 
` परिणते तायि मांचिकच्चे तानु तारेदलु ॥ २० ॥ 
wal अरेमगुल्दिदकण्मलग्गलोदुव पञ्चपदं जिनेन्द्रने 
* स्मरियिसुवोजे वन्धुजनमं बिडिपुन्नति सन्यसक्केव 
न्दिरलो सेदोन्दुतिड्ल्ुपवासदे लिम्बिनेमाचिकेब्बे तां 
सुरगतिगेयूदिदलु सकलभव्यरस ज्ञिधियालु समाधियिं ॥२१॥ 
कन्द्‌ | आ मारसिङ्ग मय्यन ` 
कामिनिजिनचरणभक्ते गुणसंयुते उ- 
दाम-पतित्रते एन्दी-- | 
भूमिजन पोगले माचिकब्बेये नेगल्दलु ॥ २२ ॥ 
जिनपद्भक्त बन्घुजनपुजितेयाश्रितकामधेनुक्षा-- ` 
मन सतिगं महासतिरुणाम्रणि दानविनोदे सन्ततः। " 
सुनिजनपादपडुरुद्दभक्त जनस्तुते,मारसिङ्गम--- 
य्यन सति माचिकन्ने येने कोत्तिसुसु घरे मेचिनिचलु RA 
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जिननाथं तनगाप्तनागे बलदेव तन्दे पेत्तव्वे स-- . 
द्वनिताग्रेसरे बाचिकव्बे'येने तम्मं सिङ्गणं सन्द्मान्‌-- 
तनदिन्दग्गद माचिकब्बे सुर-लोककोदलेन्देन्दुमे-- 
दिनियेल्लं पोगलुत्तमिप्पु' देने बण्णिप्पण्णनेबण्णपं ॥.२४॥ 
कन्द ॥ पेण्डिस्सेन्यासनं गोण्डवरोलगिनितंबच्नरारेम्बिन कै- 
कोणण्डागलुघोरवीरश्रतपरिणतेयं मेच्चि सन्तोषदिन्दं | 
पाण्डित्यं चित्तदोछु तस्तरे जिनचरणाम्भाजमं भाविसुत्त 
कोण्डाडलुधात्रितन्न सुरगतिवंडेदलुलीलेयिं माचिकव्ये | २५॥ 
दानमननूनमं क 
केनात्थी येन्दु काडू, जिननं मनदोालु | 
ध्यानिसुत मुडिपिदलि-- 
ने नेम्बुदा माचिकब्बेयोन्दुश्नतियं ॥२६॥ 
इन्तु तम्म गुरुगलु ग्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर वद्धसानदेवरं 
रविचन्द्रदेवरं समस्तभव्यजनङ्ग् सन्निधियोत्र सन्यसनमं 
कैकोण्डवर पेलव समाधियं केलुत्त मुडिपिदलु ॥ 
पण्डितमरणदिनी भू-- 
मण्डलदालु माचिकब्मेयन्तेवोलाक्ै- . 
कोण्डिन्तु नेगल्दलरिगल-- 
खण्डितम घोर-वीर-सन्यासनम । २७ ॥ 
अवर वंशावतारमेन्तेन्दंडे ॥ 
कन्द्‌ ll जिनधम्सनिम्मेल भ-- 
च्य-निधानं गुणगणाश्रय मनुचरितं । . . ` 
७ \ 
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सुनिचरण-कमल-अङ्ग 
जन-विनुतं नागवस्सदण्डाधीशं ॥ २८॥ 
बृत्त ॥ अनुपम-नागवर्म्मनकुल्लाङ्गने पेस्पिन चन्दिकव्बे स= - 
Saga मानिदानिगुशिमिक्रपतित्रते सीलदिन्दे मे--- 
दिनिसुतेगं सिगिलपेगल्ललानरियें गुणदङ्ककातियं 
जिनपदभक्तेय सुवनसंस्तुतेयं जगदेकदानियं El 
अवरे सुपुत्रं बुघ जन -- ७ 
निवहकार्त्तीव कामधेनु Ag | 
भुषनजने nag मि-- 
wage गेय॒दचुत्तमं बलदेव ॥३०॥ 
बृत्त || सकलकलाश्रय गुणगणाभरणं प्रभु पण्डिताश्रयं 
सुकविजनस्तुतं जिनपदाव्जभ्रडुननूनदानिले[-- 
किकपरमात्थेमेस्वेरड्मन्नरे बज्लनेनुत्ते दण्डना-- 
यक बलदेवनं पोगल्वुद्म्बुधि-तरेष्टित-भूरि-भूतलं ॥३१॥ 
मुनिनिवहक्के भव्यनिकरके जिनेश्वर-पुजेगलो मि 
कनुपसदानधर्म्मदोदविङ्ग निरन्तरमोन्दे माग्ग दिं | 
मनेयोलनाङुलं मदुवेयन्दद पाङ्गिनोछुणबुदेन्दडि 
सनुजनिधाननं पोगल्वने वोगरवं बलदेवमार्त्यन ॥३२॥ 
खिरने मेरु-गिरीन्द्रदिन्दे मिगिले गम्भीरने बाप्पु सा- 
गरदिन्द्गाल tag दानिये सुराव्वीजक्तमेलु भागिये । . 
सुरराजङ्ग णे ag कीत्तिपुदु कय कोण्डल्करिं सन्ततं ` 
घरेयाल श्रोबलदेवमात््यननिलालोकेकविख्यातन ॥३३॥ 
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कन्द ॥ बलदेव-दण्डनायक-- 

नलङ्‌घ्य-सुजवल्-पराक्रमं मनुचरित | 

जलनिधिवेष्टितधात्री-- 

TTY समनारो मन्त्रिचूडामणियालु ॥३४॥ 

श्रीमत यारुक्कीत्तिदेवर गुड लेखकबोकिसय्य्र बरद 
विरुदरू वारि-सुखतिलक गङ्गाचारिय तम्म कांवाचारि कण्डरिसिद्‌।। 
( उत्तर सुख ) 

स्स्त्यनवरतप्रबल रिपुबलविषमसमरावनिमहामहारिसंहार- 
करणकारण | प्रचण्डद्ण्डनायकमुखद्प्पण | कथकमागध- 
पुण्यपाठककविगमकिवादिवारिमिजनतादारिद्रसन्तर्प्पण । जिन- 
समयमहागगनशोभाकरदिवाकर । सकलमुनिञ्जननिरन्तरदान- 
गुणाश्रयश्रेयास | सरख्तीकण्णावतंस | गोत्रपवित्र। पराङ्ग- 
नापुत्र | बन्धुजनमनोरञ्जन । दुरितप्रभजन | क्रोधलोभानृत- 
भयमानमदविदूर | गुत्तचारुदत्तजीमूतवाहनसमानपरोपक्षा- 
रादार । पापविदूर। जिनधर्म्म निर्मल । भव्यजनवत्सल | 
जिनगन्धोदक्पवित्री क्ृतोत्तमाङ्गब्‌ । अनुपमशुणगशोत्तङ्ग | . 
सुनिचरणस रसिरुहस्चङ्ग | पण्डितमण्डलीपुण्डरीकवनप्रसङ्ग | 
जिनधम्सेकथाकथनप्रमे दनु | आहाराभयसैषज्यशासतरदानविनो- 
FIAT श्रीमत्‌ बल देव दण्डनायकनेने anes ॥ | 
` - झा बलदेवङ्गः सृग-- 

शावेक्षणे यनिप बाचिकव्बेगव खिलो-- 

दर्वी-बन्धु पुट्टिदं गुणि-- 
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लोबरनदटलेव सिङ्गिमथ्यनुदारे ॥३५॥ “ 
वृत्त ॥ जिनपतिभक्तनिष्टजनवत्सलनाश्रितकल्पभूरुहं 
मुनिचरणाम्बुजातयुगभ्रडुनुदारननूनदानि म. 
त्तिन पुरुषग्गे पोलिसुवडा ददोरियेम्बिनेगं नेगल्दनी- 
` मनुज निघाननेन्दु Set घरे पेग्गडे सिङ्गिमय्यन ॥३६॥ - 
जिनधम्माम्बरतिग्मरोचि सुचरित्रं भव्यवंशोत्तमं सि- 
निधानं मन्त्रिचिन्तामणिं gated गोत्रवेशाम्बराक्के | 
वनिताचित्तप्रियं निम्मेलननुपमनत्युत्तमं कूरे AT 
विनयाम्भोराशि विद्यानिधि गुणनिलयं धात्रियोरिसि ङ्गिमय्यं ॥ 
॥ ३७॥ 
कन्द || श्रीयादेचि शुणाम्रणि- 
यी युगदोलु दानधम्मचिन्तामणि भू-- 
| l देविय कोन्ती देविय 
| दोरेयन्न सिङ्गिमथ्यन aga ॥ ३८॥ 
स्रस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युदयस तस ह्रफलभोागभागिनि 
द्वितीयलच्ष्मीसमानेयुं। सकलकलागमानूनेयुं विवेकैकब्हर्पतियुं 
सुनिजनविनेयजनविनीतेयु'. पतित्रताप्रभावप्रसिद्धसीतेयु' सम्यक्त 
चूड़ामणियु उद्बृत्तसवतिगन्धवारशेयु' झाहाराभयमैषज्यशाख 
दानविनेदेयुं अपप श्रीमद्विष्णु वद्धून-पेय्स देवर पिरियरसिपट्ट 
महादेवि शान्तलदेवियर्श्रीबेल्गालतीत्थेदोल सवतिगन्धवारण 
जिनालयमं माडिसियिदक्केदेवतापूजेग॑ रिषिसमुदायक्काहारदानकं 
जीणोंद्धारकं कल्कणिनाड मोट्रेनविलेयुम गङ्गससुद्रद नडुबयल 
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खयय्वत्तुकालगगर्दय ताण्टमुमं नास्वत्तुगद्याणपोन्ननिकि कट्टिसि 
चारुगिङ्ग विल्लसनकट्टमुम श्रीमद्विष्णवद्धन पार्सलदेवर बेडि- 
कोण्डु सकवर्ष सायिरद नास्तत्तयदेनेयं शाभकृत्सस्वत्सरद 
चेत्रशुद्धपडिवद्हस्पतिवारदन्दु तम्म गुरुगल्ल श्रोसूलसङघद्‌ 
_देशियगणद Aaaa ओमन्सेघचन्द्त्रैविददेवरशिष्यरप्प 
प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवग्ग पादप्रक्षालनं माडि सर्व्वंबाधापरिहार- 
वागि विट्टदत्ति॥ हे 


बृत्त ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेय दे काव पुरुषग्गायुं महाश्रीयुम--- 
केयिदं कायदे कासव पापिगे कुरुक्षेत्रोव्वियोन्न बाणरा- 
सियोल्लेक्काटिमुनीन्द्ररं कविल्लेय' वेदाढ्यरं कोन्दुदा- 
नदयशं साग्गुमिदेन्दु सारिदपुवी शैल्लाक्षरं सन्ततं ॥३॥ 
शलाक ॥ खदत्तां परदत्तां वा यो हरेति वसुन्घरां | 
षश्‍विषेसहखाणि विष्टायां जायते कृमि: ॥४०॥ 


[ यह लेख तीन भागों में विभक्त है। आदि से ated पद्य तक 
इसमें दारावती के यादव व'शीय tras नरेश विनयादित्य च उनके 
पुत्र और उत्तराधिकारी aay व उनके पुत्र और उत्तराधिकारी विष्णु- 
aga का वर्णन है। विष्णुवद्ध'न बड़ा. प्रतापी नरेश हुआ । इसने 
अनेक माण्डलिक राजाओं को जीतकर अपना राज्य-विस्तार बढ़ाया । 
इसकी पटरानी शान्तळदेवी जैनध्मांवळस्बिनी, धर्म परायणा और प्रभा- 
चन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या थी । इसने शक सं० १०४० चेत्र सुदि ₹ 
सोमवार को शिवराङ्गे नामक स्थान पर शरीर त्याग किया । शान्तळदेची 
के पिता का नाम मारसिङ्गय्य और माता का नाम माचिकब्ये था । 
इन्होने शान्तळदेवी के पश्चात्‌ शरीरत्याग किया | 
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१०० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


लेख:के दूसरे भाग Far पद्य २०से ३४ तक जाता है, शान्तळ- 
देवी की माता माचिकब्बे का dete में आकर एक मास के अनशन 
व्रत के पश्चात्‌ संन्यास विधि से देहत्याग करने का वणन है और पश्चात्‌ 
उसके कुळ का वयान है। दण्डाधीश नागवर्म और उनकी सार्या 
चंन्दिकव्बे के पुत्र प्रतापी बलदेव दृण्डनायक ओर उनकी आर्या बाचि- 
कव्बे से ही माचिकव्वे की उत्पत्ति हुईं थी । माचिकठ्वे ने अपने गुरु 
प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव, वर्धभानदेव और रविचन्द्रदेव की साक्षी से 
संन्यास ग्रहण किया था । 


लेख के अन्तिम भाग में बलदेव दण्डनायक और उनके पुत्र 
सिङ्गिमय्य की प्रशस्ति के पश्चात्‌ शान्तळदेवी द्वारा सवति गन्धवारण 
नामक जिन मन्दिर निर्माण कराये जाने ओर उसकी आजीविका आदि 
के लिये विष्णुवद्ध न नरेश की अनुमति से कुछ भूमि का दान दिये 
जाने का उल्लख है । यह दान सूलसंघ, देशिय गण, पुस्तक गच्छ के 
मेघचन्द्र त्रेविद्यदेव के शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव को दिया गया था 1] 


[ नाट--लेख में शक सं० ३०२० विरोधिकृत्‌ कहा गया है । पर 
ज्योतिप गणना के अनुसार शक सं० १०४० कीळक व सं० १० २३ 
विरोधिकृत्‌ सिद्ध होता है। आगे का लेख (१४) शक १०२० कीळक 
संवत्सर का ही है । दान शोभक्कत्‌ (शभकृत्‌) संवत्‌ में दिया गया था 
जो विरोधिक्कत्‌ से आठ वर्ष पूर्व ( शक do १०४४ ) में पड़ता है । ] 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १०१ 
४४ (६७) | 
पाएवनाय बस्ति में एक TART पर 
( शक Ho ' १०५० ) 

. ( उत्तरमुख ) 
श्रीमन्नाथकुलेन्दुरिन्द्र-परिषद्वन्यश्श्रुत-श्री-सुधा-- 
धारा-घौत-जगत्तमेऽपह-महः-पिण्डःप्रकाण्डं महत | 
यस्मा निम्मेल्-धम्म-वा्-विपुलश्री व्वद्धैमाना सतां 
भत्तुब्भेव्य-चका र-चक्रमवतु श्रीवद्धमानो जिन: ॥१॥ 
जीयादत्थेयुतेन्द्रभूतिविदिताभिख्यो गणी गोतम-- 
स्वामी सप्तमहद्धिभिख्िजगतीमापादयन्पादयोाः । 

- यद्वोघाम्बुधिमेतय वीर-हिमवस्कुत्कील्कण्ठाद्बुघा-- 
FATA सुवनं पुनाति वचन-स्वच्छन्द-मन्दाकिनी ॥२॥ . 
तीर्थंश-दरीनभवन्नय-दक्स हस्त-बिख्रव्ध-बोध-वपुषशश्र- 

तकेवल्ीन्द्राः | 
निभ्मिन्दतां बिबुध-दन्द-शिरोमभिवन्द्यास्फूज्जेद्वचः-कुलिशतः 
HAMAR: ॥३॥ 
वण्न्येः कथन्तु महिमा भण भद्रवाहो- 
म्मोहरु-मल्ल-मद-मद्देन-वृत्तवाह्होः | 
यच्छिष्यताप्तसुकृतेन स चन्द्रगुप्त- 


WYRE सुचिरं वन-देवता ह, bury Visnwar ADH) 
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१०२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


वन्योविभुभ्भुवि न कैरिह का एडकुन्द 
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-की त्ति-विभूषिताश: । 
यञ्चारु“चारण-कराम्बुजचभ्वरीक- 
AÈ श्रुतस्य भरते प्रेयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ ५ ॥ 
TAMAR MATS: पद्मावती-देवता- ` 
दत्तोदात्त-पदख-मन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभ: | 
आचार्य्यस्स समन्‍्तभद्रगणभद्य नेह काले कली 
जैनं वतमं समन्तभद्रमभवद्धड़ समन्तान्मुहु: ॥ ६ ॥ 
चूणि ॥ यस्यैवंविधा वादारम्भसंरम्भविजम्भिता भिव्यक्तय: 


स्सूक्तय: ॥ 
वृत्त ॥ पुव्वे पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताड़िता 
पश्चान्सालव-सिन्धु-ठक्-विषये कांच्चीपुरे वैदिशे | 
“MASE करहाटकं बहु-भटं विद्योत्कट सङ्कटं 
वादार्त्यी विचराम्यहन्नरपते शाद ल-विक्रीडितं ॥ ७ ॥ 
` अवढु-तटमटतिझटिति स्फुट-पढु-बाचाटधूज्जटेरपिजिहा । 
o वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूप कास्थाः 
ay न्येषां ॥ Il 
योऽसौ घाति-मलं-द्वषद्रलः शिला-स्तम्भावली-खण्डन - 
ध्यानासिः पढुरहता भगवतस्सो ऽस्य प्रसादीकृतः | 
छात्रस्यापि स सिंहनन्दि-मुनिना. arena वा शिक्षा 
' खस्भोराज्य-स्मागमाध्व-परिघस्तेनासिखण्डो घनः || & ॥ 
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शिडी ha." 


चन्द्रगिरि पर्वत. परः के शिलालेख १०३ 


वक्कयोव-महासुने-दश-शत-प्रोवाप्यहीन्द्रो यथा-- 
जातं स्तोतुमल वचेवलमसी किं भप्न-त्राग्मि-अज । 
योऽसौ शासन-देवता-बहुमते हो-वक्‍त्र-वादि-प्रह-- 
प्रीवे।सिमन्नथ-शब्द-वाच्यमवदद्‌ सासान्समासेन षट्‌॥१०॥ 
नवस्तोत्र तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि 
प्रणामं HST रचयत परज्ञन्दिनि सुनौ | 
.. नवखोत्र येन व्यरचि सकलाहत्प्रवचन- 
_ रपच्चान्तब्भाव-प्रवण-वर-सन्दभ्भे सुभगं ॥ ११ ॥ 
महिमा स पाचकेसरिगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत्‌ 
पद्मावती सहाया जिलक्षण-कद्त्थेने कत्तु ॥ १२॥ 
सुसति-देवमसुं स्तुतयेन वस्सुमति-सप्तकमाप्ततयाङ्कतं | 
परिहृतापथ-तत्त्व-पथात्थिनांसुमति-फ्रोटि-विवत्ति भवात्ति- 
हृत्‌ ॥ १३ Il 
sga सम्यग्दिशि दक्षिणस्यां कुमारसेने। युनिरलमापत्‌। 
. ततैव चित्रं जगदेक-भानोस्तिष्ठत्यसौ तस्य तथा प्रकाश: ॥१४॥ 
धरस्मांथेकामपरिनिवृ तिचारुचिन्तश्विन्तामणिःप्रतिनिकेतम ¬ 
. . . कारियेन। 
स॒ स्तूयते सरससैछ्यभुजा-सुजातश्चन्तासणिर्छुनिवृषा 
bres: RT जनेन ॥१५॥ 
चूड़ामणिः कवीनां चूडामणि-नाम-सेव्य-काव्य-क्रविः | 
श्रीवद्धदेव एव हि sages: की त्तिमाहत्तं ॥१६॥ 
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१०४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
चूण्णि ॥ य एवमुपश्ठोकिता दण्डिना ॥ 
जहा: कन्यां जटाम्रेण बभार परमेश्वर: | 
श्रोबद्धदेव सन्ध्से जिहामेण सरखती ।।१७॥ 
CTIA जया गणस्य चरणम्भूभ्॒च्छिखा-घहने 
पद्भ्यामस्तु सहेश्वरसदपिन प्राप्तुं तुलामीश्वर: | 
यस्याखण्ड-कल्लावतो (ष्ट-विज्लस दिक्पाल-मौलि-स्खल्लत्‌-- 
कीत्ति खस्सरिता महेश्वर इह स्तुत्य स्स कैस्त्यान्मुनिः 
| ॥ १८॥ 
यस्सप्तति-महा-बादान जिगायान्यानथासितान्‌ | 
त्रह्मरक्षो ऽच्चितस्सोऽच्यो सहेश्वर-मुनीश्वर: ॥ १४॥ 
तारा येन विनिज्जिता घट-कुटी-गूढावतारा सम 
बोद्धेय्यों धृत-पीठ-पीडित-कुदृग्देवात्त-सेवा जलि: । 
प्रायश्चित्तमिवाङ्घ्रिवारिज-रज-ख्रानं च यस्याचरतू 
दोषाणां सुगतस्स कस्य विषयो देवा कलङ्क:कृती ॥२०॥ 
चूण्णि || यस्येदमात्मना 5नन्यं-सामान्य-निरवद्य-विद्या-विभवाप- 
वर्ण्णनमाकर्ण्यते || 
राजन्साहप्ततुद्ध सन्ति वहवः श्‍वेतातपत्रा नृपाः 
किन्तुत्वत्सहशा रशे विजयिनस्त्यागोन्नता दुल् भा: | 
Maratea बुधा न सन्ति कवये वादीश्वरा वाग्मिनो 
नाचा-शाख-विचारचातुरधियः काले कलौ मद्विधाः ॥२१॥ 
नमो सल्लिषेण-मलघारि-देवाय ॥ 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के. शिलालेख | १०५ 
( पूर्वेमुख ) 


राजन्स व्वारि-द्‌प्पे-प्रविदल्लन-पढुरत्व यथात्र प्रसिद्ध-- 
स्तहूरल्यातोऽहमस्यां भुवि निखिल-मदोत्पाटन: पण्डितानां। 
` नाचेदेषाऽइमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्ता महान्तो 
वक्तु यस्यास्ति शक्तिः स वदतु विदिताशेष-शास्रा यदि स्यात्‌॥ 
WRU 
नाइङ्कार-वशीक्कतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं 
नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य-बुद्धया मया | 
राज्ञः श्रीहिसशी तलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मना 
बोद्धौघान्सकलान्विजिद सुगतः पादेन विस्फोटित: ॥२३॥ 
श्रोपुऽपसेन-सुनिरेव पदम्महिम्ना 
देवस्स यस्य समभूत्स भवान्स धर्म्मा | 
विक्रमस्य भवनन्ननु पद्ममेव 
- पुष्पेषुमित्रमिह यस्य सद्रधामा ॥२४॥ 
विसलचन्द्र-मुनीन्द्र-गुरेग्गुरु प्रशमिताखिल वादिम दं पदं । 
यदि थथावदवैष्यत पण्डतै्ननुतदान्ववदिष्यतवाग्विभोः 
॥ RY N 
चूण्णि ॥ तथाहि | यस्यायमापादित-परवादि-हृदय-शोक: पत्रा- ह 
GAR: ॥ 
पत्रे शत्र-भयडूरारु-भवन-द्वारे सदा सच्वरनू-- 
नाना-राज-करीन्द्र-इन्द-तुरग-त्राताकुले स्थापितम्‌ | 
शैवान्पांशपतांस्तथागतसुतान्कापालिकान्कापिल्ा--- 
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१०६ चन्द्रगिरि पर्वत. पर.के शिलालेख 


बुदिश्योद्धत-चेतसा विसलचन्द्राशाम्बरेणादरात्‌ ॥२६॥ 
'दुरित-पह-निम्रहाद्भयं यदि भो भूरि-नरेन्द्र-वन्दितम्‌ । 
नजु- तेन: हि अव्यदेहिनो भजतशश्रीमुनिमिन्द्रनन्दिनस्‌ 
] ॥ २७॥ 
घट-वाद्‌-घटा-कोटि-कोविदः कोविदां प्रवाक्‌ | 
“ प्रबादिसल्ल-देवो देव एव न संशयः ॥२८॥ 
चूण्णि ॥ येनेयमात्म-नामधेय-निरुक्तिरुक्तानाम पृष्टवन्तं कृष्ण- 
राजं प्रति ॥ | . 
ग्रहीत-पक्षादितर: परस्स्यात्तद्वादिनस्तै परवादिनस्स्यु; | 
वेषां हि am: परवादिमलुस्तन्नाममन्नाम वदन्तिसंन्तः 
3 ॥ २४॥ 
आचाय्यैवर्य्यो यतिराय्यदेवो राद्वान्त-कर्त्ता 
ध्रियतां स मूप्नि | 
यस्स्वर्ग-यानात्सव-सीभ्रि कायोर्सर्मा स्थितः 
| कायसुदुत्ससज्ञ ।।३०॥ 
` अवण-कृत-ठणा5सी संयमं ज्ञातु-कामैः 
शयन-विदित-वेल्ला-सुप्त-लुप्तावधानः । 
अुतिमरभसदृत्योन्सृन्य पिच्छेन शिश्ये 
किल सरदु-परिदुंत्या दत्त-तत्कोट-वर्त्मा ॥३१॥ : 
विश्व यश्श्रुत-बिन्दुनावरुरुधे भावं कुशाप्रीयया 
बध्येबाति-महीयसा प्रवचसा बद्धं गणाघधीश्वरै: |.“ 
“शिष्यांन्प्रत्यनुकम्पया कृशमतीनेदं युगीनान्सुगी- - ` 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १०७ 


.स्तं वाचाच्चैत चन्द्रकीत्ति-गणिन चन्द्राभ-कीत्ति बुधा 
॥३२॥ 
सद्धम्मै-कम्म-प्रकति प्रणामायस्योम्र-कम्म-प्रकृति-प्रमोच्तः । 
amfa कम्म-प्रकृतिन्नमामोा भट्टारकं दृष्ट-कृतान्त-पारम्‌ 
_॥३३॥ 
अपि स्व-वाग्व्यस्त-स मस्त-विद्यस्त्रेविद्य-शब्दे ऽप्यनुमन्यमानः | 
श्रीपालदेवः प्रतिपालनीयस्सतां यतस्तस्व-विवेचनी धीः 
-< ॥३४॥ 
तीत्थ श्रीसतिस्षागरो गुरुरिज्ञा-चक्रं चकार स्फुर- 
उञ्योतिः-पीत-तमर्पयः-प्रविततिः पृतं प्रभूताशयः | 
यस्माड्क रि-पराडय-पावन-गुण-श्रीवद्धेमानाल्लस- 
द्रल्लोत्पत्तिरिल्ला-तल्लाधिप-शिरणशश्टङ्घारकारिण्यभूत्‌ः॥३५॥ 
यत्राभियोक्तरि aye घु-घाम-सोम-सौम्याङ्गभरस च भवयपि- 
भूति-भूमिः । 
'विद्या-घनङजय-पदं विशद्दधानो eu: एव हि महा- 
युनिहैससेनः ॥३६॥ 
चूण्णि ॥ यस्यायसवनिपति-परिषदि निग्रह-मही-निपात-भी ति- 
दुस्थ-दुग्गव्वे-पव्वेतारूढ-प्रतिवादिलोक: प्रतिज्ञाशलोक: ॥ 
. तक्क व्याकरणे कृत-श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धता 
मध्यस्थेषु मनीषिषु चितिम्रृतामग्ने मया स्पद्ध॑या |: 
. यः. कश्रित्मतिवक्ति तस्य विदुषो दाग्मेय-भङ्ग परं 
कु्वेऽचश्यमिति प्रतीहि wae हेससेन मतं ॥३७॥ 
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दितैषियां यस्य नृणामुदात्त-वाचा निबद्धा हित-रूप-सिद्धि: | 
वन्यो दयापाल-सुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्वेति यः 
प्रभावैः ॥ ३८॥ 
यस्य औसतिसागरो गुरुरसौ चश्वयशम्चन्द्रसू: 
औमान्यस्य स वाद्रिज-गणश्ृृत्स त्रह्मचारी विभा: | 
एके तीव कृती स एव हि दयापा्षत्रती यन्मन--- 
स्थास्तामन्य-परिम्रह-प्रह-कथा सवे find: विग्रहः ॥३४॥ 
त्रल्षोक्य-दीपिक्षा वाणी ह्वाभ्यामेवादगादिह | 
जिनराजत एकस्मादेकसमा द्वादिराजतः ॥४०॥ 
आरुद्धास्बरमिन्दु-विम्ब:रचितैत्सुक्यं सदा यद्यश- 
A वाकूचमरीज-राजि-सुचयोऽभ्यर्श च यत्कण्णैयो: | 
सेव्य:सिंहसमच्च्ये-पीठ-विभव: सव्वे-प्रवा दि-प्रजा- 
दत्तोच्चेजेयकार-सार-महिमाश्री वाद्रिजे विदा ॥४१॥ 
wan fT बचन-विल्लास-प्रसरः कवीनां | 
( दक्षिणसुख ) 
शीमच्चाहठक्य-चक्रेश्वर-ज्ञयकटके वास्वधू-जन्म-भूम ` 
निष्क्ाण्डण्डण्डिम: पर्यटति पढु-रटो वादिराजस्य 
TLR Rat जहिहि गमकता गर्व्व-भूमा अर | 
व्याहारेष्यों जहीहि स्फुट-सदु-सघुर-श्रव्य-क्ाव्यावल्लेप: 
poetic ॥ ४२॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १०४ 


पाताले व्याल-राजा बसति सुविदितं यस्य जिह्वा-सहख 
निग्गन्ता स्वर्गतोऽसौ न भवति धिषणो बज्रश्चयस्यशिष्यः | 
जीवेतान्तावदेतैः निलय-बल-वशाद्वादिनः केऽत्रनान्ये 
neq Reger सर्व्वं जयिनमिन-सभे वादिराजं नमन्ति 
॥ ४३॥ 
वाग्देवीं सुचिरप्रयोग-सुदृढ़-प्रेमाणमप्याद्रा- 
दादत्ते मम पाशवताऽयमधुना श्रीवादिरा जो सनि: | 
भो से पश्यत पश्यतैष यमिनां किं धम्मं इत्युच्चक- 
रन्रह्मण्य-पराः पुरातनयुनेव्तार्श्वत्तयः पान्तु व: ॥४४॥ 
गज्ञावनिश्वर-शिरा-मणि-बद्ध-सन्ध्या-रागाल्लसव्वरण-चारु- 
नखेन्दु-लक्तमीः | 
श्रीशव्इ-पूव्वे-विजयान्त-विनूत-नामा धीमानमानुष-गुणो ५- 
स्ततम: THT: ॥४९॥ 
चूण्णि ॥ स्तुतो हि स भवानेष श्रोवाद्राज-देवेन ॥ 
यद्विद्या-तपसोः प्रशस्तमुभयं श्रीहेससेने सुनौ 
प्रागासीत्सुचिरामियोग-घल्षते नीतं परामुन्नतिं | 
प्राथ: श्रीविजये तदेतदखिलं तत्पीठिकायां स्थितेः 
` सङ्कान्त कथमन्यथानतिचिराद्रिद्य een तपः ॥४६॥ 
विद्योदयोऽस्ति न मदे।ऽस्ति तपोऽस्ति भाख- 
anata विभुतास्ति न चास्ति मानः | 
यस्यश्रये कस लभद्र-मुनीश्वरन्तं ` 
यः ख्यातिमापदिह शाम्यदघेग्गुणौघे: ॥४७॥ 
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 स्मरण-मात्र-पवित्रतमं मनो भवति यस्य सतामिह तीत्थिना | 
तमतिनि््मलमात्म-विशुद्धये कसलभद्वस रोवरमाश्रये 
॥ ४८॥ 

सब्बोड़ य्येमिहालिलिड्र सुमहाभागं कलौ भारती ` 
भाखन्तं गुण-रन्न-भूषण-गणैरप्यमिमं योगिनां | 

त सन्तस्तुवतामलङ्कत-द्यापालाभिधानं महा- 

सूरिं भूरिधियोऽत्र पण्डित-पदं यत्रैव युक्तं स्थृता: YE 


विजित-मदन-दप्पे: ओ द्या पालदेवो 
_ विदित-सकल-शास्त्रो निज्जिताशेषवादी | 

विमलतर-यशो भिव्व्याप्त-दिक-चक्रवाल्षो 

जयति AIAG न्मौ लि-एल्नारुणः SET: ।।५०॥ 
यस्यापास्य पवित्र-पाद-क्मल-दुन्द्रन्तू्पः पोय सलो 
लक्ष्मीं सन्निधिमानयत्स विनयादित्यः कृताज्ञाभुव: | 
कस्तस्याहति .शान्ति देव-यमिनस्सामत्थ्य मित्थं तथे- 
याख्याठु विरला: खलु स्फुरदुरु-ज्योतिद्देशा AMET KI 
खामीति पाणड्य-प्रथिवी-पतिना निसृष्ट- 
नामाप्त-दृष्टि-विभवेन निज-प्रसादात्‌ | 

धन्यस्स एव मुनिराहवसल्लमूमु-- 
गाश्वायिका-प्रथित-शब्द-च तुरूसु WET: ॥१२॥ 
AGG, र-विइर-सारवसुधा-रत्नं स नाथो गुणे 
नाचूणंन मह्ीक्षितामुरु-मह:पिण्डशिशिरो-मण्डनः | 
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आराध्या गुणसेन-पण्डित-पतिस्स स्वास्थ्यकामैज्जना 
यत्सूक्तागद्‌-गन्धते। एपि गलित-ग्लानि गति लम्मिताः ॥५३॥ 
वन्दे वन्द्तिमादरादहरहस्स्याद्वाद-विद्या-विदां 
स्वान्त-ध्वान्त-वितान-घूनन-विधा भारवन्तमन्यं भुवि । 
We त्वाजितसेन-मानतिकृतां यत्सन्नियागान्मन:-- 

पद्म सद्म अवेद्विकास-विभवस्योन्सुक्त-निद्रा-भरं ॥५४॥ 
मिथ्या-भाषण-भूषणं परिद्दरेताद्धल,,,न्मुच्चत 

स्याद्वादं वदतानमेत विनयाद्वादीम-ऋण्ठीरवं । 

नो चेत्तद्शु.. गज्जित-श्रति-सय-श्रान्ता स्थ यूयं यत- 
स्तूण्ण निम्रह-जीण्णेकूप-कुहरे वादि-द्विपाः पातिनः ॥५५॥ 
गुणा: ङुन्द-स्पन्दोइमर-समरा वगसत-वाः-- 
एुव-प्राय-प्रेयः-प्रसर-संरसा कीत्ति रिव सा। 
नखेन्दु-ज्योरस्राङ्‌घरेन्नृ' प-चय-चकोर-प्रणयिनी 

न कासां -छाधानां पदमजितसेन व्रतिपतिः ॥५६।। 
सकल-सुवनपालानम्र-मूर्डावबद्ध-- 
स्फुरित-सुकुट-चूड़ालीढ-पादारविन्दः | 

मदवद्खिल-वा दीभेन्द्र-कुम्भ-प्रभे दी 

गयश्चुदजितसेना भाति वादीर्भासंहः ॥५७॥ 


चूण्णि ॥ यस्य संसार-वैराग्य-वैभवमेवंविधास्खवाच स्सूचयन्ति। 


प्राप्त श्रीजिनशासनं त्रिभुवने agent प्राणिनां 
यत्संसार-स सुंदर-मञ्न-जनता-हस्तावल्तम्बायितं ।- 
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aana: परनिर्व्यपेक्त-स कल-ज्ञान-श्रियालङ्कता- 
स्तस्मात्कि गहनं कुतो भयवशः कावात्र देहे TA ॥९८॥ 
आत्मैश्वय्य विदितमधुनानन्त-रोघादि-रूपं 
तस्सम्प्रप्त्यै qag समयं वत्ततेऽत्रैव चेतः | 
सक्तान्यस्मिन्सुरपति-सुखे चक्रि-साख्ये च तृष्णा 
तत्तच्छार्यैरलमलमधी-शोभने्लोकवृत्तं : ULE 
अजानन्नात्मानं सकल-विषय-ज्ञान-त्रपुष 
सदा शान्तं स्वान्तःक्रणमपि तरसाधनतया | 
वही-रागद्वेपैः कलुषितमनाः. कोऽपि यततां 
कथ जानन्नेनं क्षणमपि ततोऽन्यत्र यतते (Gol! 
( पश्चिममुख ) 
चूण्णि॥ यस्य च शिष्ययोःकविताकान्त-वादिकाला- 
हलापरनामधेययोः शान्तिनाथपद्मनाभ-पण्डितयोरखण्ड- 
पाण्डित्य-गुणापवरण्णनमिदमसम्पूर्ण्णं ॥ 
त्वामासाद्य महाधियं परिगता या विश्व-विद्वज्जन- 
च्येष्ठाराध्य-गुणाचिरेण सरसा वैद्ग्ध्य-सम्पद्विरां | 
कृत््राशान्त-निरन्तरोदित-यशशश्रीकान्त शान्ते न तां 
वक्तुं सापि सरस्वती प्रभवति Aa: कथन्त द्यं ॥६१॥ 
च्याबृत्त-भूरि-मद-पन्तति विस्मृतेष्या- 
पारुष्यमात्त-करुणारुति-्ान्द्शीकं | 
धावन्ति इन्त परवादिगजाखसन्तः 
औपद्ानाभ-चुध-गन्ध-गजस्य गन्धात्‌ ॥६२॥ 
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दीक्षा च शिक्षा च यतो यतीनां जैनंतपस्तापइरन्दधानात्‌ 
FAIA salts श्रेय; पथादाहरणं पवित्र ॥६३॥ 
जगद्ररिम-घस्मर-स्मर-मदान्ध-गन्ध-द्विप- 
द्विधाकरण-केसरी चरण-भूष्य-भूभ्च्छिखः | 
द्विषड-गुण-त्रपुतपश्चरण-चण्ड-धामोदयो 
दयेत मम सझ्िषेण-सलधारिदेवो गुरु: ॥६४॥ 
वन्दे तं सलधारिणं युनिपतिं मे(इ-द्विषद्‌-व्याइति- 
च्यापार-च्यवसाय-सार-हृदयं सत्सेयमेरु-श्रियं | 
यत्कायोपचयीभवन्मल्ञमपि प्रव्यक्त-भक्ति-क्रमा- 
नस्राकञ्र-मनो-मिलन्मल-मषिःप्रक्षालनैकक्षसं EVI 
अहुच्छ-तिमिर-च्छटा-जटिल-जन्म-जीण्णारवी- 
दवानल-तुल्ला-जुषां एथु-तपः-प्रभाव-त्विषां | 
पदं पद्‌-पयोरुइ-्रमित-भव्य-श्रङ्गावल्ि- 
म्मेमाजसतु सल्लिषेण-सुनिराण्मना-मन्दिरे ॥६६॥ 
नेम्मेल्याय मलाविलाडुमखिल-त्रेलोक्य-राज्यश्रिये 
नैष्किच्वन्यमतुच्छ-तापद्ददयेन्यच्बद्धुताशन्तप: | 
यस्यासौ गुण-रत्न-राहण-गिरि: श्री ap TAT गुरु- 
व्वन्यो येन विचित्र-चारु-चरितै-द्धांत्री-पविन्नो-कुता ॥६७॥ 
यम्मिन्नप्रतिमा क्षमाभिरमते यस्मिन्दया निईया- 
लेषो यत्र-समत्वधी: प्रणयिनी यत्रास्पृहा सस्प्रहा | 
कामं निवृ-ति-कामुकस्खयमथाप्यप्रेसरो योगिना- . 
maata कथन्ननाम चरितैश्श्रीमलिषेणे झुनिः ॥६८॥ 
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यः पुज्य: पृथिवीतले यमनिशं सन्तस्स्तुवन्त्यादरात्‌ 
येनानङ्ग-घचु-उ्जितं सुनिजना यस्मै नमस्कुव्वेते | 
` यस्मादागम-निण्शयायमश्रतां यस्यास्ति जीवेदया 
यस्मिन्त्रीसलधा रि शित्रतिपता धम्मो ऽस्ति तश्मै नमः ॥६२॥ 
घवल्ल-सरस-तीत्थे सैष सन्यास-धन्यां 
परिणतिमच्ुतिष्ठ नन्दिमां निष्ठितात्मा | 
'व्यसुजडनिजमङ्ग' AFAR RTS 
प्रथितुमिव समूलं भावयन्भावनाभिः ॥७०॥ 
चूण्णि ॥ तेन श्रीमद्‌ जितसेन-पण्डित-देव-दिव्य-श्री-पाद- 
कमलःमघुकरी-भूत-भावेन महानुभावेन जैनागमप्रसिद्धस ल्लेखना- 
विधि-विसुञ्यमान-इेहेन समाधि-विधि-विल्लोकनेचित-करण-कुतू- 
इल्-सिल्ित-सकश-सङ्घ-स न्तोष-निमित्तमात्मान्तःकरण-परिशति- 
प्रकाशनाय निरवद्य पद्यमिदमाशु विरचित ॥ 
आराध्यरल्र-त्रयमागमोक्तं विधाय निशशल्यमशेषजन्ताः 
क्षमां च कृत्वा जिनपादमूले देहं परित्यज्य दिवंविशाम:॥७१॥ 
शाके शून्य-शरास्बरावनिमिते संवत्सरे कौलके 
सासेफाल्गुनके तृतोय-दिवसेवारेसितेभास्करे। 
स्वाती श्वेत-सरोवरे सुरपुरं याता यतीनां पति- 
म्मेध्याह्वे दिवसत्रयानशनतः श्री सल्लिषेशो मुनिः ॥७२। 
श्रीमन्मलघारि-देवरगुइंविरुद-लेखक-सदनसहेइवर सलिना 
ae विरुद-रूवारि-मुख-तिलकं गङ्गाचारि कण्डरिसिदं ॥ 
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चन्द्रगिरिः पर्वत पर के शिलालेख ११५ 


u ( ६४) 
कत्तिले बस्तो के द्वारे से दक्षिण की ओर 
UH CAST पर 


( लगभग शक Fo १०२२ ) 
( Taz ) 
श्रीसत्परमगस्भीर-स्याद्रादामाघ-ज्ञाव्छनं | 
जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासन ॥ १ || 
भद्रसस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । 
अन्यवादि-मद-हस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ २॥ 
जोक ॥ AAA वद्धेमानख AGAMA शासने | 
श्री कोण्डकुन्द-नामाभून्मूलसद्वामणी गणी ॥ ३॥ 
तस्यान्वये$जनि ख्याते ...देशिके गणे | 
गुणी देवेन्द्रसैद्धान्त-देवा देवेन्द्र-तन्दित: ॥ ४॥ 
afsaag ॥ 
जयति चतुस्सुख-देवो योगीश्वर-हृदय-नज-तरन- 


दिननाथः । 
मदन-मद्‌-ऊुम्मि-ङ्म्भस्थल-इत्तत्तातरण-पटिष्ठ-निष्ठुर- 
सिहः॥ ५॥ 
योन्दोन्दु दिखिभागदा-- 
` लोन्दोन्दष्टोपवासदि कायोर्स- 
ग्गन्दल्षेने नेगल्ढु तिङ्गल- 


सन्दडे पारिसि चतुम्मुखाख्येयनाल्दरु ॥ ६ ॥ 
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११६ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


झवर्गलिगे शिष्यराद्‌- 
प्रेविमल-गुणरमल-कीत्ति-कान्ता-पतिगल | 
कवि-गमकि-वादि-वाग्मि-- 
प्रवर-चुतच्चेतुरसीति-स ङ्क यचुल्लर्‌ ॥ ७ ॥ 

अवरोलगे गापणन्दि -- 
प्रवर-गुणरदिष्ट-मुद्रराघातयश- 
. कविता पितामहत्ते--- 

क्केवरिष्ठव्वक्रगच्छदोल्‌ पेसव्वेडेदर्‌ ॥ ८ ॥ 

जयति भुविगेपनन्दी जिनमतलस दमृतजलधितुहिनकरः 
देशोयगणाप्रगण्या सव्याम्बुज-षण्ड-चण्डक्रः || < Il 


बृत्त ॥ तुङ्गयशामिरामनभिमान-सुवर्ण-घराधरं तपे- 
मङ्गल-स च्मि-चज्ञमनिलातलवन्दितगोपनन्द्या-- 
वङ्गमसाध्यमप्प पल्कालदनिन्द-जिनेन्द्र-धम्मैमं | 
गङ्गरपालरन्दिन विभूतिय रुढियनेय्दे ass || १० ॥ 
जिनपादाम्मोज-शङ्ग' मदन-मद-हरं कम्मै-निस्मूलनं वाग्‌- 
वनिता-चित्त-प्रियं वादि-कुल-कुघर-बज्ञायु् चारु-विद्व- 
ज्वन-पात्र भव्य-चिन्तामणि स कल-कला-को विद्‌ काव्यक जा- 
सननेन्दानन्ददिन्दं पोगले tet गे।पणन्दिजतीन्द 
है अप ॥११॥ 

मलेयदे शाङ्घा मट्टविरु भौतिक पोङ्गि कडङ्गि बागदि- 
चोलतोलबुद् बाद तले-दोरदे वैष्यवड$डडु वागू-- 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख ११७: 


qag ted वेड गड 'चाव्वेक चाव्वेक निम्म दर्प्पेमं 
सलिपने शाषण न्दि-मुनिपुङ्गवनेम्ब मदान्ध-सिन्धुरं ॥ १२॥ 


( दक्षिण मुख ) 


तगयल जैमिनि-तिप्पिकाण्डु परियल वैशेषिकं Wg- 
ण्डिगेयात्तल सुगतं कडङ्ग बले-गायल्कक्ष पादम्बिडलू-- 
पुगे ले।कायतनेयदे MEA नडसल्कम्मम्म षट्तक्क-वी- 
थिगलोलतूल्दितुगेपणन्दि-दिगिभनप्रोदूभासि-गन्धद्विपं ॥ 
॥ १३ ॥ 
दिटनुडिवन्यवादि-मुख-मुद्रितनुद्धववादिवागखलो- 
डूर-जय-काल-दण्डनपशब्द-मदान्ध -कुवादि-दैत्य- 
ज्जि कुटिलःप्रभेय-मद-वादि-मयङ्करनेन्ढु दण्डुलं 
-पढु-घोषदिक-तटमनेयदितु वाकु-पढु गे।पनन्दिय 
॥१४॥ 
परम-तपे-निधान वसुधैक-कुडुम्ब जैनशासना- 
स्थ॒र-परिपुर्ण चन्द्र सकलागाम-तत्-पदात्थै-शाख-नि- 
स्तर-वचना भिराम गुण-रन-विभूषण गापणन्दि नि- 
` ज्नोरेगिनिसंप्पर्ड दोरेगलिस्लेणे-गाणेनिल्ा [ तला ] Aaa 
॥ १९ ॥ 


are || एननेननेले पेल्वेनण्ण स- 


न्मान-दानिय गुष-त्रतङ्गलँ । 
दान-शक्तंप्रमिमान-शक्ति वि- 
ज्ञान-शक्ति सले गापणन्दिय ॥१६॥ 
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११८ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


झवर AIFS II 
श्रीधाराधिप भोजराज-सुकुट-प्रेताश्म-रश्मि-च्छटा- 
च्छाया-कुङ्क म-पछ्ु-लिप्त-चरणाम्भेजात-ज्क्ष्मी घव: | 
न्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिरशव्दाब्ज-रादामणि- 
स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीक-तरगिश्रोमान्प्रभा चन्द्रमा: ॥१७॥ 
ओ्रोचतुस्मुंख-देवानां शिष्यो प्रृष्य:प्रवादिभि: । 
पण्डितश्रीग्रभा चन्द्रो रुद्रवादि-गजाडुश: ॥ १८ ॥ 
अवर सघम्मेरु ॥ 
बोद्धोर्वीधर-शस्व: जय्यायिक-क“ज-कुञ्ज-विधु“बिम्बः | 
श्रोदासनन्दिविवुधः क्षुद्र-महा-वादि-विष्णुभट्घरट 
॥ १४॥ 
तत्सधम्मरु ॥ 
सलघारियुनीन्द्रोऽसौ गुणचन्द्राभिधानकः। 
बलिपुरे मझ्िकामोद-शान्ती श-चरणाच्चकः।।२०॥ 
तत्स धरम्मेरु ॥ म 
श्रीमा चनन्दि-सिद्धान्त-देवा देवगिरि-स्थिर: | 
स्थाद्राद-श॒द्ध-सिद्धान्त-बेदी वादि-गजाङ्क शः ॥२१॥ 
सिद्धान्तासृत-ता द्वि-तरद्धन-विधुः साहित्य-विद्यानिधि: 
बौद्धादि प्रवितक-ककश-मति:शब्दागमे भारतिः | 
सद्यादुत्तम-घम्स-हम्यै-निल्लयस्सद्बृत्त-बोधोदयः 
 स्थेयाद्विश्रतमा घनन्दि-मुनिप श्रोवक्रगच्छाधिप: IRRI! 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख ११४ 
अवर सधम्मेरु ॥ 
जैनेन्द्रे पूज्य [पादः] सकल-समय-तके च भट्टाकलडूः 
साहित्ये भारविस्स्यात्कवि-गमक-महावाद-वाग्मित्व-रुन्द्र: | 
गीते वाद्ये च नृत्ये दिशि विदिशि च संवर्त्ति सत्कीत्ति- 
मूर्ति: 
स्थेयाशछ्ठीयोगिइन्दाच्चितपदजिनचन्द्री वितन्द्रो- 
मुनीन्द्रः ॥ २३ ॥ 
अवर सघम्मेरु ॥ 
(afar) 
बड्कापुर-युनीनदरोंऽभूद्‌ देवेन्द्रो रुन्द्र-सद्णुणः | 
सिद्धान्ताद्यागमात्थज्ञो सञ्ञानादि-गुणान्वितः ॥ २४ ॥ 
अवर warka Il 
वासवचन्द्र-पुनीन्द्रो रन्द्र-स्याद्वाद-तर्क-ककंश-विषणः । ५ 
चालुक्य-कटक-मध्ये बाल-सरस्व तिरितिप्रसि डिप्रापतः 
॥२४॥ 
इवग्गे सहोादर-सघम्मरु॥ | 
श्रीमान्यश:कौ त्ति -विशाक्षकीत्तिस्स्या द्वाद-तक्काच्ज- 
विबोधनाक्ः | 
वैड्धादि-वादि-द्विप-कुम्भ-सेदो श्रोसिददलाधोश-कृतार्ये . 
पाद्य: ॥२६॥ ` 
BAT सघम्मेरु । 
युष्टि-त्रय-प्रमिताशन-ुष्टः शिष्ट प्रिय-स्िसुष्ठि-पुनोन्द्रः । 
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, १२० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


o दुट्परवादि-मज्लोत्कृष्टश्रीगापनन्दि-यतिपतिशिष्य: ॥२७॥ ` 
झवर सघम्मेरु ॥ 
सलदा [घा] रि हेसचन्द्रो गण्डविसुत्तरच गौल- 
; सुनिनामा | 
श्री गापन न्दि-यति-पति-शिष्यो segan: 
॥ २८॥ 
कन्द ॥ धारिणियाल मनसिजसं-- 
हारिगलं नेनेयलुप्रपापं किडुगुं । 
सूरिगलनमत-गुण-स- | 
न्घारिगलं गौल-देव-सलधारिगलं ॥ २८ || - 
अवर सधम्मेरु ॥ 
श्री gag गतदोषमेघे देशीगणे सचरितादिसद् खे | 
* भारसतुच्छे वरबक्रगच्छे जात; सुभावः शुभकीत्ति' देवः॥ | 
Il ३०॥ 
आजिरगे कीत्ति-नत्तेकिगाजिर भूगोल्वागे शुभकीति 
म बुध । 
राजावलिःपूजितनें राजिसिदनो वक्रगच्छ देशीयगणं 
॥ ३१॥ 
अवर TUFTS || A 
श्री साघन न्दिसिद्धान्तासत-निधि-जात-मेचचन्द्रस्य 
श्रीसादरस्य अवन-ख्याताभय चन्द्रिकां सुता जाता | 
| प ॥३२॥ 
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चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख १२१ 


GAL TAE ॥ 
कल्याणकी ति नामाभूद्रव्य-कल्याण-कारकः | 
शाकिन्यादि-प्रहाणां च निद्धांटन-दुद्धरः ॥ ३३ ॥ 

अवर सधम्मेरु ॥ S 
सिद्धान्तासत-वा द्ि-सूत-सुवचो-लच्मी-लल्लोटेन्षणः 
शब्द-व्याहूति-नायिकाम्ब(क)चकोरानन्दचन्द्रोदय: | 
साहि-प्रमदाकटाच-विशिख-व्यापार-शिक्षागुरुः 
स्थेयाह्रिश्र-बाल चन्द्र्युनिपः श्रीवक्राच्छाधिपः ॥३४॥ 

| ओझ्ूलसङ्क-कमलाकर-राजहंसा 
देशीय-स हृण-गुण-प्रवरावतं सः | 
जीयाड्जिनागम-सुधाण्णेव-पुण्णेचन्द्रः 
श्रीवक्रगच्छ-तिलका सुनिबाल चन्द्र: ॥३५॥ 
सिद्धान्ताद्य खिल्लागमात्थे-निपुण-व्याख्यानसंशुद्धियि 
शुद्धाध्यात्मक-तखनिण्णय-त्रचो-विन्यास दिं प्रोढिसं- 
बद्ध-व्याकरणात्थे-शाख-भरतालड्टार-साहित्दि , 
राद्वान्तोत्तम-बालचन्द्र-मुनियन्तारख्यातरो लाकदाल 

| | ॥ ३६ ॥ 
विश्वाशा-भरित-स्व-शीतलकर-प्रश्नाजितस्स[गर- 

HE तस्सकलानतः कुवलयानन्दस्सतामीश्वरः | 
काम-ध्वंसन-भूषितः क्षितितले जाता यथात्थोहय- ` 

tise विश्रत-बाल चन्द्र-मुनिपस्सिद्धान्त-चक्राधिप 

॥ ३७ ॥. 
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१२२ चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 
( उत्तरमुख ) 

श्रोसूलसङ्घद देशीयगणद वक्रगच्छद केण्डकुन्दान्वयद्‌ 
परियलिय वडुदेवर वलिय । देवेन्द्रसिद्धान्वदेवर | अवर 
'शिष्यरु वृषभनन्द्याचार्ययरेम्व चतुस्सुखदेवर | अवर शिष्य 
गोपर्नान्द्‌-पण्डितदेवरु | अवर made सहेन्द्र-चन्द्र- 
. पण्डित-देवरु | देवेन्द्र-सिद्धान्तदेवरु। शुभकी त्ति-पण्डित-देवरु- 
साचनन्दि-सिद्धान्त-देवव । जिनचन्द्र-पण्डित-इेवरु । 
गुणचन्द्र-मल्लधारि-रेवरु । अवरोलगेञा घन न्दि-सिद्धान्त- 
देवरशिष्यरु | जिरत्ननन्दि-भट्टारक-देवरु । अवर. सधर्म्मर 
कल्याणकी त्तिभट्टारकदेवरु । भेचचन्द्र-पण्डित-देवरु | 
बाल चन्द्र-सिद्धान्त-देवरु। था गोपन न्दिपण्डित-देवर शिष्यरु 
जसकीरत्ति-पण्डित-देवरु ` । वासवचन्द्र-पण्डित-इेवरु | 
चन्दुर्नान्दपण्डितदेवरु | हेसचन्द्र-मलधारि गण्डविमुक्तरेम्ब 
गौलदेवरु चिमुष्ठि-देवरु | 


[ यह लेख कुछ आचार्यों क्री प्रशस्तिमात्र हे । लेख के अन्तिम 
भाग में उपरिवणिंत आचार्यों के नामे की पुनरावृत्ति है । ये सब 
आचाय सूळसंघ देशिय गण और वक्र गच्छ के देवेन्द्र लिद्धान्तदेव के 
समकालीन शिष्य थे । चतुसुंखदेव इसलिए कहळाये क्योकि उन्होंने 
चारों दिशाओं की ओर प्रस्तुत सुख हाकर आठ थाठ दिन के उपवास 
किये थे । गोपनन्दि अद्वितीय कवि और -नैयायिक थे जिनके सम्मुख 
कोई वाढी नहीं ठहरते थे । प्रभाचन्द्र धाराधीश भोजदेव-द्वारा सम्मा- 
नित हुए थे । माघनन्दि, और जिनचन्द्र भारी कवि, नैयायिक और 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १२३ 


वेयाकरण थे । देवेन्द्र वङ्कापुर के आचायों के नायक थे | वासवचन्द ने 
अपने वाद-पराक्रम से चालुक्य राजधानी में asma की उपाधि 
प्राप्त की थी। यश:कीर्सि सैद्धान्तिक सिंहळ द्वीप के नरेश दारा 
सम्मानित हुए थे। agi gia वड़े सैद्धान्तिक थे और तीन मुष्टि 
अन्न का ही आहार करते थे । मळधारि हेमचन्द्र और छभकीत्ति देव बड़े 
सदाचारी आचाय थे । कल्याणकीत्ति शाकिनी आदि भूत Rai को 
भगाने की विद्या में निपुण थे। बालचन्द्र आगम और सिद्धान्त के 
अच्छे ज्ञाता थे। ] 


४६ ( १३२) 
गन्धवारण बस्ति के पूर्व की ATT 
( शकर Ho १०४५ ). 

त्रैविद्योत्तमसेघ चन्द्र्सुतपःपीयूषवाराशिजः 
सम्पूण्णाक्षयवृत्तनिम्मैलतनु:घुष्यद्वुधानन्दन: | 
त्रैलोक्य प्रसरद्यशशशुचिरुचिय्येप्रांस्तदेषागम: 
सिद्धान्ताम्बुधिवद्धना विजयते ged: प्रभाचन्द्रमा: ॥ १ ॥ 
श्रोसादराम्बुजभवादुदिता ५त्रिरत्रि- 
जातेन्दुपुत्र-बुधपुत्र-पुरूरवस्तः | 
आयुखतश्व नहुषो नहुषाद्ययातिः 
तस्माद्यदुर्यदुङुले बहवो बभूबुः ॥ R II 
wary तेषु R: कथितः कदाचित्‌ 
कश्चिद्वने युनिवरेश्व(ष्व)-चलः करालं । 
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१२४ चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


शाद लक प्रतिह पाय्‌सल ANSY- 
ततस्याभिधा झुनिवचे।ऽपि चमूरलक्मः ॥ ३ ॥ 
ततो द्वारवतीनाथा पाय्‌सला ह्रोपिल्लान्छना | 
जाताश्शशपुरे तेषु विनया दित्यभूपतिः ॥ ४ ॥ 
स श्रीवृद्धिकरं जगज्जनद्दितं कृत्वा धरां पालयन्‌ 
शवेतच्छत्रस इस्रपत्रकमले लक्ष्मी चिरं व।सयन्‌ | 
aged रिपुखण्डनैकचतुरे वीरश्रियं नाटयन्‌ 
चिक्षेपाखिलदिक्षु शिक्षितरिपुस्तेजः प्रशस्तो दयः ॥ ५ ॥ 
्रोमयाद्व बंशमण्डनमणिः क्षोगोशरक्षामणि- 
संच्मीहारमणिः नरेश्वरशिरःप्ोतुङ्गशुम्भन्मणिः | 
. जीयान्नीतिपथेच्षदरप्पणमणिलोकैकचूड़ामणि- 

रश्रोविष्युव्विनयाजिता गुणमणिस्सस्यक्तवचूड़ामणि: e 

कन्द ॥ We Aga सुरभू-- 
मिरुहं शरणन्दवङ्गो कुलिशागारं | 
परवनितेगनिलतनयं 
घुरदालू पोणहङ्ग मत्यु विनयादित्य i ७॥ 
बलिदडे मलेदडे मल्लपर-. 
तलेयोलू बलिडुवनुदितमयरसवसदि | 
बलियद मलेयद मलेपर--- 
तलेयोलू केयिडुवनोडने विनयादित्य' | ८ i 
ग्रा पोयूसल भूपङ्गो म 
दीपाल-कुमार-निकर-चूडारत्नं । 
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श्रीपतिनिज-भुजविनयम-- 
हीपति जनियिसिदनदटनेरेयङ्गनपं ॥ ४ ॥ ‘ 
वृत्त ॥ अचुपसकीत्ति मूरेनेय मारुति नाल्‍कनेयुप्रवहियय- 
देनेयसमुद्रमारेनेय पूगणेयेल्नेयुब्येरेषने- 
ण्टेनेय कुलाद्रियाम्भतनेयुद्घस मेतहस्तिप-- 
नेनेय निधानमूत्तियेने पोल्ववरारेरेयड्रदेवन ॥ १० ॥ 
अरिपुरदाल्धगद्धगिल्‌दन्धगिलेग्बुदरातिभूमिपा- 
लरशिरदे।ल्गरिल्गरिगरीगरिलेग्बुदु वैरिभूतले- 
शर करुलोल्‌ चिमिल्चिमि चिमीचिमिलेम्बुदुकापवहिदु- 
द्वरतरमेन्दोडल्कुरदे कांदुवरारेरेयङ्गदेवन ॥ ११ ॥ 
कन्द ॥ आ नेगल्द्‌ स्रेग नुपालन 
सूतु aguii सकलधरि- 
त्री-नाथनत्थिंजनता- 
maggi जिष्ण विष्णुवद्ध॑ननेसेदं ॥ १२ ॥ 
seq गेयलाडनाडन- 
न्तुदितादितमागे सकलराज्याभ्युद्य | 
सदवदराति-त्पालक- 
पद्गविदलननमम विष्णुवद्धन भूपं ॥१३॥ 
बृत्त ॥ केलर कित्तिकि बेरं बिदुईंकेलरनत्युम्रसङ्गामदोछुबा-- 
wee गोण्डाक्षेपदिन्दं केलर तलेगलं मेट्टि भिन्दुप्रकोपं | 
. मलेवत्युद्वृत्तरतात्तदुलिदु निजप्राज्यसाम्राज्यमं ते- 
लवलदिं निष्कण्टकं माडिदनधिकबलं विष्णु जिष्एुप्रतापं। १४॥ 
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१२६ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


दुरव्बारारिधराधरेन्द्रकुलिशं श्री विष्णु भूपालना- 
इंब्वट्रिलु सेडेदोडि पोगि भयदिन्दाबन्दनीबन्दनेन्द | . 
उव्वीपाल्वर ag लोकमनिएुं तहूपमागिप्पिन॑ ; 
wed विष्णुमय' जगत्तेनिपिदें प्रत्यक्षमागिह दा ॥१५॥ 
वचन ॥ स्वस्ति समघिगतपच्चमहाशब्दमहामण्डलेश्वर द्वारावती- 
` पुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरद्य्‌ मणि सम्यक्तचूड़ामणि ng- 
परोल्गण्डायनेकनामावलीसमालडुतनुं । मत्तं चक्रगोः 
तलकाडु नीलगिरि केजु नङ्गलि Brad Reqs Ara. 
तूरु काङ्गलिय Sale तलेयूरु पेएम्बुच्चदन्धासुरचचाक 
बलेयबट्टण येन्दिवु मेदलागनेक दुर्ग त्रयङ्गनश्रमदि काण्डु 
चण्ड-प्रवापदि गङ्गावाडि तोम्भत्तरु सासिरमुमनुण्डिगे साध्यं 
माडिसुखदि राज्य गेय्युत्तमिई श्रोमन्‍्मह्ामण्डलषेश्वरं fag- 
बनमल्ल तलकाडुगाण्ड भुजवलवीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पोय- 
सलदेबर विजयराञ्यसुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवद्धमानमाचन्दरर््- 
तार्‌ बरं agai? ॥ 
कन्द ॥ आ नेगई विष्णुनृपन म--- 
नो नयनभ्रिये चलालनीलालकि q- 
नद्रानने कामन रतियलु | l ; 
तानेणे ताणे सरि समाने शान्तल देवि ॥ १६ ॥ 
IW ll STE सारसिङ्ग न मनोनयनप्रिये माचिकव्येय- 
न्तग्गदकी त्ति वेत्तेसेवरमतनूभवे विष्णुवद्ध नङ्ग- 
ग्गद. चित्तवज्ञ भेयेनल्कमित्रणिशपरारो लक्ष्सिग- | 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख - १२७: 
न्तगालमप्प मान्तनद शान्तलदेविय पुण्यवृद्धियं ॥ १७॥ 


धुरदोलविष्णन्पाल्षकङ्ग विजयश्रीवक्षदेल्सन्ततं 
परमानन्ददिनेतु fret विपुल्षश्रीतेजदुद्दानियं | 

वर दिम्भित्तियनेय्‌ दिसल्नेरेवकीचि श्रोयेनुत्तिप्पुंदी- ` 
दरेयोलू शान्तलदेवियं नेरेये बण्णिप्पातने वण्णिपं || १८ ॥ 


कन्द ॥ शान्तल देविय गुणमं 
शान्तलदे वियसमस्तदानोन्नतिय | 
शान्तलदेवियशीलम- 
चिन्त्यं भुवनैकदानचिन्तामणिय ॥ १४॥ 


वचन ॥ स्वस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युद्यशतस इ्रफल्भागभा- 
गिनी द्वितीयलच्मी समानेयुं। सकलकलागमानूनेयुं | 
अभिनवरुग्मिणीदेवियुं | पतिहितसत्यभावेयुं। विवेकैकवृहस्प- . 
तियुं । प्रत्युस्पन्नवाचस्पतियुं । सुनिजनविनेयजनविचीतेयुं । 
पतित्रताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं । सकलवन्दिजनचिन्तामशियुं | 
सम्यक्तचृड़ामणियु' | उद्बृत्तसवतिगन्धवारेणेयुं । चतुःसमयस- 
सुद्वरकरणकारणयुं। मनोजराजविजञयपताकेयु'। निजकुल्लाभ्युदय 
Gey । गीतवाद्यनयसूत्रधारेयु । जिनसमय समुदितप्राका- 
| आहाराभयसैषज्यशाखदान-विनोदेयुमप्प विष्णुवद्धनपो- 
यूसलदेवर पिरियरसि पट्टमहादेवी शान्तलदेवि शकवर्ष 
सासिर ४० यदेनेय शाभकुतु संवत्सरद चैत्रसुद्धपाडिववृह- 
स्पतिवारद्न्दु श्री बेल्गालद तीत्थैदोलू सवतिगन्धवारणजिना- 
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qai माडिसि देवता पूजेगर्षिसमुदायक्षाहारदानक्क कल्कणिनाड 
tiated तम्म.गुरुगल्‌ श्रोमूलसङ्घद देसियगणद पुस्तकग- 
च्छद श्रीमन्सेच चन्द्र त्रेविद्यदेवर शिष्यर प्रभा चन्द्र सिद्धान्त 
देवग्गे पादप्रक्षालनं माडि सव्वेबाधापरिहारवागि विट्ट दृत्ति॥ 


Ta ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेयदे कावपुरुषग्गायुं महाश्रीयु म- 
aire कायदे कायव पापिगे कुरुचेत्रोव्बियोल्‌ बाणरा- 
सियोलेर्कोटिमुनीन्द्रर कविलेयं वेदाढ्यर कान्ठुदा- 
न्द्यसं साग्गुमिदेन्दु सारिदपुवी शैक्षाक्षरंसन्ततं ॥ '२० ॥ 
जोक ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा या इरेति वसुन्धरां | 
पश्व्विषंसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥ २१ ॥ 
एल्सनकटूव केरेयागि कट्टिसि सवतिगन्धहस्तिबसदिगे 
सरुगिगे देवियरु जिनालयक्के ee ॥ श्रीमत्‌ पिरियरसि पट्टम- 
हादेवि शान्तलदेवियरु तावु माडिसिद सवतिगन्धवारणद 
बस दिगे श्रोमद्विष्णुवर््धन पायसल देवर बेडिकाण्डु गङ्गस- 
मुद्रद केलगण नडुवयलयवत्त HOT गई तेटवं श्रीमत्य्रभाचन्द्रः 
सिद्धान्तदेवर कालं कच्चि gdh माडि विद्ट दतत 
इदनलिदनं गङ्गेय तडियोले इदिनेण्डु कोटि कविलेयं कोन्द 
सद्दापातक ॥ मङ्गलमहा श्री ओ ॥ 

( दक्षिण पाश्वेपर ) श्रीमत्प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर शिष्यरु 
सहेन्द्रकी त्ति देवर Tae कस्चिन होलविगेय शान्तः 
लदेबिय वसदिगे माडिसि Stee मडुलमहा श्री श्री । 
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[ यह लेख शान्तळदेवी के दान का स्मारक है । लेख में याद्चकुळ 
की उत्पत्ति ब्रह्मा और चन्द्र से बतढाई हे । इस कुळ में ‘aw’ नामक 
एक राजा हुआ। एक वार वन.में किली साधु ने एक व्याघ्र की ओर 
संकेत कर इस राजा से कहा 'पायसळ' ( हे सळ, इसे मारो ) । तभी से 
इस राजा का नाम teas पड़ गया और उसने सिंह का Rg अपने 
सुङुट पर धारण किया । तब से इस वश का नाम tras पड़ गया । 
लेख में इस वश के विनयादित्य, way और विष्णुवद्धन नरेशो के 
प्रताप का वर्णन है । विष्णुवद्धन की पटरानी शान्तळदेवी, जो n- 
ब्रत, धर्मपरायणता और भक्ति में रुक्मिणी, सत्यभामा, सीता जैसी 
देवियों के समान थी, ने सवति गन्धवांरशत्रस्ति निर्माण कराकर 
अभिपेक के लिए एक ताळाब बनवाया और उसके साथ एक आम का 
दान मन्दिर के लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव को कर दिया । ] 

[ नेट--लेख की ठीक तारीख़ 'सासिरद नल्वत्तयदनेय? है; परन्तु 
खोद्नेवाले की सूळ से जब ‘Agra’ छूट गया और 'सासिरद्यदनेय” खुद 
गया तब उसने 'सासिरद, के “द? को ४० में बदळकर जितना अच्छा 
उससे हा सका उसे शुद्ध कर दिया । यद्यपि पढ़ते समय इससे ठीक 
अथे निकल आता है परन्तु देखने में यह बढ़ा विचित्र मालूम 
हाता है । ] 


५७ ( १३३) 
गन्धवारण वस्ति के उत्तर को आर TATA TTI 
(शक Ho ४०४) -: 


( उत्तर मुख ) 
संसारवनमध्येऽस्मिनुजूद्गान जन-दुमान्‌। | 
गल्लोक्यालोक्य स द्बृत्तानछिनत्ति यमतक्षकः॥ १॥ 
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१३० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


श्रीराजत्कृष्णराजेन्द्रन मगन मर्ग सयशैचद्वयाल- 
BS श्रीगङ्गगाङ्ग यन मगल मगं वीरलच्मी विल्वासा-. 
' गारं श्रोराजचूडामणियल्ियनिदेँ पेम्पो पेलेन्दलस्पि 
भूरिक्षमाचक्रमुंबण्णिसे सले Aeg रट्टकन्दप्पेदेवे ॥ २ ॥ 
परभूसीश्वरभीकर कर निशातोम्रासि शत्रुक्तिती- 
श्वरविध्वसपरं पराक्रमगुणाटोपं विपक्षावनी-- 
श्वरपक्षक्षयकारण रणजयोद्योगं द्विषन्मेदिनी- 
श्वरसंहारद्दविभुज भुजबलं श्रीराजमात्तंण्डन ॥३॥. 
इरियल्कण्युवरीयल्ारररेबर्‌ पुण्डीवरारानुमा- 
न्तिरियल्कन्मरदाव गण्डगुणमावैदाय्ये मेनदल्कदा- 
न्तिरिवण्सुं पिरिदीव पेम्पुमेसेदा प्पिल्दप्पुवार्ब्बेण्शसल 
नेरेवर्व्बीरद्‌ चागदुन्नतिकेय श्री राजमात्तंण्डन ॥४॥ 
किडद जसक्के ताने गुरियादचलं नेरेदत्थिगरर्थमं । 
कुडुव चलं तादलूनुडियदिप्पे चले परवेण्णालोतोदं- 
बड़द चलं शरण्गे वरेकाव चलं परसैन्यमं पेर- 
ञे डे गुडदट्टि कोल चलमाल्द चलं चलदडकार्न ॥९॥ 
इरु पेरदेननि पागलुतिल्दपुदीवनेगल्ते कल्पभू- 
मिरुहदिनग्गलं नुडि सुराचलदिन्दचलं पराक्रमं | 
खरकरतेजदिं बिसिदु चागल नन्निय बीरदन्दमी- 
दोरेतेने बण्णिसलनेरेवरारक्षवं चल्षदङ्ककारन ॥ ६ ॥ - 
ओगसुग मज्ञदुल्लुदने पेल्दपेनेन्दुमतक्यविक्रमं 
सुगपति गल्लदिल्छे गड सन्द गभीरते वार्ड्धिगल्नदि- 
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agit पर्वत पर के शिलालेख १३१ 
ल्लेगडजगत्मसिद्धिगेले. .. .. ,.. , महदोन्नति-वे. ..ग'***** 
०००००८००००००१०० मेज्ञमोलवानरिचें*** ०००००००००००४ nsi | 

( पूर्वेमुख ) | 
दुस्थितेलोककण्पतरुवेम्बुढु बैरिनरेन्द्रकुम्मिकु- ` 
स्भस्थत्त-पाटन-प्रवण-केस रियेम्बुदु का मिनीजनो- 
रस्थलहारमेम्बुदु महाकविचित्तसरोरुहाकरा- 
चस्थितहंसनेम्बुदु समस्तमद्दी जनमिन्द्रराजन ॥ ८॥ 
पुसिवुदे तक्कु कोट्टलिपि कोल्युदे मन्तशमन्यनारिगा- . 
टिसुवुदे चित्तमीयदुदे बिज्ञणमारुमनेग्दे कुत्तुब- 
Pagg? mea कल्पियेने मत्तवरं पेसर्गोण्डदेन्तु पो- 
लिसुवुदा पेलिमीगडिन राज़तनूजरोलिन्द्रराजनं ॥ & ॥ 
निखिलविनमन्नरेशवर- 
सुखाब्जनेत्रोत्पल्ला्कालोल शिली- 
सुखनिक्र-दिनेसेबुदु पदनख- 
कमलाकरविलासमह्ितर जवन ॥ १०॥ 
मन्निसि पिरिदीवंताद- 
लं नुडियन्ताडदु माणनलरिन्दमिदे- 
जुन्नतिवडेदुदे चागद 
नन्निय बीरद नेगल्ते चलदग्गलिया ॥ ११ ॥ 
शरद्सृतकिरणरुत्रियें ` 
चराचरञ्याप्तियिं जगज्जननुतियिं 


` करमेसेदिल्दपुदेनी- 
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१३२ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


श्वरमूत्तिये कीर्ति कीत्तिनारायणन | १२ ॥ 
नुडिवर्चीरमनोन्दुगण्डु सेडेवर्चागक्केमुयवाम्परी- ` 

वड़े पढ्गच्चुवरामे साचिगलेमेन्दिप्पप्परस्ोयरोल- . 

Tey afa बीगुवनुडितादल देसके पक्कादेद | 
बडगण्डर्‌ कलिकालदेलू कलिगलोलू गण्डं बरं गण्डरे।।१३।। . 


( दक्षिणसुख ) 


श्रीगे विजयक्के विद्देगे 

चागक्षद्टिङ्ग जसके पेम्पिङ्गि नित 

क्ांगरमिदेन्दु कन्दुक- 
, दागमदोले नेगल्गुमहते बीरर बीर || १४ ॥ 

भोलगं दक्षिण सुकरदुष्करमं पोरगण सुकरदुष्करभेदमं 

Tet वामद विषममनल्िय विषम दुष्करम निन्नदर पोरग- 

ग्गलिके येनिपति विषममनद्रतिविषम दुष्करमेस्ब दुष्कर्म 

एलेयोलो्वने चारिसल्बस्शनाहकुप्रकरणमुमनिन्द्रिराजं 

॥ १५॥ ` 
चारिसे नाल्कु प्रकरश- | 
चारणे मूनूर मुवतेण्टेनिसिदव!- 
चारणगलनमदि | न 
चारिसुगुं कोटि तेरदिनेलेबेडेड़' ॥ १६ ॥ 
बलसुवेरुव सुलिवगल्विन्तप्प॒ चारणदेषमचन्नदे पोट्टव- . 
इल्लेगे समनागेगिरिगेय seals fg नेलज्ञमणमीयदिन्तो- 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १३३ 
` न्दलवियोल्वरे पोरगोलगेडदोलं वलदालं कड्गडुपिन्ने 


बप्पै 
वल्यन्दप्पदे चारिसुवोज्ञेय रट्टकन्दप्पेनन्ताव' बल्ले Lvl 
मेलसिन निलिरिदु गिरिगेय- 
नलेदोग्गंडोलालोलगे पोरगणे मेलेवो-- 
रपलवडे चारिप बहलिक- 


यल्लविदुकेवलमे की त्तिनारायणन ॥ १८॥ 

गिरिगे मेलसिन्दं किरिदक्क . कालोहपु नाल्वरललविग- 
किरिदुमक--- 

तुरगं वेट्टदिं पिरिद्क वलयसुं भूवलयदिनत्त पिरिदुमके | . 

गिरिगे कोल्वलि वल्लयमिन्तिनितुमं बगेवोङ्ग करमरि- 
दिन्तिवराल- 

इरदे पत्तेण्दुवलयं चारिसदन्न भागमिकवनन्ननिन्द्रराज 

_॥ १३॥ 

कड्पुगलुद्द वलंगड 

बेडेङ्ग गल बेरे भङ्गिगल ललिगलिदे | 

. कडुजाणेने बदिकयूवर- MF 

सडदपुलेने बिदमेलेरु मेलेवबेडेङ्ग ॥ २०॥ ` ` 

नेगल्द मण्डलमाले त्रिमण्डल यामकमण्डलमद्धचन्द्रमार्ग्ग 

बगेवाडरिद्प्प सव्वेताभद्रसुद्दवलं AST बल्मेगल | 

पागलिसल्तक् Wy दुष्करदेलेपङ्गलनश्रमदिनेलेयाल ' 
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१३४ 'वन्द्रगिरि पर्वत-पर के शिलालेख 
` जगदोललेलेवबेडेङ्गनोव्वने Aer. Fa मान्तरमे ॥ २१॥ 
( पश्चिम मुख ) | 
 उद्दवल मेलेवरेभ्बुदे- 
बिद gafa कडुपिनोस्बहु विधदि- 
न्दुदवलमेलेदु AT । 
बिद्दमेनल्बल्लल पोरगनेलेवबेडेङ्गः ॥ २२ ।। 
एरकमल्लदे पोल्लदागेरगि दोरेकोण्डे कोल्व तेरनल्लदे 
नेरेये akaa बीसुवल्लिये बीसलरिदेयिज्ञ | 
परियना दिट्टे-सुरिवल्लि कडुपिनोल्‌ मुरिदयिशल्लिल्निय बिन्नणव- 
न्नेरेये करपदे बीररबीरनं रिडेगल्ला-भरणनं नाडि कल्ला ॥ २३॥ 
“Fad कूकुवनु 
- बौसुवनुं गडये नेगल्द तक्कदियोल्ेनु- 
त्तासदेयु ङुङ्कदयुं 
बिसन्देयुबिद्दमेलेगुमेलेवबेडेड' ॥२४॥ 
एरगलरियदे जिण्टुकम्मगुल्दुंबरलणमरियदेतप्पंपिन्दु- 
तेरननरियदे भङ्गमनिक्षियुम्मूरदेरज्लदे कट्टाडियुं | 
मुरिये पोयिसिदचुरेयं कोन्दु घरेगेडे “ame यिवनेनिसदे 
नेरेये कडुजाणनेनिसस्क्ने बक्कुमे गेडेगलाभरणन RATA 
॥ २५ ॥ 
कालाल कयगल तुरगद 
काल्गल तिणिवुगलोलश्नि argi | 
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चन्द्रगिरि qda पर के शिलालेख १३९ 


गेल्गुमेने नेगल्द' मार्ग्गदे 

गेल्गुमे पिणेदल्लि की त्तिनारायणनं ।।२६।। 

वनघिनभोनिघिप्रसितसड ख्ये शकावनिपाल 
कालसं | 

नेनेयिसे चित्रभानुपरिवत्तिसे चैचसितेतराष्ट्रमी- 

दिन-युत-भासवार दोलनाकुलचित्तदे arg तल्दिद' 

जननुतनिन्द्रराजनखिलामरराजमहाविभूतियं ॥२७॥ 

[ यह लेख राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज ( तृतीय) के पौत्र इन्द्रराज 
की WY का स्मारक है। इन्द्रराज गङ्गगाङ्गय का दोहितृ और राज- 
चुडामणि का दामाद था। “रदुकन्दुपेदेच” धाजमात्तेण्ड! 'कलिगले।ह्गण्ड? 
“बीरर बीर? आदि इन्द्रराज की प्रताप सूचक उपाधिर्या थीं। १४ वे से 
छगाकर २६ वे' पद्य तक इन्द्रराज के एक गेंद के खेल में नेपुण्य का 
विवरण है । पर अनेक शब्दों का अर्थ अज्ञात होने के कारण इन Tal 
का पूरा-पूरा भाव स्पष्ट नहीं हा सका है | सम्भवतः यह ‘Tar’ के 
सहश कोई खेळ रहा है । क्योंकि उक्त पद्या में गेंद, घोड़ों ओर खेळ के 
दण्डों का उल्लेख है । इन्द्रराज की खत्यु शक सं० ३०४ चेन्न सुदि ८ 
सोमवार को gst ] 

* ५८ ( १३४) 


तेरिन बस्ति के पश्चिस की ओर एक स्तस्भ पर 


( लगभग शक सं० ४०४) 


.«««०००००००-बार वेल्पडिगु..... . .दन्ददे पागलिसेस्बेने... 
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१३६ चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


गिय...दिसिमा,..लदा...चु... मे...गदेन ...व्य... g... 
पादिसुवेल्तेयुरि... बीडि... नगिसुगुवेम्ब... वपेद्‌. ae 
मावन-गन्ध-हस्तिय ॥ 75 39 > 

श्रदिरिदिदिच्चिनिन्दरि...नेने पायिसि तन्न सिण्डमु 
कुदुरेय येस्बिदुं बेरसि बील्वढु मेणिदिरे. ..देहु कालू गुदि-- 


‘INST वान reao eros ru. oo 2 
(पूर्व मुख ) 

साधिसि पोग......निरदे............ दिवः... 
afte. ॥ yews न्तलिय,..... aR.. aa TTT 
ee. ........ बोलगदोल्ताये, ........ उनता...... 
यविद्नेवे. . . . अलिपि....... य... ण्डु 


चलिढु निज्ञाधिपं बेस सिदेब्बैसन कुसिदिम्मँकेल्दुचा- 
ल्वलिपननव्यवस्थितननो व्बेंसकल्कुव जालगल्लरं 
पलियेदे यिज्लदाल्पल्लेयुतिप्पुदु मावन गन्धह स्तियं ॥ 
परवलवेय्‌दि कयूदुवेडेयाडुव ताणदेलब्नि बीरमं 
Tag वट्टेलातरेडेयाडुवताणदालल्ञि साचमं | 
परिकिसि सन्द रिज्ञ पेररोब्बैरुवेज्ञलिद्णमु सौचमे- 

' म्बरदरेल ............ “दम It 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिल्लाल्लेख १३७ 


ण्बडुविनविल्दु सन्दु सवकट्टलिदल्लिगे नृङ्कि बीरम- 
चलिविनमामे तल्तिरिदु गेल्देवरातियनेन्दु पोच्चरि- 
नुडिवलिगण्डरं नशुवुदोट्टजि मावनगन्धहस्तिय | 
अणुगिनोल्ले राजचूड़ा- 

मणिभाग्गेंडे मन्ननीये रेल्वे लेपद वि- 


«० ललागे कणे पारुवल्लि बित्तरिसुवुदरियेंगतियनें 

एनेनेगल्द Agi वीडिनसैचीरने प्रचण्डसुजद॒ण्डंमावनगन्ध- 
हरित कविजनविजुतं मोनेसुट्टे गण्डनाहवसाण्ड बरेचिच- 
- भानुसस्वत्सरमधिकाषाहबहुल दसमी दिनदोल्णुरु- 
चरणमूलदालसुभपरिणामदे पिट्टनिन्द्रलोककोगद ॥ 


[ यह लेख एक maa गन्धइस्ति नामक वीर योधा की मृत्यु का 


स्मारक है । युद्ध में अद्वितीय वीरता के कारण इसे एक राजा राज- 
चड़ामणि मांगडेमछ ने अपनी सेना का नायक बनाया था । चित्रभानु 
सम्वत्सर की आषाढ़ वदि १० को इस वीर का प्राणान्त हुआ। यह 
लेख बहुत धिस गया है इससे पूरा पूरा नहीं पढ़ा गया । शक सं० ३०४ 


चित्रभानु संवत्सर था । लेख की लिखांवट से भी यह समय ठीक सिद्ध 


हाता है। ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३८ चन्द्रगिरि qa पर के शिक्वालेख 
५४ ( ७३) | 
शासन वस्ति के सासने एक शिला पर। 
( शक सं० १०३४ ) 


श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याह्वा दामोघ-लाञ्छनं | 

जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं || १ ॥ 

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधान-हेतवे | 

घन्यवा दि-मद्‌-इस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे UR 
नमो वीतरागाय नमस्सिद्धेभ्यः ॥ 

_ स्वस्ति समधिगत-पः्च-मह्दाशन्द-महासण्डलेश्वरं द्वारवती- 
पुरवराधीश्वरं qra- ङुलाम्बर-दयु-मशि सस्यक्त-चूड़ामणि 
मलपरोलूगण्डा्नेकनामाबली-समालङकुतरप्प श्रीमन्महामण्ड- 
बेरं चिभुवनसल्ल तज्ञकाडुगोण्ड भुज-बल-वीर-गङ्ग- 
विष्णवद्धंन-होयूसल्ल-देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरा मिवृद्धि-प्रवर््ध 
मानमाचन्द्राक्तारं सलुत्तमिरे तत्पादपद्योपजीवि ॥ 
उत्त ॥ जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्द्री- 

घन-बृत्त-स्तन-हारजुप्र-रणधीर॑ सारनेनेन्दपे । 

जनकं तानेने साकणब्ये विबुध-प्रख्यात-घम्म-प्रयु- 

क्त-निकामात्त-चरित्रे तायेनलिदेनेच भहाधन्यनो ।। ३ ॥ 
are | वित्रस्तमलं बुध-जन-मित्रं द्विजकुलपवित्रनेच' जगदोलु | 

पात्र रिपु-कुल-कन्द-खनित्रं कैण्डिन्य-गात्रनमलचरित्र ॥४॥ 

मत्तचरितनेचिगाङ्कन 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १३४ 
मनेयालु मुनिजन aggy gamag | 
जिनपूजने जिनवन्दने | 
जिनमहिमेगल्लावकालसु aria ॥ ५ ॥ 
उत्तम-गुण-ततिवनिता-- 
बत्तियनोलकण्डुदेन्डु जगमेल्लमक--- 
ययेत्तुविनममल-शुण-स- 
स्पत्तिगे जगदोलगे पे।चिकब्बेये नान्त ॥ ६॥ 
अन्तेनिसिद्‌ एचिराजन पेचिकब्बेय पुत्रनखिलती-- 
त्थकरपरमदेवपरमचरिताकण्णनादीण्ण-विपुल-पुलक-परिकलित 
वारबाणनुवसम - स मर-रस-रसिक-रिपुनुपकलापावलेप-लोप-लो-- ` 
लुप-कृपाणनुवाहाराभय- मैषज्य-शासत्र-दान-विनादनुं सकललोक-- 
शोाकापनोदनु | 
वृत्त ॥ वज़वजश्वता हलं इलम्तञ्चक्र तथा चक्रिण- 
श्शक्तिश्‍शक्तिधरस्य गाणिडिवधनुर्गाण्डीवकादण्डिन: | 
यस्तद्रद्वितनाति विष्णुनुपतेष्काय्यः कथं ate 
Wet गङ्ग-तरङ्ग-रजितयशो-राशिस्स-त्रण्यो WA Il ७ ॥ 
इन्तेनिप श्रोमन्महाप्रधाने दण्डनायकं द्रोहघरटट शङ्गराजं 
. चालक्य-चक्रवचि -चिमुवनसल्ल-पेर्स्सा डिदेवन दलं पश्चिब्बे- 
स्सांमन्तव्वेरसुकण्णेंगाल-वीडिनलु बिट्टिरे ॥ 
कन्द्‌ ll at वारुवमं हारुव 
बगेय' तनगिरुलबवरमेनुत सवङ्ग | 
बुगुव कटकिगरनलिर 
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पुगिसिदुदु भुजासि गङ्ग-दण्डाधिपन ॥ ८ ॥ 
वचन ॥ एम्बिनमवस्कन्दकेलियिन्द्‌ मनिबरु' सामन्तरुम' 
अङ्गिसितदीय-जस्तुवाइन-समूहमं निजखासिगे तन्दु RE 
निजभुजावष्टम्भक्क मेच्चिमेच्चिदेंबेदि काल्लिमेने ।। 
कन्द ॥ परम-प्रसादम पडे-- ` 
डु राज्यमं धनमनेनुमं बेडदन -«- 
स्वरमागे बेडिकाण्डं Fr 
परमननिद्नहदच्चनास्चित-चित्तं ॥ 5 || 
` अन्तु बेडिकोण्डु-- 
बृत्त ॥ पसरिसे कीत्तनंजननि पाचलदेवियरत्थिवद्नु मा- 
डिसिद जिनालयक्कमासेदात्म-मनारमे लक्तमिदेवि मा- 
डिसिद जिनायलक्कमिदु पूजन योजितमेन्दु फोट्ट स- 
न्तोसमनजस्रमाम्पनेने गड़चमूपनिदेनुदात्तना ॥ १० || 
FRR || झादियागिप्पुंदार्हत-समयक्के झूलसङ्घ' केण्डकुन्दा- 
न्वयं 
mg ted बलयिपुदज्लिय देसिगगणद्‌ पुसतकगच्छद | | 
बोधविभवद कुक्कुटा सन-मलधारि-देवर शिष्यरेनिप पेम्पि- 
ङ्गादमेसेदिप्पे शुभ चन्द्र -सिद्वान्त-देवर ag गङ्गचमूपति ११ 
गङ्गवाडिय बस दिगले नितोल्वनितंवानेयदे पोस्रयिसिदं 
_गङ्गवाडिय गोास्सटदेवग्ग सुत्तालयमनेयदे माडिसिदं | 
'गङ्गवाडिय Raat बेझेण्डु वीरगङ्गङ्ग निमिच्चिकोई 
'गङ्गराजना मुन्निन गङ्गररायङ्ग' नूम्मैडिघन्यनल्ते || १२ ॥ 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १४१ 


एत्तिदनेल्लिंगल्लि नेलेवीडने माडिदनेल्लिगल्लि कण 

पत्तिदुदेल्लिगल्लि सनमावेडेयेयदिदुदेखिगल्लि स- 

स्पत्तिन जैनगेहमने माडिसे देशदोलेल्िगल्लिगे- 

` न्तेततलुमावग पलेय माल्केवालादुदु गङ्गराजनिं ॥ १३ ॥ 

जिनधर्म्माप्रणियत्ति मव्बरसियं लोकं गुणंगाल्वुदे- 

केने गोदावरि निन्द कारणदिनीगलु गङ्गदण्डाधिना- 

aga कावेरि पेच्चि सुत्ति पिरिदुं नीरोत्तियुं मुद्टिति- 

waa सम्यक्तु पेम्पनिंनेरेये वण्णिप्पण्णने बण्णिपं ॥१४॥ 

इन्तेनिप दण्डनायक गङ्गराजं सकवर्ष १०३७ नेय हेमण 
स्वि संवत्सरद फाल्गुण शुद्ध ९ सोमवार दन्दु तम्म गुरुगजु 
झुभचन्द्र-सिद्धान्तदेवर कालं कचि परमनं कोटर्‌ ॥ दण्डनायक 
एचिराजनु तनगमिवृद्धियागे सलिसिदं | परमन सीमान्तर 
zeg सल्स्यद कल्ल इल्लवे गडि। Aga कडिद कुम्मरि होर- 
गागि | हडुवलु बेकनालगेरेय साविनकेरेय गहदेंयोलगागि | 

Auta हाद बट्रे गडि। aeg मेरे। नेरिल-करेय 
qeu कोडियिं तेङ्कण हासगेरेय-च्चुगट्टादुदेल्लं | ग हेस गेरेय 
बडगण कोडियिन्द मूड हाद नीरुवक्कयिन्दं । अयकनकट्टद | 
ताइवल्लदिन्द । . तेड्डल्ञादुदेल्लविनितुं परमङ्ग सीमेयागि fe 
afal इधर्म्ममं प्रतिपालि-सिदग्गे महापुण्यमक्कु ॥ 
वृत्त Il 

प्रियदिन्दिन्तिदनेयदे काव-पुरुषरग्गायु भद्दाश्रीयुम 

क्केयिदं कायदे काय्व पापिगे कुरुक्षेत्रोत्वियाल्‌ बाणरा- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सियोलेल्काटि मुनीन्द्ररं कविलेय वेदाढ्यरं कोन्दुदा- 

न्द्यसं साग्गुमिदेन्दु सारिदपु वीशैल्लाचर सन्ततं ॥ १५॥ 
स्होक ॥ 

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेद्रसुन्धरां | 

षष्टिव्वेष सइस्राणि विष्ठायां जायते कृमि: ॥ १६ ॥ 

वहुभिव्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः । 

यानि यानि यथा धर्म्म तानि तानि तथा फलं ॥ १७॥ 

विरुङ-रूवारि-युखविलकं वद्ध साना चारि खण्डरिसिदं ||. 


[ae लेख एक दान का स्मारक हे । मार और माकिणब्ते के 
पुत्र एचिराज हुए । एचिराज और पोचिकव्ये के पुत्र महाप्रतापी गङ्ग" 
राज हुए। ये tras नरेश विष्णुवद्ध न के महादुण्डनायक थे ।' 
इन्होंने तिगुलों ( तैलज्ञों ) को परास्त,कर गङ्गवाडि देश को बचा लिया 
तथा चालुक्य-नरेश न्रिभुवनमछ पेर्माडिदेव की सेना को जीतकर. 
अपने भारी पराक्रम का परिचय दिया । उनकी खामि-भक्ति तथा 
विजय-शीळता से प्रसन्न होकर विष्णुवद्ध 'न नरेश ने उन्हें पारितोपिक 
मायने को कहा । उन्होंने 'परम” नामक आम माँगा । इस आम को 
पाकर उन्होंने उसे अपनी माता पोचळ देवी तथा अपनी भार्या लक्ष्मीदेवी 
द्वारा निर्मापित जिन-मन्दिरों की आजीविका के हेतु अर्पण कर दिया । 
यह लेख इसी दान का स्मारक है । गङ्गराज जैसे पराक्रमी थे वैसे 
ae भी थे । इस दान के अतिरिक्त इन्होंने गङ्गवाडि परगने के समस्त 
जिन-मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया, गोम्मट स्वामी का परकोटा 
बनवाया तथा अनेक स्थळो पर नये-नये जिन-मन्दिर निर्माण कराये.। 
लेख में कहा गया है कि इन कृत्यो से क्या गङ्गराज गङ्गराय ( चामुण्ड 
राय-गोस्मट स्वामी के प्रतिष्ठाकारक ) की अपेक्षा सौ शुने अधिक धन्य 
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जहीं कहे जा सक्त ? लेख में परम आम की सीमा दी हुई है जिससे 
विदित होता हे कि यह आम श्रवण वेल्योळ के समीप ही ईशान दिशा 
WAT उक्त दान शक संवत्‌ १०३३, फाल्गुण सुदि १ सोमवार को 
दिया गया था। गङ्गराज कुन्दकुन्दान्वय देशीगण पुस्तक गच्छ के 
Seat मळधारिदेव के शिष्य शुभचन्द्र सिद्धान्त देव के शिष्य थे । 
दान की रक्षा के हेतु लेख में कहा गया हे कि जो कोडे इस दान-द्रव्य 
में हस्तक्षेप करेगा वह कुरुक्षेत्र व बनारस में सात करोड़ ऋषियों 
कपिल गौओं व वेदज्ञ पण्डितों के घात का पापी होगा । ] i 


६० (१३८) 
बाहुबलि बस्ति के पूर्व की खेर प्रथम वीरगल्‌ पर 


( लगभग शक To ८६२ ) 

श्रीगाश्रयवेने तेज- 

कागरवेने नेगल्द गङ्गवज़न Ag 

व्बेगगायूचनेम्बरवरा- 

ल्बोगेय ( बोथिग ) माप्पेडेगोरण्टनण्नन बण्ट ॥ १ ॥ 
रकसमणिय केणेयगड़न कालेगदोल्तन्न ad नित्रय्सि 
कालेगकिडे रकसमणिय कलिपि तन्न sag माब्बैलमु तन्नने पेगले। 

ओडने कालग वयिसिद घोलयिलप्पेरपिडु meda 

विडे कडिकय्दा नृङ्कि किडे तन्न बलं पेरबाग दल्लि ब- 

न्दडिगेडद्न्दे वजियोले पायिसि मृलमेज्ञम पडल 

चडिसि पोगल्तेय पडेदु णान्तुदु बोयिगनान्तानिचट ॥२॥ 

अदिरि...लिक वहेगन केोणयगङ्गन मोत्तमेन्नम 

१० 
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बेदरुविन तेरल्चि पलरु तुलिलाल्गलनिक्कि तन्न बी- 

रद. . .लदेल्गेयं परबलं पे!गल्लस्बडिकं. . .भागि बि- 

ल्ददटिनलुरकेयं मेरेदु सावुदु बायिगनन्तिलाग्रदोल्‌ ॥३॥ 

नटू-सरल्गलिन्दिदक (कन्वयको) यिंकिडि केय्दुबेडिरो- 

ढ्लिट्ट निसान्तइदेतुगलिनादमरुब्विसिबट्ट बीलुवा- 

area are बील्वेडेये(लू नय्य) hog विमान म...ले 

yakaa गल ब्रयिगनं दिविजेन्द्र-कान्तेय. . . ॥४॥ 

[ae एक वीरगळ है । इसमें उल्लेख है कि गङ्गवज्र ( नरेश ) अपर 
नाम रक्कसमणि के वोयिग नाम के एक वीर योद्धा ने ‘aga’ और 
tang के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने प्राण विसर्जित किये। 
युद्ध में इसने ऐसी वीरता दिखाई कि जिसकी प्रशंसा उसके विपक्तियों 
नेभी की] 


६९ ( १३७) 
उसी स्थान के द्वितीय वीरगल्‌ पर 

. ( लगभग शक्त To ८७२ ) 
श्री-युवतिगे निज-विज्ञय- 
शऔ-युवतिये सवतियेनिसे रण-मूखे-दपा- 
ग्रायदालायद मेयू-गलि | 
बायिकनेम्ब नेगल्तेयं प्रकटिसिदन ॥१॥ 
श्री-दयितन बायिकन म- 
Arahat जभदेलेसेद जाबय्यगे ताम. ` 
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आद्तनयपेलल्‌ 
सादुवरं देशयिलम्मनेम्बर्‌ पेसरिं ॥२॥ 
भ्रवरोड-वुद्टिदालरिविन 
तवरेने धर्मेददगुन्तियेने नेगल्दल्मू- 
सुवनक्के सावियब्बिगसू 
खव निजेगं दोरेयेनल्के पण्डिरुमेलरे ॥३॥ 
Val तनयं fagat- 
दारं धरेगेसेद लोक-विद्याधरनन्त्‌ 

1-रमणिगे पत्ियेने पेरर 
आरुमनासतिय पेम्पिनोल पोलिपुदे ॥४॥ 
श्रावक-पर्म्मदोल दोरेयेनल्‌ पेररिल्लेने सन्द रेवति 
श्रावकि ताने सञ्जनिकेयोल जनकात्मजे ताने रूपिनाल- 
देवकि ताने पेम्पिनोलरुन्धति ताने जिनेन्द्र-भक्ति-सद्‌-- 
भावदे सा वियब्बे जिन-शासन-देवते ताने काणिरे ॥५॥ 
उदयविद्याधरनप्प सायिब्बेन्द्र 


( उसी पाषाण के शिखर पर ) 


ec "रियिसिददि ००००००७ मा मा ७७००७ g जन" eee *न्न्दे qq... 
*०«रेंदि "०० ०००००० fer Toeg यनि ०००००० a प" 'नुडिद- 
गिदन्दरागि पसियानिवगानादेनेदल्लि सुनोल्‌ कादि यत्ति'****- 
विल्द्वरन जननि सायिब्बे कण्ड'-`-- *डिदरदे क्यार जि--- 
सालामद' "`` 'करिप'**लिनेतुमदे जुडियिडे'*'द्रागि'" 'नुडिदु 
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१४६ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


aa गदल्‌ बगियुरल्लि सत्तल ००००० au ०००००० यब्चे सायलेन्दु 
येण्डतिये ` `` ` `` वोात्तणनलोागले TAS तालगिद रायद चल मसल 
बलगि गन्दिनिप्पण्डतियिन्‌ | i 


[ यह भी पुक वीरगढ है जिसमें पराक्रमी और प्रसिद्ध बायिक 
और जाबय्ये की पुन्नी 'सावियब्त्रे का परिचय है । सावियव्ये का 
पति 'घोर? का पुन्न ‘are विद्याधर? ari यह स्त्री रेवती, देवकी, 
सीता, अरुन्धती आदि सदृश रूपवती, पतिव्रता और घर्मम्रिया थी । 
चह पक्की आविका थी । जिन भगवान्‌ में उसकी शासन देवता के 
सहश भक्ति थी । उसने 'बगियुर” नामक स्थान पर अपने प्राण विस- 
जित किये ] 

[ नाट-लेल का अन्तिम भाग frat इस वीराङ्गना के माण- 
त्याग का वर्णन है, बहुत धिस गया है इससे स्पष्ट नहीं है। पसा 
कुछ विदित हाता है कि यह सती खी थपने पति के साथ युद्ध में गई 
थी और वह! ळड़ते-ळड़ते इसने वीरगति पाई । लेख के ऊपर जो चित्र 
खुंदा है उसमें यह खी घोड़े पर सवार हुई हाथ में तळवार लिये हुए 
'एक हाथी पर सवार चीर का सामना करती हुई चित्रित की गई हे। ' 
हाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष इस पर वार करता हुआ दिखाया गया है । 
“सायिव्त्रे' सावियब्बे का संक्षेप रूप है ] 


- ६२ ( १३१) 
गन्धबारण वस्ति में शान्तीशवर की मूर्ति के 
पादपीठ पर 


( लगभग शक सं० १०४४ ) 
अभाचन्द्र-मुनीन्द्रस्य पद्-पङ्कजघट,पदा । 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १४७ 


शान्तला शान्ति-जैनेन्द्र-प्रतिबिम्बमकारयत्‌ ॥१॥ 
(सिंहपीठ पर) 

उक्तौ वक्त-गुणं रशोस्तरलतां सद्विश्रमं wat 

काठिण्यं कुचयोज्नितम्ब-फल्तके घतसेऽतिमात्र-क्रमम्‌। 
दोषानेव शुणीकरोषि सुभगे सोभाग्य-भाग्यं तव 

व्यक्तं शान्तल-देवि वक्त मवनौ शक्नोति को वा 

कविः ॥२॥ 

राजते राज-सहीव पाश्वे विष्शु-मह्दीभृतः | 
विख्याता शान्तलाख्या सा जिनागारमकारयत्‌ ॥ ३॥ 

[ नेट--गन्धवारण af का निर्माण शान्तळ देवीने शक 
ġo १०४४ विरोधिकृत संवत्सर में च उससे कुछ पूवे कराया था । 
देखा लेख Ho १३ (१४३) | 

; ६३ ( १३०) 


qg कट्टे वस्ति में आदीश्वर की सूति 
के सिंहपीठ पर 


( लगभग शक To १०४० ) 


शुभ चन्द्र-मुनीन्द्रस्य सिद्धान्ते सिद्व-नन्दिनः | 
पद्‌-पद्म-युरो लच्ष्मीलेच्ष्मीरिव विराजते ॥१॥ 
या सीता पतिदेवतात्रतवियौ क्षान्तौ चितिय्या ga- 
य्या वाचा वचने जिनाच्चनविधौ या चेलिनी केवलम्‌ 
कार्ये नीतिवधू रणे जय-वधूय्या गङ्गसेनापतेः 
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१४८ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


सा लक्ष्मीरव्वेसति गुणैक-वसति व्यातीतनझतनास्‌ ॥२॥ 
श्रीमूलसङ्घद देसिग गणद पुस्तकान्वय | 
६४ ( ७०) 
कत्तले वस्ति की ऊपर की सञ्चिल सें आादीशवर 
c न 
की सूति के सि हपीठ पर 
(लगभग शक Ho १०४०) 

भद्रमस्तु NYT देशिकगणद श्रोशुभचन्द्रः 

सिद्धान्त-देवर गुड दण्डनायक-ग(ङ्गर)य्यनु तम्म तायि पा- 
-चव्वेगे माडिसिदी बसदि मङ्गल ॥ 

[ दण्डनायक गङ्गरय्य (या गङ्गपय्य ) शुभचन्द्रसिद्धान्तदेव के 
शिष्य, ने यह वस्ती अपनी माता पोचब्ते के लिए निर्माण कराई। 
( art का लेख देखा ) ] । 

६३ (७४) 
शासन वस्ति सें आदीश्वर की मूर्त्ति 
के सिहपीठ पर 
(लगभग शक सं० १०४०) 
आचार्यश्णभचन्द्रदेवयतिपो राद्धान्त-रत्लाकर- 
स्तातोऽसो बुध सिञ्चनामगदितो माता च पाचास्बिका | 
Tenet जिनध्मनिम्सलरुचिशश्रो गड़सेनापति- 
जैने मन्दिरमिन्द्राङुलगृहं सद्भक्तिंताऽचीकरत्‌ I १ ॥ 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १४३ 
६६ (१२०) 
चाझुण्डराय वस्ति में नेमीश्वर की अत्ति 
के {स हपीठ पर 
(लगभग WH सं० १०६०) 


गङ्गसेनापतेस्सुनुर TANT भारतीचणः | 
त्रैलाक्यरङजनं जेनचैत्याल्यमचीकरत्‌ ॥ १ ॥ 

. चुघबन्धुस्सतां बन्धुरेचणः कमलाचण: | 
व्राप्यणांपरनामाङ्कचैयालयमचीकरत्‌ ॥ २॥ 


६9 (१२१) 
ऊपर की सञ्चिल में पार्श्वनाथ की मूर्ति 
के पादपीठ पर 


( लगभग शक सं० ECR ) 
जिन गृहं बेल्गोलदोल. 
जनमेल्लं पागल मन्त्र-चासुण्डन T- 
न्द्ननोलविं माडिसिदं 
'जिन-देवणनजितसेन-सुनिवर TE ॥ १॥ 
[ चामुण्ड के पुत्र और अजितसेन सुनि के शिष्य जिनदेवण ने 
चेल्गोळ में जिन मन्दिर निर्माण कराया । | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५० चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
६८ (१५४) 
काञ्चिन दाणे के एक स्तम्भ प्र 


(शक सं० १०५७) 

( उत्तर मुख ) 

श्रीमत्‌-परम-गम्भीरस्याह्वा दामोघल्ञाञ्छरन | 

` जीयात्रैल्लोक्यनाथख शासन जिनशासस neu 

सरित समस्तगुणसम्पन्नरप्प श्रीमत्‌ चिभुवनसल्ल चलद- 

RU हाय्‌सल-सेट्रियरु अथ्यावल्लेय युण्डिगेय दस्सिसेट्रिय मग 
afe चलदड्कराब-होरसलसेट्टिय एन्दु Freee 
es Taia सद माघ-मासद्‌ Yg- 
` मणदन्‌ नमन न्घुगलं 

समचित्तदोछ्ु झुडिपि खग्गस्थनादं ॥ fe 
( पश्चिम मुख ) 

आतन सति एन्तप्पल्लेन्द्डे |) 

सुरवम्मरसग सुग्गवेग सुपुत्रि afa श्रीजिन-गन्धोदक- 
पवित्री - इतोत्तमाङ्ग युरंभा हाराभयसैषज्यशास्रदानविने देयरप्प 
चट्टिकब्बे तन्न पुरुष चलदङ्कराव होयूसल सेट्टिगं वनगं तन्न 
मग ह ee साडिसिद्‌ निसिधिगे ॥ 

छ चळदङ्करावहोरसळसेट्टि Raa 

मझिसेहि को ieee bo ai 
मङिसेहि 'अय्यावले' के एक राज्यकर्मचारी ( युण्डिगेय ) थे । इनकी 
पत्ती जेनधर्म-परायणा चट्टिकब्बे थी जिसके पिता और माता के नाम 
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चन्द्रगिरि पेत पर के शिलालेख १५१ 


क्रमशः तुरवम्मरस और सुग्गब्बे थे। इसी साध्वी खी ने अपने पति 
की यह निषद्या निर्मांण कराई । ] 

[ नाट--श्रय्याचले सम्भवतः बम्बई प्रान्त के कळादू जिलान्तगंत 
आधुनिक 'ऐहाले' का ही प्राचीन नाम है। लेख में शक १०२३ 
सौम्य संवध्सर का उल्लेख है। पर ज्योतिप-गणना के अनुसार शक 
१०१३ पिङ्गळ संवत्सर था और सौम्य संवत्सर उससे आठ वर्ष पूर्व 
शक Ho १०१ में था | अतएव लेख का ठीक समय शक सं०१०१ 
ही प्रतीत होता है ] 


६८ (१५८) 
काञ्चन देणे के प्रवेशद्वार के निकट पड़े हुए 
एक टूटे पाषाण परझ 
( लगभग शक Fo १०४२ ) 
( प्रथम 'सुख ) 


sesasi **०*०*व्यावृत्तविच्छित्तये | 
...क्र, ..कलिकल्मषलयनुदिनं श्रीबाल चन्द्रंसुनि 

पश्याम श्रत-रत्न-राहणधरं TIT नान्ये वयं ॥१॥ 
प्रचुर-कल्लान्वितरकुटिल्रचभ्वलसुदइ-पच्च-वत्त- 
होषापचय-प्रकाशरेनेबाल चन्द्र देवप्रभावमेनच्चरिये ॥२॥ 
श्री बालचन्द्र ०009050८0295०६5००० 


+ यह पापाण अब नहीं मिलता | 
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१५२: चन्द्रगिरि पवेत पर के शिलालेख 


( द्वितीय सुख ) | 

७०५०००००७० भद्रमप्प frat’ ००:०० “वरविहितपूर्त Rar- 
कीत्ति.चित्य- समुचितचरिते य. . .र-धृत. . .घुविनू. ..... यित्वा 
सुजविम्बचितमणि. .. . ..... कर त्वं चिरादिमु......सम... 
ee गतिभिस्स, .....च्षत्रियरुद्ध-श्रोकवि... ...नध......... 
MAG... 

( तृतीय मुख ) 

प राना वभा......चित्रतनूश्वताम.,.. . .यतेतरा ...। 
सकल......वन्य पादारविन्दं स. ..ममूत्ति सरव्वेसत्वा. ..वक- 
दुरित-राशिंभव्यद्‌,,. .. .नुविजित - मकरकेतु......... fia- 
तीन्द्र । आनो... ...सुविक. . .चक्रा......रोा तत्पद्‌ भव... ... 


[ यह लेख बहुत हूटा हुआ है। इसमें बाढचन्द्र 

L न्न सनि ककी 
'कीति वर्णित रही है। द्वितीय पद्य पम्परामायण (आश्वास १ पद्य =) 
में भी पाया जाता है । ] | 


७० (१५५) 
अह्मदेव॒ मन्दिर के निकट पड़े हुए एक 
टूटे पाषाण पर 
(लगभग शक To १०३२) 


“5 -दा. . .न्वयद हन...य वलिय श्री गुण चन्द्र सिद्धान्त- 
देवरप्रशिष्यरु श्रोनयकी त्ति सिद्धान्त-चक्रवत्तिगल्न शिष्यरु A- 
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चन्द्रगिरि waa पर के ewe १९३ 
दावणन्दित्रैविय-देवरं भानुकौ त्तिसिद्धान्तदेवरु श्री अध्या- 
त्मिबालचन्द्रदेवरु ॥ 

परमागसचारिधि (हिस- 


किर)णं राद्धान्तचक्रि नयकौर््तियमी- 
श्वरशिष्यन...... लचित्‌ 


[ यह लेख अधूरा ही पढ़ा गया है। हन (सोगे) शाखा के 
गुणचन्द्र सिद्धान्तदेव के प्रमुख शिष्य नयकीति सिद्धान्त चक्रवति के 
दाम नन्दि त्रैविद्य देव, भाचुकीति सिद्धान्तदेव और अध्यात्मि बाळ- 
चन्द्र ये तीन शिष्य हुए। बाढचन्द्र की प्रशंसा का जो पद्य यहां है 
वह उनकी प्राभ्रतन्नय की टोका के अन्त में भी पाया जाता è 
देखे शिलालेख ने ३० ( २४० ) पद्य २२] 


७१ (१६६) 
भद्रबाहु गुफा के भीतर पश्चिम को ओर 
चट्टान पर» ( नागरी अक्तरों में ) 
( लगभग शक Ho १०३२ ) 
श्रोभद्रबाहु खामिय पादमं जिनचन्द्र प्रणमतां | 


ओ यह लेख अब नहीँ मिळता । 
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११४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
७२ (१६७) 


भद्रबाहु, गुफा के बाहर पश्चिम की 
MIT चट्टान पर 


( शक सं० १७३१ ) 

शालिवाहन शकाब्दाः १७३१ नेय शुक्कनामसंवत्सरद 
भाद्रपद ब ४ बुधवारदल्लि | कुन्दङुन्दान्य (न्वय) देसिगणद्‌ श्री 
are | शिष्यराद अजितकी त्ति-देवरु अवर शिष्यरु शान्ति- 
कीर्ति देवर शिष्यराद अजितकी त्तिदेत्रर मासापवासवं 
सम्पूर्ण माडि ई गवियल्लि देवगतरादरु | 

[ ङुन्दङुन्दान्वय देशीगण के चारु ( कीति" पण्डितदेव ) के शिष्य 
अजितकीतिदेव के शिष्य शान्तकीति देव के शिष्य अजितकीति 
देव ने एक मास के उपवास के पश्चात्‌ शक Go १७३१ भाद्रपद . 
बदि ४ बुधवार को खगंगति ग्रास की | | 


9३ (१७०) 
भद्रबाहु गुफा के सार्ग पर 
चरणचिह्ृ के पास चट्टान पर 


( सम्भवतः शक सं० ११३४ ) 
स्वस्ति श्री ईश्वर स॒ बत्सरद्‌ मलयाल कादयु-सङ्घरनु 
इल्लिद एच्च गद्देय इडुवण हुशिसेय मूरुगुण्डिगे 
[इस , स्थान पर खड़े होकर 'मळयाळ कोद्यु सङ्कर? ने आद्र 
भूमि के पश्चिम की ओर इमली के वृक्ष के समीप की तीन शिळाओं 
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चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख १५५ 


यर बाण चढाये। लेख में संवत्सर का नाम ईश्वर दिया हुआ है । 
शक ११३३ इश्वर संवत्सर था | 


9४ ( १६५) 


आकार के बाहर दक्षिण भागस्य तालाब के 
उत्तर की ओर चट्टान पर 
( सम्भवतः शक सं० ११६८ ) 
स्वस्त ओपराभवसंवत्सरद MAR बहुल 
WEA सुक्रवारदन्द सलेयाल भ्रध्याडि-नायक हिरिय- 
बेट्टदि चिक्कमेट्रकेच्च ॥ 
['मढयाढ अध्याडि नायक' ने चिन्ध्यगिरि से चन्द्रगिरि का निशाना 


लगाया । लेख में पराभव संवत्सर का उल्लेख है। शक ११६८ 
यराभव संवत्सर था | 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के 
शिलालेख 
9५ (१७४-१८०) 
गास्मटेखर की विशालमूत्ति के वामचरण के पास 
नागरी भ्रक्षरोंमें 
श्रो चावुण्डे-राजें करवियलें । 
( लगभग शक सं० Eo ) 
श्रीगङ्गराजे सुत्ताले करवियल्े | 
( लगभग शक सं० १०३४ ) 


[ चासुण्डराज ने ( सूति ) प्रतिष्ठित कराई | गङ्ग राज ने परकोट 
निर्माण कराया । ] 


9६ ( १७५,१७६,१७७ ) 
' दक्षिणचरण के पास 


( पूर्वद हले कन्नड़ अचरों में ) आचासुण्डरार्ज माडिसिद । 

(अन्य और वहेलत्ु,, ,,) आ चामुण्डराजन्‌ सेयच्वित्तान्‌ । 

( कन्नड अक्षरा में ) श्रोगङ्गराज सुत्तालयव माडिसिदं | 
[ तात्पयः पूर्वोक्त और समय भी पूर्वानुसार | 
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१५८ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
99 ( १८४ ) 
पद्मासन पर 
( लगभग शक सं० १०७२ ) 


afr समस्तदैत्यदिविजाधिप-किन्नर-पन्नगानम- 
न्मस्तक-रत्ननिग्गेत-गभस्तिशताबृत-पाद्‌. .. . . . l 
प्रास्त-समस्त-मस्तक-तम:-पटलं जिनधम्मेशासनम्‌ 
विस्तरमागेनिल्के घरे-वारुधि-सूरयशशाङ्करुज्िनं ॥ १॥ 


{ जैनशासन सदा जभवन्त हो । ] 
३८ ( १८२) . 
वास हस्त की ओर AAS पर 
( लगभग शक To ११२२ ) 

श्रोनयकौर्तिसिंद्वान्तचक्रवत्तिगल गुड ओबसविसे- 
थ्वियरु सुत्तालयद भित्तिय माडिसि चव्वीसतीत्थेकर माडिसिदरु 
मत्त at बसविसेट्टियर सुपुत्र नस्बिदेवसेट्रि बाकि 
सेट्टि Raa बाहुबलि-सेट्टि ma माडिसिद 
'तीत्थेकर मुन्दण जालान्दरवं माडिसिदरु ॥ 


[ नयकीत्ति सिद्धान्त चकवत्ति के शिष्य बसचिसेट्टि ने परकोरे की 
दीवाळ amare और चौबीस तीर्थ'करों को प्रतिष्ठित कराया व उनके 
ga नम्बिदेव af, aa, जिन्निसेट्रि और बाहुवलि सेट्टि ने 
सीथ 'करों के सन्सुख जाळीदार वातायन बनवाया। ] 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख १५४ 
8८ ( १८३) 
उपयु क्त लेखके नीचे जहाँ से मर्त्ति के अभिषेक के 
लिए व्यवहार सें लाया हुआ जल बाहर निकलता है 
( लगभग शक Fo ११२२ ) | 
ओलल्ित सरोवर 


८० ( १७८) 
दक्षिण हस्त की ओर TALS पर 


( लगभग WH Ho १०८० ) 

श्रोमन्महामण्डलेश्वर प्रतापहायसल नारसि हदेवर केयतु 
महाप्रधान हिरियभण्डारि हुल्लमय्य गोम्मटदेवर पारिश्वदेवर 
चतुठिवेशतितीत्थेकर अष्टविधाच्येनेगं रिषियराहारदानक्क सव- 
णर बिडिसि ate दत्ति | 

[ महाप्रधान हुल्लमय्य ने अपने स्वामी होयसळ नरेश नारसि'ह' 
देव से सवणेरु ( नामक आम पारितोषक में ) पाकर उसे गोस्मट 
स्वामी की अष्टविध पूजन और ऋषि सुनि आदि के आहार के हेतु 


अर्पणः कर दिया ] 
८१ ( १८६) 
तीर्थकर सुत्तालय में 
( सम्भवतः शक सं० ११५३ ) 
ओमत्परमगम्भीरस्याद्वा दामोघलाञ्छनं । 
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१६० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


जीयात्‌ त्रैज्ञाक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ 
स्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रोपृथ्वी-वरलभ-मद्दाराज्ञाधिराजञ- 
परमेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं थादवङुलाम्बरथ्ुमणि सर्वज्ञः 
चूडामणि सगरराज्यनिम्मूलन चेलराञ्य-प्रतिष्ठाचाय्यै श्री- 
मत्प्रतापचक्रवत्ति SATA MAAS ह देवरसरु प्थ्वीराज्यं 
गेय्युत्तिरलु तत्पादपद्मोपजीवियुं श्रीमज्चयकी ति -सिद्धान्त- 
चक्रवत्ति गल शिष्यरु श्रीमदध्यात्मबाल चन्द्रदे्र गुड स्वस्ति 
समस्तगुणसम्पन्नछुं जिनगन्धोदक-पवित्रोइतेत्तमाङ्गनुं सढ्घम्मे- 
कथाप्रसङ्गछुं चतुव्विधदानविनादनुमप्प पदुखसेट्टिय मग 
गोस्सटसेद्टि खरसंवत्सरद पुष्य शुद्ध उत्तरायण-सङ्क न्ति 
पाडिदिव बृहवारदन्दु श्रोगाम्मटदेबर चव्वीसतीत्थेकर अष्ट- 

विधाच्चनेगे अच्तयभण्डारवागि कोट गद्याण ॥ १२॥ ` 


[ होयसळ नरेश नारसिंह के राज्य में पदुमसेट्टि के ya च अध्यात्मि 
बाळचन्द्र देव के शिष्य गोस्मट aS ने गोम्मटेश्चर की पूजाचन के लिए 
१२ “गद्याण' का दान दिया । | 

[ नोट--दान “खर संवत्सर की उक्त तिथि. को दिया गया था । 
शक स० ११२३ खर संवर्सर था | | 


८२ ( २५३) 
ब्रह्मदेव मण्डप सें एक स्तस्भ पर 
( शक सं० १३४४ ) 
( दक्षिण सुख ) 
औमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोषलाब्छनं । ::. . ।' 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलाले १६१ 


जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासल neu 

AGRA aga मन्त्री शरोबै चदण्डेश्वरनाम्धेयः l 

नीतियेदीया निखिलाभिनन्या निश्शेषयामास विपत्त- 
लोकम्‌॥ २ ॥ 

दाने चेत्कथयामि छुब्धपद्वों गाइेत सन्तानको 

Aefa यदि सा बृहस्पतिकथा कुत्रापि संलीयते | 

क्षान्ति चेदनप।यिनीं जडतया स्पृश्येत wed wer 

सतोत्रं बेच पदण्डनेतुरवनौ शक्यं कवीनां कथ ॥ ३॥ 

तस्मादजायन्त जगद्जयन्तः पुत्राखया भूषितचारुशील्लाः। 

यैव्भूषिता जायत मध्यलेको रत्नैखि मिञ्जैन इवापवर्ग्स:॥ ४॥ 

दरुगपदण्डनाथमथ बुकणमप्यनुजा 

स्वमहिमसम्पदाविरचयन्‌ सुतरां प्रथितौ | 

प्रतिभटका सिनीपथुपयाधरहारहरा 

सहितगुणो$भवढ्‌ जगति सङ्गपदण्डपतिः ॥ ५ ॥ 

दाक्षिण्यप्रथमास्पदं सुचरितस्मैकाश्रयस्सयवा- 

गाधारस्सतत वदान्यपद्वीसभ्वारजङ्घाल्लकः | 

घम्मोंपन्नतरु: क्षमाकुलयूहं सै।जन्यसङ्के तमूः 

कीर्ति सङ्ग पदण्डपो;यमतनोज्जैनागमानुव्रतः ॥ ६ ॥ 

जानक्ीयमवदस्य गेहिनी चारुशीलगुणभूपणज्वला । 

जानकीव तनुवृत्त-मध्यमा राघवस्य रमणीयतेजस: || « ॥ 

arai तयारखमितारिवगौ पुत्रौ पवित्रोकृतधन्येमार्गी | 

जायानकूत्तन्न angaa भव्यामणी sa चपदण्डनाथ: ISI | 
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१६२ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


इरूगपदण्डाधिपतिस्तस्यावरजस्समसगुणशाली l 
यस्य यशश्चन्द्रिकया मीलन्ति दिवाप्यरातिमुखपद्मा: | | 
बृत्त ॥ | 

saq भाललिपिं प्रमाज्जेय न चेद्‌ ब्रह्मतः हानिव्भेवे- 
gai कल्पय कालराजनगरां तद्वरिप्रथ्वोश्चतां | 

वेताल ब्रज वर्द्धयादरतर्ति पानाय नव्यासूजां 
युद्धायोद्धतशात्रवैर्‌ इरुगपद्धमाप: प्रकोपोऽभवत्त ॥ १० ॥ 
यात्रायां ध्वजिनीपतेरिरुगपद्दमापस्य घाटीधटदू- 

; घोटीघोरखुरप्रहारततिभिः प्रोद्धतघूलित्रजैः | 

रुद्धे भानुकरेपगमहिपुकराम्भेज च संकोचनम्‌ ` 

( प्रिम सुख ) 

प्रापत्की त्तिकुमुद्धती विकसनं दीप्तः प्रतापानल: ॥ ११ ॥ 
यात्रायामिरुगेश्वरेण सहसा शून्यारिसौधाङ्गण- 
रोज्ञास द्विछुकान्तकान्तशकले गच्छद्वनेभाधिपः | 
इत्वा प्रतिमां प्रतिद्विपमिति छिन्नेकदन्तस्तदा 
त्राहि त्राहि गजाननेति बहुधा वेतालबृन्दैसस्तुतः 11 १२ ॥ 
को घात्रा लिखितं ललाटफलके वन्न TAS क्षमा 
वार्ता' धूत्तंबचोमयीमिति वयं arate मन्यामहे | 
यद्‌ घाऽ्यामिरगोन्द्रदण्डनुपतो स खातमात्रे प्रियो 
निशश्रीरप्यधिक्रश्रियाघटि रिपुस्सश्री रपश्रीक्ृतः ॥ १३ ॥ 
ag बाहा विरगन्द्रदण्डनुपतेव्विभ्रत्यनन्ताधुरं 
शेषाधीशफणागणे नियमितां सस्वाङ्गनायास्सदा | 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख १६३ 


गाढ़ालिङ्गनसान्द्रसम्भवसुसत्रोद्‌भूतरोमावल्लिः 
ATS रसनामधात्तवशुणान ST कृतात्थे: फणी ॥ १४॥ 
आहारसम्पदभयाप्पणमैषध च 
शास्त्र तस्य समजायतनित्यदानम्‌ | 
हिंसानुतान्यवनिताव्यसनं स चौर्यं 
मूच्छा च देशवशते।ऽस्य वभूव दूरे ॥ १५ ॥ 
दानं चास्य सुपात्र एव करुणा दीनेषु दृश्टिज्जिने 
मक्तिद्धम्मपथे जिनेन्द्रयशसामाकश्ेनेपु श्रती | 
. जिह्वा तद्गुणकी्तनेषु वपुषस्साख्य च agra 
घाणं तच्रणाव्जसौरभभरे सर्व्वं च RAR || १६ ॥ 
यिरुग पदण्डनाथयशसा धवले भुवने 
मलिनिमसोस्तव: परमधीरदृशां चिङुरे | 
चइति च तस्य वाहुपरिघे धरणीवलयं 
परमितरीतराक्रम-क्रथापि च तत्कुचया: ॥ १७ || 
कनैव्विस्पृतकुण्डलैरतिलकासड़ camera: 
WANWA: पयोघरतटेरस्पृष्टयुक्तागुशैः। | 
| विम्बोष्ठैरपि वैरिराजसुदृशस्ताम्चूलरागो fen- 
` अस्य स्फारतरं प्रतापमसङ्कद्‌ व्याकुव्वैते सब्ब्रेतः ॥ १८॥ 
( पूवेमुख ) 


यत्क्ी त्तिभिरंसुरघुनीपरिलङ्गितीभि- ` 
धौते चिराय निजविम्बगते कलङ्के | 
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स्वच्छात्मकस्तुददिनदीधितिरडुनाना- 
मव्याजमाननरुचि कतलीकरेोति ॥ १६॥ 
यत्पाढाव्जरजःकणा प्रसुवते भक्त्या नतानां भुवं 
यत्कारुण्यकटाक्षका न्तिलहरी प्रच्ताल्यत्याशय | 
Aang क्षिणोति विमला यद्वैखरीमै।खरी 
वन्य: कस्य न माननीयमहिमा शोणणिङलाऱ्यों यति; 
॥ Ro ॥ 
मन्दारद्ुममज्जरीमधुकरीमऽ्जुस्फुरन्माधुरी- 
प्रौढाहडुतिरूढिपाटवपरी पाटी HAST भट: | 
चृत्यद्रद्रकपद्दगत्तविलुठत्सर्ज्लाककल्लोलिनी- 
सल्लापी खलु पण्डितार्य्ययसिना व्याख्यानकालाहल: 
| ॥ २१ ॥ 
कारुण्यप्रथमावतारसरणिश्शान्तेन्निशान्त स्थिरं 
बैदुष्यस्य तपःफलं सुजनतासैभाग्यमाग्योद्थः | 
कन्दप्पेद्विरदेन्द्रपंच्ववदन: काव्यासृतानां खनि- 
उ्जैनाध्वाम्बरभास्करशश्रतमुनिर्जाग्ति नम्नात्तिजित्‌ ॥ २२ ॥ 
युक्तयागमान्नवविल्लोल्लनमन्द्रा द्वि- 
श्शव्दागमाम्बुरुहकाननबाहसूर्य्यः | 
gaa: प्रतिदिन परमागमेन 
संवते श्रतझुनिय्येतिसाव्व॑मैम: ॥ २३ I 
तत्सन्निधौ बेलुगुले जगदमगतीत्थं 
्रीमानसाविरुगपाहूय-दण्डनाथः | 


L 
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श्रीगुस्मटेशवरसनातनभोगहेता- 
mara बेलुगुलाल्यमदत्तधीरः ॥ २४ ॥ 
शुभकृति वत्सरे जयति कात्ति कमासि तिथी | 
सुरमथनस्य पुष्टिसुपजग्मुषि शीतरुचौ ॥२५॥ 
सदुपवनं स्वनिम्मितनवीनतटाकयुतम्‌ | 
सचिवकुलाग्रणोरदिततीत्थेवरं मुदितः ।।२६ ॥ 
दरूुगपदण्डाधीश्‍वरविमलयश:कलमतर्द्धनक्षेत्रं । 
आचन्द्रतारकमिदं बेलुगुलतीथ प्रकाशतामतुलं ॥२७ ॥ 
दानपालनयेगम्सध्ये दानात्स्रयोऽजुपाल्नं | 
दानारस्वग्गंमवाप्नोति पालनादच्युतं पदं ॥२८॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धरां | 
Rasa इस्राणि विष्टायां जायते क्रिमिः IREI 
मङ्गल महा श्रो श्री श्रा श्री ॥ 
८३( २४८ )% 
नं० ८२ के पश्चिम की ओर सण्डप में एक स्तस्भ पर 
( शक सं० १६ २१ ) 
श्रीमत्परमंगस्भीरस्याद्रादामाधलाळ्छनं | 
जीयात्तैलेक्यनाथस्य शासनं जिनशासन ॥१॥ [ 
: स्वति श्री विजया भ्युदय शालिवाहनशकवष १६२१ ने सुव 
शोभकृतु संवत्सरद कात्तिक ब ९३ गुरुवारदल्ड 
श्रोमन्‌ महाराजाधिराज राजपरमेश्वर कर्नाटकराव्याभिषवण 


en ee Sy Se 


% लेख के नीचे का नाट देखो | 
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afer परमाहाद परसमङ्गलीमूत षड़दशनसंरक्षणविच- 
चणोपाय : विद्वद्गरिषठदुष्टदुप्तजनमद्विभजन सहिशूर धरा- 
धिनाथरप्प दोडकृष्णरा जत्रडेयरैयनवरु ॥ मत्तं ॥ 
बृत्त || जनताधारनुदारसत्यसद्य सरी त्तिक्ान्ताजयं 
विनयं धर्म्मसदाश्रयं सुखचय तेजः प्रतापोद्यं | 
जननाथ वरकृष्णभूवरल्त तप्रझ्यातचन्द्रो दयं 
घनपुण्यान्वितच्षत्रियाण्म पडेदं स द्वम्मेसम्पत्तियं ॥२॥ 


कन्द ॥ श्रामद्बेरगुलद्चलदि 
सोमाक्कर afta देवगामटजिनपन | 
श्रोमुखववलोकिसलोड- 
नामोदडु gfe इरुषमाजननुमुदै' ॥३॥ 


वचन ॥ पात्थिवकुल्षपवित्रनु कृष्णराजपुडुवनुं aguas 
जिनधर्म्मेक्के बिटन्ध प्रामाधिप्रामभूमिगल । आईनददज्लियु | 
Saag । जिननाथपुरं । वस्तियग्राममुं । राचनह- 
kag । उत्तनहल्लियुं | जिननहल्लियुं । कोप्पल्लुगलू वेरसु 
कसबे-बेलुगुलसमेतं | सप्तसमुद्रमुञ्जन्नेवर सप्तपरमस्था- 
नाधिपतियप्प गोम्मटस्वामियवर पुजोत्सवङ्गल पुण्यसस्रद्धिः 
सस्प्राप्त्यनिमित्यर्त्थवागियुं | अज्जाब्जसित्रर - साच्चिपुर्व्वकं 
सर््मान्यवारि दयपालिसियु मत्त । 
कन्द ॥ चिगदेवराजञकल्या- 

. णिय भागदोलिप्पे अन्नछत्रादिगलिगे | 
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सुरुणियु कबालेग्रामव 

जगदेरेयचु कृष्णराजशेखर नित्त' ॥४॥ 
इन्ती बेउगुल्लध््मचु 

अन्तरिसदे चन्द्रसुय्येरुज्ञननेवरं | 
सन्तस दिन्देम्मय भू- 

aras रक्षिसलि water aa" ॥५॥ 


यी घर्म्ममं परिपालिसिदवर, घर्म्मात्थेकाममोत्ञङ्गलं परम्परेयि 
पडेयुवर्‌ ॥ 
बृत्त ॥ प्रियदिन्दी जिनधम्मेमं नडेयिपर्गायुं मद्दाश्री यु- 
मक्केयिदं कायद नीचपापिगे ङुरुचेत्रोर्वियोल्‌ बाणरा- 
शियोलेल्कोटि सुनीन्द्ररं कपिलेयं वेदाब्यरं कोन्दुदा- 
eae सागुमिदेन्दु कुष्णद्पशैल्ला्ञारगल्‌ नेमिसल्‌ ॥ 
इतिमङ्गलं भवतु ॥ श्रो श्री श्री! 9 
[ मैसूर-नरेश कृष्णराज झोडेयर ने गोग्मटेश्‍वर भगवान्‌ के दुर्शन 
किये और हष' से पुळकित होकर बेल्गोळ में जैन धर्म के प्रभावानाथे 
सदा के लिए उक्त ग्रामों का दान फिमा। इन आमो में बेल्युळ 
सी हे ] 
[ नोट--लेख में शक सं० १६२१ शोभङत्‌ का उल्लेख है। पर 
शक १६२१ न तो शोभक्कत्‌ ही था और न उस समय कृष्णराज MI- 
यर का ही राज्य था। लेख का ठीक समय शक सं० १६४६ है जो 
Maga घा और जब्र कृष्णराज ओडेयर, का राज्य था । ] 
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१६८ बिन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
८४ (२५०) 
उसी स्तस्भ की हूसरी बाजू पर 
( शक सं० १५५६ ) . 


श्रो शालिवाहन शकवरुष १२५६ नेण भावशंवत्सरद 
आषाठ-झु-९३ स्थिरवार त्रह्मयागदलु श्रोमन्महाराजा- 
घिराज राजपरमेश्वर औपूरपट्टनाधीश्वर षडदरुशन-धन्मेस्थापना- 
चाय्येराद चासराजत्रोडेयरु अथ्यनवरु बेलुगुलद स्थानदवर 
dag वहुदिन weg आगिरलागि श्राचामराजबोडेयरु-अय्य- 
नवरु यौक्षेत्रव अडवहिडिदन्तावरु हे।सवोलल केरूपण्पन 
मग चन्नण्न बेलुगुलद waa ea aag चिक्कण्न चिग- 
पायसेट्टि यिवरु मुन्ताद अडवहिडिदन्तावर करसि निम्म अड- 
विन सालवनु तीरिपेनु यन्नलागि चन्नण्न चिक्षण्न चिगपायि 
सेट्टि झुंदण्न अज्जण्णन पदुमप्पन मग पण्डेण्न पदुमरसय्य 
दोडण्न पश्चबाणकविगल मग बम्मप्प बाम्मणकवि विजेयण्न 
गुन्मण्न चारुकीत्ति नागप्प बेडदय्य बाम्मिसेट्रि हास हल्िय 
रायण्न परियण्नगौड Hae बेरण्न वीरय्य इवरु मुन्ताद 
समस्तरु तम्म तन्देतायिगलिगे पुण्येवागलियेन्दु गाम्मटस्वामिय . 
सन्निषियलि तम्म गुरु चारुकीत्ति पण्डितदेवर gre धारा- 
दत्तवागि यी-अ्रडहिन पत्रसालवनु यी-श्रडव कोट्ट स्थानदवरिगे 
यी-बत्तकरु गौडुगलु यी-सालवनु धारापृव्य॑कवागि कोट्टेवु यी 
विट्टन्त पत्रसालवनु आावनादरु श्रलुपिदरे काशिरामेश्‍वरबल्लि . 
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TRAM AAU Are पापके होगुवरु येन्दु बरेद 
RATATAT ॥ ओ श्री ॥ 

[ वेल्युळ मन्दिर की जमीन आदि aga दिनों से रहन थी । उक्त 
तिथि को महाराज चामराज ओडेयर ने Gea आदि रहनदारों को 
बुलाकर कहा कि तुम मन्दिरों की भूमि को मुक्त कर दो, हम तुम्हारा रुपया 
देते हैं। इस पर रहनदारों ने अपने पूर्वजों के पुण्य-निसित्त बिना 
कुछ लिये ही श्रीगोम्मटखामी और अपने गुरु चारुक्रीतिं पण्डित देव की 
साक्षी में मन्दिरों की भूमि रहन से सुक्त कर दी और यह शिळा- 
लेख लिखाया । 


८५ ( २३४) 


गोस्सटेश्वर द्वार की बाई ओर एक पाषाण पर 
( लगभग शक सं० ११०९२) _ 


श्रीगेएम्मटजिननं नर- 
नागामर-दितिज-खचर-पति-पूजितनं । 
योागाग्निहतस्मरन 
योगिध्येयननमेयनं स्तुतियिसुवें ॥१॥ 
क्रमदिं मेय्वेणर्दारद क्रमदे मातं fae fag T- 
mag निःप्रभमागे सिगानोलकोण्डात्मामरजङ्गोल्पु गे- 
य्दुमहीराज्यमनित्तु पागि तपर्दि कम्मारि विध्वंसिया- 
द महात्मं पुरुसूनुबाहुवलिवोल्‌ मत्तारो MATAT URI 
घृतजयबा हुबाहुबलिकेवलिरूपसमानपच्चविं- 
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शति-ससुपेत-पः्चशतचापसञुन्नतियुक्तमप्प तत्‌- 
प्रतिक्कतियं मनोमुददे माडिसिदं ad जिताखिल- 
क्षितिपतिचक्रि पौदनपुरान्तिकदाल पुरुदेवनन्दनं ॥३॥ 
चिरकालं सले तज्जिनान्तिक्धरित्री देश दोस्तोक भी- 

` करणं झुछुटस प्पेसङकुलमसङ्यं पुट्टे दल gpa- 
श्‍वर-नामन्तद घारिगाठुठुबलिक्क प्राक्रतग्गाय्तगो- 
चरमन्तामद्दि मन्त्रतन्त्रनियतर्कण्बग्गडिन्डु पल्लर ॥४॥ 
केललल्कप्पुदु देवदुन्दुभिरवं मातेनो दिव्याच्चना- . 
जालं काणलुमप्पुदाजिनन पादोदयन्नसप्रस्फुर- ` 
ल्लीलादप्पेणमं निरीच्षिसिदवक्कीण्बज्िजातीत ज- 
न्मालस्बाकृतियं मददातिशयमा देव गिला विश्रतं ॥४॥ 
जनर्दि तञ्जनविश्ुतातिशयमं at केल्दु नाल्पल्ति चे- 
चनेयोल Get पोगलुद्यमिसे दूर दुग्गमं तत्पुरा- 
वनियेन्दाय्येजनं प्रबोधिसिदोडन्तादन्डु तद्देवक- 
स्पनेथिं माडिपेनेन्डु माडिसिदनिन्तीदेबनं गामटं ॥६॥ 
AWG दशनशुद्धियुं विभवसुं सद्वृत्तमु arag 
धृतियु तन्नोले सन्द गङ्गकुल्लचन्द्र राचसल्लं जग- 
न्युतनाभूमिपनद्रितीयविभवं चासुएडराय' मनु- 
प्रतिमं गोम्मटनल्ते माडिसिदनिन्ती देवनं यत्नदिं ॥७॥ 
अतितुङ्गाकृतियादोडागददरोल्सौन्दय्यमौन्यमुं 
चुवसौन्दय्येमुमागे मत्ततिशयंतानागदैन्नत्यसुं । 
नुतसौन्दय्येमुमूज्जितातिशयमुं safer निन्दिइचें 
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चितिसम्पूज्यमा गोम्मटेश्वरजिनश्रीरूपमात्मापमं ॥८॥ 
प्रतिविद्धं बरेयल्ल मयं नेरेये नोडल नाकल्लोकाधिपं 
स्तुतिगेय्यल्_ फणिनायकं नेरेयनेन्दन्दन्यराराप्पुरिं | 
प्रतिविद्धं aaa, ससन्तु तवे नोडल, बण्निसल निस्समा- 
कृतियंदचषिणङगु्कुटेशतनुवं साश्चययसै नद्यं rel 
मरेदु Ing मेले पक्तिनिवहं कच्तद्र्‍याहेशदाल ' 
सिरुगुत्त Agi सुरभिक्राश्मीरारुणच्छायमी- 
तेरददाश्वय्येमनीत्रिलोकद जने तानेय्दे कपिडिइदा- 
Aae गेएम्मटेश्‍वरजिनश्री मृत्तियं कीत्ति TT ॥१०॥ 
नेलगट्टानागलेके तलमवनि दिशाभित्ति भित्तिन्रजं ख- 
MAA Bay मेगण सुरर विमानोत्क र कूटजालं | 
विल्लसत्‌ तारैघमन्तरव्विततमणिविताचं समन्तागे नित्यं a 
निलय ओरोगोस्मटेशङ्ग निसिदुदु जिनाक्तावलोकं त्रिलाकं 
॥ ११ ॥ 
अलुपमरूपने Argan निज्जितचाक मत्त दा- 
रने नेरे गेह्दुमित्तनखिल्लोव्वियनमिमानिये तपस्‌- 
स्थनुमेरन्ङघ्रयित्तेज्यो लिददैपुदेस्बननूनबोधने 
विनिहतक्रम्मबन्धनेने बाहुवलीशनिदेनुदात्तना ॥ १२ ॥ 
अभिमानस्थिरभावमं नमगे माल्कत्युद्घमानोन्नत॑ 
शुभसौभाग्यमनङ्गजे सुजबल्ञावषटम्भमं चक्रव- 
रचिमुजादप्पैविल्लोपि बाहुबलि ठष्णाच्छेदमं मुक्तरा- 
ज्यभरं मुक्तियनापनिव्दैत्तिपद ्रीगोस्मटेशं जिनं ॥१३॥ 
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स्फुरडुद्यत्सितकान्तियिं परिसरस्सौरभ्यदिन्द्‌ दिशो- 

त्करमं मुद्रिसुतु नमेरुसुमनोवर्ष स्फुटं गास्मरे- 
शवरदेवोत्तमचारुदिव्यशिरदोल, देवकेलिन्दादुदं 

धरेयेल्लं नेरे कन्ड्दाम हिमेयादेवङ्गदाश्वय्येसे ॥ १४ ॥ 
एनगारतीच्िशलागदारतेनगे काणल्केस्बवालारते पे- 
ल्वनिताबालकवृद्धणापततियुं कण्डल्करिन्दाव्विन | 

ढिनवोन्दावगसमुढ्घदिव्यकुसुमासार महीलोकलो- 

चन सन्तोषदमाय्तु गोम्मटजिनाघीशोत्तमाङ्गाग्रदोल ।।१५। 

सिरुगुव तारकप्रकरमी परसेश्वरपादसेवेगे- 

न्देरपुदे भक्तियिन्दमेने निम्मेलिन घनपुष्पवृष्टि q- 

न्देरगिडुदश्रदिं घरेगदश्वराद्ध तहर्षकाटि कण- 

देरेदिरे सन्द बेल्गुलद गाम्मटनाथन पादपझदेल || १६॥ 

भरतननादिचक्रधरनं भुजयुद्धदे Tee काक्षद्दोल् 

ढुरितमहारिय' तविसि केवलबोघमनाल्द कालदाल | 

सुरतति युन्ने megg पुमलेयीदेरेयक्कमेस्बिन ३ 

सुरिदुदु safe विभुबा हुबलीशन मेले लीलेयिं ॥१७॥ 

कस्मगिदेके नाड पलवन्दद नन्दिद Senet 

नो मरुलागि देवरिवरेन्दवरं मतिगेटू निन्नने 

कस्म तालल्चिदप्पे भवकाननदोल परमात्मरूपनं 

गोस्मठदेवनं नेनेय नीगुवे जाति जरादिडुःखमं ULSI 
` सम्मद्वागलाग कोल्लेयुँ पुसियुं कलु पराङ्गना- . 
'सम्मतियु Ragg alg युमेस्बिवरिन्डमाद्दाडे 
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न्ढु सचुजङ्गिरत्रेय परत्रेय केडेनुतु महोच्चदाल_ 
गोस्मरदेवनिह सले सारुववालेसेदिईनीचिसे || १४॥ 
एम्मुमनीवसन्तलुम निन्दुबुमं =नेविल्जुमम्बुमं 
केस्मगनाथयूथमने माडि fage तपक्षे pg नि- 
न्दिस्मिगिलापपुदें पडेबुदेन्दतिमुग्धयरल्पनादमु 
गोस्सठदे व निन्नकिविगेय्दवे निन्नवे।लारो FBI ॥२०॥ 
एम्मनिदेके नीं विघुरेयेन्देलेयुं लतिका ङ्गियकलु 
तम्मललिन्दे ag बिगियप्पिदरेम्बिनमङ्गदछ्चि g- 

तुं सरिदात्ति तल्त लतिकालियुमेप्पे तपोनियोगदेल_ 
गोस्सठदेवनि्िरबहीन्द्रसुरेन्द्रमुनीन्द्रवन्दित ॥ २१ ॥ 
तम्मनेपोदरन्ननुजरेख्रुमेय्दै तपक्के नीनुमि- 

zam तपके वोदोाडेनगी सिरियोप्पदु बेडेनुत्त म- 

vd सनमिल्दुमन्नुमिगेयुं बगेगाल्लदे दीक्षेगाण्डे नों 
गोस्सटदेव Ma तरिसन्दलवाय्येजनक्के गोम्मटं ॥ २२ II 
निम्मडियेन्न धात्रियालगिद्दपुरवेबिदु वेड धात्रि तां ` 
निस्मदुमेन्नदु वगेवाडल्लदु बेरदु रष्टिबोधवी- 

य्य॑ महितात्मधम्मैमभवोक्तियालेम्ब निजाग्रजोक्तियिं 


गोस्सटदेव नीं मनद मानकषायमनेय्दे Tee | २३ UI i 


तम्मतपस्विगल्गे कुतपखिति वेल्दवल्ाङ्गसङ्गत॑ 

तम्म शरीरमागे नेगल्वन्यतराप्तरशस्तवृत्तक | 
कम्मरियाजनन्दमे वलं खपराक्षयसौख्य gi 
गोस्सठदेव नीं तपमनान्तुपदेशकनादुदाप्पदे ॥ २४ II 
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नीं मन निजात्मनोलकम्पितमागिडे मोहनीयसु- 

ल्यम्मणिदोडि बीले घनघातिवल बलहृक्प्रबोधसैौ- 

ख्य महिमान्बितं नेगले वरत्तिसि मत्तमघातिघातदिं 

गोस्सटदेवयुक्तिपदमं पडेदै निरपायसाख्यमं ॥ २५ ॥ 

कम्मिदवप्प काड पोसपृगलिनच्चिसि पादपद्मं 

सम्मद्दिन्दे नाडि भवदाकृतियं वलगोण्डु aera 

ङ्गं मनमोल्दु कीत्तिपवरें कृतकुयरे शक्रनन्ददिं 

गोस्सठदेव निन्ननरिदच्चिसुतिप्पवरें sa ॥ २६ ॥ 
सुमास्त्र कामसाम्राज्यद महिमेयनान्तिहोंड सुन्ने तन्नो 

वसुधा साम्नाज्ययुक्त अरतंकरविमुक्तं रथा ङ्गाञ्जमुमां- 

शु-समन्तज्नुद्घदाइंण्डमनेलसिदाड eq युक्तिसाम्रा- 

ज्यसुखात्थ दीक्षेयं बाहुबलि तले दनेम्मन्नरेनेन्दोभाण्बर।।२७॥| 

मनदिं नुडियिं तनुवि- 

न्देनसुं सुन्नरपिदघमनल्रिपेनेम्बी- 

मनदिन्दमोसेढु NFAT- 

जिननं स्तुतियिसिदनिन्तु सुजनोतत्तंसं ॥ २८।। 

सुजनव्भव्यरे तनगव- 

रजस्नमुत्तंसमप्प पुरुलिं बाष्पं | 

सुजनोतत्तसनेनिप्पं 

सुजनग्गुत्तंसमेम्ब पुरुलिन्देनिसं ॥ २४ ॥ 

ई-जिननुतिशासनमं 

्रीजिनशासनविदं विनिस्मिसिदं वि- 
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द्याजितवृजिनं सुकवि स- 

माजनुत' विशदकीत्ति' सुजनोत्तंस || ३० ॥ 

वरसैद्धान्तिक-चक्रे- 

शरनथकी र््तित्रितीन्द्रशिष्य निजचि- 

त्परिणतनध्यात्मकला- 

घरचुज्वलकीति बालचन्द्रमनीन्द्र ॥ ३१ ॥ 
तन्मुनिनियागर्दि ॥ 


पाडविगे सन्द गॉश्सट जिनेन्द्रगुणसवशासनक्ते क- 
जडगविबप्पनेन्देनिप बोाप्पणपण्डितनोल्दु Fees | 
कडयिसिदं बलं ववडमय्यन देवणनल्तियिन्दे बा- 
गडेगेय रूद्रनादरदे माडिसिदं विलसत्त्रतिष्ठेय | ३२ ॥ 


[ इस लेख में बाहुवलि गोस्मटैश्वर की स्तुति हे । बाहुवलि पुरु- 
देव के पुत्र तथा भरत के लघुम्राता थे। gait भरत को युद्ध में 
परास्त कर दिया । किन्तु संसार से विरक्त हो राज्य भरत के लिये ही 
छोड़ इन्होंने जिन-दीक्षा धारण कर लीं। भरत ने पादनपुर के समीप 
४२४ धनुप । प्रमाण बाहुवलि की सूत्तिं अतिष्ठित कराई । कुछ 
काळ बीतने पर मूर्ति के आसपास की भूमिं कुक्कुट सर्पो से व्यापत 
ओर बीहड वन से आच्छादित होकर दुगम्य हो गई। रामचछनूप 
के मन्त्री चामुण्डराय को बाडुवक्षि के दर्शन की अभिलापा हुईं पर 
यात्रा के हेतु जब वे तैयार हुए तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि तह 
स्थान बहुत दूर और अगम्य है । इस पर चाझ्ुएडराय ने खयं वेसी 
सूतिं की प्रतिष्ठा कराने का विचार किया और उन्होंने AAT कर डाळा | 

लेख में चासुण्डराय-दारा स्थापित गोम्मदेश्वर का बडा ही मनोहर 
चरणन है। जब सूतिं बहुत बढ़ी होती है तब उसमें सौन्दर्य प्रायः 
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नहीं आता । यदि बड़ों भी हुई और सौन्दर्य भी हुआ तो उसमें देवी 
प्रभाव का अभाव हो सकता है। पर यहाँ इन, तीनों के सिश्रण से 
गोस्मटेश्वर की छुटा अपूर्व हो गई है।' कवि ने एक देवी घटना का 
उल्लेख किया है कि एक समय सारे दिन भगवान्‌ की सूत्तिं पर आकाश 
से aay पुष्पो की वर्षा हुई जिसे सभी ने देखा। कभी कोई पक्षी 
मूत्ति के ऊपर होकर नहीं उड़ता । भगवान्‌ की भुजाओं के अधोभाग 
से नित्य सुगन्ध और केशर के समान रक्त ज्योति की आमा निकलती 
रहती है । - 
बाहुवलि खासी ने किस प्रकार राज्य को त्याग कठिन तपस्या 
स्वीकार की, कैसा घोर तप किया, कर्म शत्रुओं को केसा दमन किया 
आदि विषयों का वर्णन बड़ा ही चित्तग्राही है । 
` लेख की कविता बड़े ऊँचे दजे' की है। यह sas कविराज 
बोप्पण पण्डित अपर नाम 'सुजनोत्तंस' की रचना है । इसे उन्होंने 
नयकीतिं के शिष्य aisar सुनि के शिष्य कवडमय्य देवन के आग्रह 
से रचा । ] 
८६ ( २३५) 
उसी पाषाण के पश्चिम मुख पर 
( लगभग शक Go ११०७ ) 


ata ओ बेछुगुलतीतंद गोम्मटदेवर सुत्ताल्यदोलु वइ- 
व्यवहारि Arada बसविसेट्वियरु og माडिसिद चतुरव्विस- 
तितीत्थेकर भष्टविधाच्चंनेगे सासलेय नकरडुलु वरिसनिब- 
'न्थियागि कोडुव पडि नेमिसेट्टि बसविसेट्टि प ४ गङ्गर सहदेव 
` चिक्कमादिप २ दम्मिसेट्टि प ४ बिट्टिसेट्रि बीचिसेट्रि wate 
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प ३ उयमसेट्टि बिदियमसेट्टि प ४ सहदेव aR रट्ट सेट्रिप २ 
पारिससेट्टि बसविसेट्टि रायिसेट्टि प ४ सारगूलिसेट्रि Sraa- 
सेट्टि प २ नम्बिदेवसेट्टि प ५ चे।किसेट्टि प ५ जिनिसेट्रिप ५ 
बाहुवलिसेट्टि प ९ पट्टणसामि अङ्किसेट्टि सा लिसेट्टि प ३ सहदेव- 
सेट्टि गोविसेट्टि प २ बम्मिसेट्टि सूकिसेट्टि प २ साराण्डिसेट्टि 
सहदेवसेट्टि प २ बैरिसेट्टि सारिसेट्टि प २ सोविसेट्टि Shea 
प २ हारुवसेट्टि हरदिसेट्टि प २ बम्माण्डि प २ सान्तेय प १ 
gia q २ सासणिसेट्टि कूठिसेट्टि बसविसेट्टि प ३ चट्टिसेट्टि 
बलविसेट्टि प १ सल्लिसेट्टि प १ सहदेव बयिर प २ बम्मेय ससण 
प २ क्वाल्लेय गाडेय प २ गवुडुसामि सदवनिगसेट्टि प २ सालि- 
Af areas प २ Stale बोकिसेट्टि प २ गाङ्गिसेट्टि 
आय्तसेट्टि Strate (प) २ सालिसेट्टि दम्मिसेट्टि प २ सारि- 
सेट्टि झय्तमसेट्टि प २ सारज हरियण कालेय प २ सारगै- 
एडनहरिल्लय गुम्मज्ज बेरेय प १ साकिसेट्टि gaaf प १ सचि- 
सेट्टि प १ sala सहदेवसेट्टि पारिस्ससेट्टि प १ निडिय 
सल्लिसेट्टि प १... 7 

[ मोसले के ag व्यवहारि बसवसेट्टि द्वारा प्रतिष्ठापित 'चतुर्वि'शति 
तीर्थ'करों की थष्टविधपूजन के लिए मोसले के महाजनों ने उक्त मासिक 
चन्दा देने का संकएप किया । ] 
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८७ ( २३६): 
उसी पाषाण के पूर्व सुख पर 
( लगभग शक Wo ११०७) 


श्रीबसविसेट्टियर तीत्यंकर अ्रष्टविधाच्चेनेगे ATA नकर 
afte निबन्धियागि चबुण्डेय जकण्ण किरिय-चबुण्डेय प २ 
सहदेवसेट्टि कम्बिसेट्टिप १ उयमसेट्टि पारिससेट्रि प १ बाकि- 
सेट्टि ghee प १ साचिसेट्टि होनिसेट्टि खुग्गि सेट्टि प १ 
सझुकिसेट्टि प १ रामिसेट्टि हाबिसेट्रि (प) १ सच्चिसेट्टि बसविसेट्टि 
प १ सल्लिसेट्रि Teale चिक्सल्लिसेट्टि(प)२ ससणिसेट्टि साचि- 
सेट्टि म्माण्ड्सेट्टि प २ आलियसारिसेट्टि झुद्दिसेट्टि २ २ करि- 
किसेट्टि चिक्कसादि प २ करिय बन्मिसेट्रि सारिसेट्रि प १ सन्नि- 
सेट्टि अयिबिसेट्टि कालिसेट्टि प ९ मणिगार साचिसेट्रि Sau 
प १ तेरणिय चैएण्डेय हेग्गडे वसवण्ण चन्देय रामेय हुल्लेय 
जक्कण प २ सालगोण्ड सेट्रियण साचय सारेय चिकण गोल्लेय 
प १ मादि-गीण्ड गोण्डेय साचेय बम्मेय होन्नेय SHUTS प १ 

[ तात्पय्ये पूचोक्तानुसार ही है ] 

tt ( २३७ ) 
पूर्वोक्त लेख के नीचे 
( संभवतः शक सं० १११८ ) 

नल संवत्सरद्‌ उत्तरायण-सद्ूरान्तियलु श्रीमन्महापसा- 

यित विजयण्णनवरक्षिय चिकसदुकण्ण ओगोरूसठदेवर 
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नित्याच्चेनेगे २० बासिग हूविङ्ग श्रोमन्महामण्डलाचाय्यैरु चन्द्र” 
मभदेवर RY मारगोण्डु गडुसमुद्रदल गदे स १ बेइलु कं 
२०० Te कोण्डु Atg दत्ति मङ्गलमद्दाश्री | 

[ उक्त तिथि को महापसायित विजयण्ण के दामाद चिक्क मदुकण्ण 
` ने गङ्गसस्चद्ग की कुछ भूमि महामण्डळाचायं चन्द्रप्रभदेव से ख़रीदकर 
गोम्मटदेव की प्रतिदिन की पूजन के हेतु बीस पुष्प माळाओं के लिए 
अर्पण की । ] 

[ नोट--लेख में नळ संवत्सर का उल्लेख हे । wade १११८ 
नल at | 

८८ ( २३८) 
पूर्वोक्त लख के नीचे 
( संभवतः शक सं० ११२० ) 

कालयुक्तिसंवत्सरद कात्तिक सु ९ आ श्रीगोम्म 
टदेवर यच्चेनेगे हुविन पडिगे श्रीमन्‍्महामण्डल्लाचाय्येरु हिरिय 
नयकौत्तिदेवर शिष्यरु चन्दूप्रभदेवर कयलु यगलियद कबि 
afer Jag गद्दे पडवलगेरेय गद्देका १० गङ्गससुद्रदरिल 
कोम्स तगलि को १० फ्राव्येदलु गुलेय केयमेगे गद्याण श्रेन्दुद्दैन 

बेदलु अकलुन सीमे | 

[उक्त तिथि को कविसेडि के ( पुत्र ) सोमेय ने उक्त भूमि का 
दान गोम्मटदेव की पुष्प-पूजन के हेतु हिरियनयकीतिं देव के शिष्य 
मद्दामण्डळाचायं चन्द्रअभदेव को कर दिया | ] 

[ नोट--लेख में काळयुक्त संवत्सर का उल्लेख है। शक संश 


११२० काळयुक्त था। | 
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१८० विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
८० ( २४० ) 
गोस्सटेश्वर-द्वार के दाहिनी तरफ एक पाषाण पर 
( लगभग शक To ११०० ) 


औओमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघल्ाळ्ळनस्‌ | 
जीयात्‌ त्रैल्लोक््यनाथस्य शासनं जिनशास नम्‌ ॥१॥ 
भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे | 
अन्यवादि मदहस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ।।२॥ 
नमोऽस्तु ॥ 
जगत्त्रितयनाथाय नमो जन्मप्रमाथिने | 
नयप्रमाणवाग्रशिमिध्वस्तध्वान्ताय शान्तये ॥३॥ 
नमो जिनाय ॥ 
स्वस्ति समधिगतपः्चमहाशब्दमहामण्डलेःश्वरं | द्वारवती 
पुरवराधीश्वर । यादव-कुलाम्बर-दयुमणि । सम्यक्तवचूड़ामणि | 
WATT गण्डाद्यनेकनामावलीसमालडुतरप्प श्रीमन्मह्दामण्डले- 
श्वरं । gama तलकाडुगोण्ड सुजबलक्ीर-गङ्ग- 
विष्णु-वर्द्धन-हारसलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभित्रृद्धि-प्रवदध- 
मानमाचन्द्रार्क्कतारं सलुत्तमिरे तत्पाद पद्योपजीवि ॥ 
वृत्त ॥ जनता धारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्द्री- 
घनवृत्तस्तनहारनुप्ररणधीरं मारनेनेन्द्पै | 
जनकं तानेने माकणब्बे विबुधप्रख्यातधम्मैप्रयु- 
क्तनिकामात्तचरित्रे तायेनलिदेनेच' महाधन्यनो ॥४॥ 
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कन्द ॥ विन्रस्तमलं gasa- 
मित्र द्विजकुलपवित्रने चं जगदोल | 
पात्र रिपुकुलकन्द-ख- S 
नित्रं कैण्डन्यगोत्रनमलच रित्रं ॥५॥ 
सनुचरितनेचिगाडू-न 
WARE सुनिजनसमूइसुं बुधजनसुं | 
जिनपूजने जिनवन्दने 
जिनमहिमेगलावकालमु शोभिसुणु ॥६॥ 
उत्तमगुणततिवनिता- 
वृत्तियनोलकोण्डुदेन्दु जगमेल्लं क- 
य्येत्तुविनममलगुणस- | 
म्पत्तिगे जगदोलगे VT RAT AKI ॥७॥ 
वचन || अन्तेनिसिद्‌ ए चिराजन पाचिकब्बेय पुत्रनखिलतीत्थै- 
करपरमदेव - परमचरिताकण्नेनोदीण्ने - विपुलपुलकपरिक- 
लितबारबाणनुमसमसमररसरसिक- रिपुटृपकलापावलेपलो 
लुपक्रपाणनुवाहाराभयमैषज्यशासत्रदानविनोदनु सकललोक 
शोकापनोदनु II 
वृत्त ॥ वज्र TMA इलं हलभ्रतश्‍चक्रं तथा चक्रिण- 
शशक्तिशशक्तिधरस्य गाण्डिवधनुग्गांण्डोवकादण्डिन: | 
यस्तद्रद्वितनोति विष्णुन्पतेः कार्यं कथं मादरी- 
ग्गङ्गो गङ्गतरङ्गरस्जितयशोराशिस्स TRA भवेत्‌ USI 
वचन | अन्तेनिप MAMET दण्डनायकं द्रोहघरद्ट 
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गङ्गराज चोलन सामन्तनदियमं घट्टदिं मेलाद गङ्गवा- 
feats गडिय तलकाड वीडिनोलू पडियिप्पन्तिट्ट Qg 
Ale नाड कोडदे कादि कोरिलमेने विजिगी पुवृत्तियिन्द 
मेत्ति बलमेरडु' साच्चिदल्लि ॥ 
वृत्त ॥ इत्तण भूमिभागदालधन्यरदेके भवत्प्रतापस- 
म्पत्तिय वण्नेनाविधिगे गङ्गचमूप जिगीषुवृत्तियि- 
न्देत्तिद निन्न कथ्य निशितासिय तैमोने बेन्न बारने- 
तुत्तिरे पोगि व्लङ्चि गुरियप्पिनमे।डिद दामनेय्दने te 
कद्नदोलन्डु निन्न तरवारिय बारिगे मेय्यनोडला- 
रदे नलिदिन्नुवन्तदने जानिसि जानिसि गङ्ग तन्न न- 
fag सुदतीकदम्बदेदे पावने वागिरे पुलले वेच्चु वे- 
चिदपनहन्निशं तिगुलदामनरण्यशरण्यवृत्तियिं 119011 
एनिताचु TAHA ETAT बेङ्कोण्ड गण्डिन्दमा- 
वेनिसुत्तं तल्लकाडोलिन्नेवरमिर्ददीगल्करं गङ्गरा- 
जन खल्गाहतिगहिक्र युद्धविधियोल्बेभ्नित्त नायुण्नदे- 
डिनछुण्डिईपनत्त शैवशमिवोाल्सामन्तदामादर ।११॥ 
वचन || एम्बिनमोन्दे मेय्योल्ञवयवदिनेरिद्‌ मृदलिसि धृतिगिडिसि 
tere मत्त नरसिङ्गवर्म्म मोदलारे घट्टदिं Ame चल्न 
सामन्तरेलल्रं बेङ्कोण्डु नाडादुदेज्ञमनेकच्छत्रदुण्डगेसाध्यं 
माडि कुडे कृतज्ञ fasya Afa मेचिदे बेडिकोह्लिमेने 
कन्द ॥ अवनिपनेनगित्तपने- 
न्द्वरिवरवालुलिद वस्तुव बेडदे भू- 
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भुवने बण्निसे गोवि- 
न्द्वाडियं बेडिदं जिनाच्चेन wed ॥१२॥ 
गोस्मटमेने मुनिसमुदा- 
यं मनदोल्मेचि Afa Rfg | 
गोस्मटदेवर पूजेग- s 
दं gafă बिट्टनस्ते धीरोदात्तः ॥१३॥ 
अक्र ॥ आदियागिप्पुंदाहतसमयके सुलसङ्घ' केण्डकु 
दान्वयं 

ag वेडदं बलेयिपुदल्लिय देसिगगणद पुखकगच्छद्‌ | 
वोधविभवद कुकुटासनसलधारि देवर शिष्यरेनिप पेम्पि- 
ज्ञादमेसेदिप्प झुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर ag गङ्गचमूपति 

॥ १४॥ 
गङ्गवाडिय वसदिगलेनितालवनितुमं तानेय्दे पोसयिसिद्‌ं 
गङ्गवाडिय गोम्मटदेवग्णे सुत्ता्लयमनेय्दे माडिसिदं |. 
गङ्गवाडिय तिगुलरं seg वीरगड़ड़ें निमिचि कोष्ट 
ङ्गराजनासुन्निन गङ्गर रायङ्ग' Tals घन्यनल्ते ॥ १५॥ 
धर्म्मस्यैव बलाल्लोको जयत्यखिलविद्विषः | 
आरोपयतु Tat सर्व्वो;पि शुणसुत्तमं ॥१६॥ 
श्रीमञ्जैनवचोब्धिवद्धनबिधुः साहियविद्यानिधि- 
स्सप्पदर्पकहस्तिमस्तकलुठओत्कण्ठकण्ठी रव: | 
स श्रीमान्‌ गुण चन्द्रदेवतनयस्साजन्यजन्यावनि 
स्स्थेयात श्रोनयकी त्तिदेवसुनिपस्सिद्धान्तचेक्ेश्वरः ॥१७॥ 
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कुतदिग्जेत्रविदं बरुत्ते नरसि हक्षोणिपं कण्डु स- 
न्मतियिं गोम्मटपाश्वेनाथजिनरं मत्तोचतुब्विशति- 
प्रतिमागेइमनिन्तिवर्ध fad प्रोत्साइदि बिट्टन- 

प्रतिमल्लं सवणेरबेंककग्गेरेयुम कल्पान्तरं सल्विन ॥१८॥ 
नरसि हृिमाद्रितदुद्ध तकलशहदक हुल्लकरजिहिकेया- 
नतघारागङ्गाम्बुनि नयकी त्ति मुनीशपादसरसीमध्ये ॥१७॥ 
aaa मुन्नवेन्तु कुसुमास्त्र पुट्टिदों विष्शुगं 
ललितश्रीवधुविङ्गवन्ते नरसि हक्तोणिपालडुवे- 
चलदेवीवधुग परार्थचरित' पुण्याधिक पुट्टिदों 
बल्वद्वेरिकुल्ञान्तक॑ जयभुज बल्लालभूपालकं ॥२०॥ 
चिरकालं रिपुगल्गसाध्यमेनिसिद stat युत्ति 
दुद्धरतेजो निधि धूलिगोटेयने काण्डाकामदेवावनी- 

श्वरनं सन्दोडेयक्षितीप्ररननाभण्डारमं Sat 
तुरगन्रातसुमं cag पिडिदं बल्लालभूपालकं ॥२१॥ ` 


. स्वस्ति श्रीमञ्चयकिति सिद्धान्तचक्रवत्तिगल ag श्रोसन्म- 
हाप्र्धानं सर्व्वाधिकारि हिरियभण्डारि हुल्लययङ्गछ श्रीमत्मताप 
चक्रवत्ति वीरबज्ञालदेवर tery गोम्मटदेवर पार्श्वदेवर 
चतुव्विशति तीत्थेकरर भ््टविधाच्चनेगं रिषियराह्नारदानकं . 
बेडिकोण्ड सवणरबेक्ककयोरेय बिद दत्ति ॥ 

परमागमवारिधिह्विम- 
_ किरणं राद्धान्तचक्रिनयकी त्तियमी- 
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श्वरशिष्यनमल्लनिजचित्‌- 
परिणतनध्यात्मिबालचन्द्रमुनीन्द्र ॥ २२ ॥ 
कन्तुकुलान्तकालयमनूज्जितशासनमं निशिधिका- 
सन्ततियं तटाक सरसीकुलमं नयकौत्ति देवसै- 
द्वान्तिकराल्परोक्षविनयडुलनीतेरदिन्द men- 

रिन्तिरे नान्तरारेनिसिदं नयकी त्ति नल्ञाविभागदोल्‌ ॥२३॥ 


[ यह लेख आदि से झाठवे' पद्य तक लेख ले० १३ (७३ ) के 
Tar के समान ही है केवळ इसमें तीसरा पद्य अधिक हे । इस 
लेख सें भी विष्णु नरेश के महादण्डनायक राङ्गराज के पराक्रम का 
अच्छा वर्णन है। उन्होंने तळकाइ पर घेरा डाळनेवाले चोळ सामन्त 
अदियम नरसिह वर्मा, दामोदर व fase को भारी पराजय 
दी । इस पर विष्णुवद्धन ने प्रसन्न होकर उनसे पारितोषक मांगने को 
कहा | उन्होंने गोम्मटेशवर की पूजन निमित्त गोविन्द वाडि' का दान 
मांगा ga नरेश ने सहष स्वीकार किया i 

गङ्गराज कुन्दकुन्दान्वय के कुक्कुटासन मळधारिदेव के शिष्य शुभ- 
चन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे । . उनके तियुळों को हराकर गङ्गवाडि 
की रक्षा करने, यङ्गवाडि के गोम्मदेश्वर का परकोटा बनवाने व अनेक 
जैन बस्तियों का जीर्णोद्धार करने का लेख do ४९ के सदश यहाँ भी 
उल्लेख है और यहा भी. वे चासुण्डरायसे सागुणे अधिक धन्य कहे 
गये हैं। .' dhe 

पद्य १७ और १८ में gaa देव के तनय नयकीति देव का 
` उख करके कहा गया है कि नरसिंह नरेश ने दिग्विजय से लोटते हुए 
गोम्मटेश्वर के दुशन किये और सदा के लिए पूजनार्थं तीन ग्रामों का 
दान दिया। इसके पश्चात्‌ नरसिंह नरेश और एचळ देवी से उत्पन्न 
होनेवाले बल्लाळ नुप का कामदेव और ओडेय राजाओं को जीतने, उचचङ्गि 
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का for विजय करने तथा अपने प्रधान कोषाध्यक्ष, नयक्षीति' देव के 
शिष्य ‘wav दारा उक्त etait गामो के दान को पूरा करने का उल्लेख है | 
: अन्त सं नयक्रीति देव के शिष्य अध्यात्मि बाढचन्द्र के अपने गुरु 
स्मारक अनेक शासन रचने व तालाब Ar निम 

वम दि निर्माण करवाने का 
[ wee १७ से ऐसा विदित होता है कि उसके लिखे जाने 

. के समय ;नयकीत्ति जीवित थे। किन्तु अन्तिस पद्य से स्पष्ट होता 
है कि उनके लिखे जाने के समय नयकीति' का STANT हो चुका था। 
सम्भव है कि लेख का पूच' भाग ( पद्य २१ तक ) नयकीति' के जीवन- 
काळ में ही लिखा गया हो और शेप माग पीछे से जोड़ा गया हो 1] 


८९ ( २४१ ) 
उपयु क्त लेख के नौचे 
( लगभग शक सं० ११०० ) 


स्वस्ति समस्तगुणसम्पन्नरप्प श्रोबेलुगुलतीत्थद समस्त 
माणिक्य नखरङ्गछु श्रीगोम्मटदेवर पारिश्वदेवरिगे वर्षनिबध्चि- 
यारि हूनिनपडिगे जातिहवलक्के तालेगे ता १ करिदक्के वीस १ 
यिद आचन्द्राकतारं बरं सलिसुवरु ॥ aga महा श्री श्री ॥ 

[ बेल्युळ के समस्त जैहरियों arene देव और पारवदेव की 


सुष्प-पूजन के लिए अपने माणिर्क्यो, पर उक्त वाषिक चन्दा देने का 


संकल्प किया । ] 


— 
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०२ ( २४२) 

उपयु क्त लेख के नीचे 

( लगभग शक To ११०० ) 
स्वस्ति श्री बेलुगुलतीत्येद शुसिसेट्टिय दसैय बिके 
केतय्य क्षाणन अरिसेट्टिय मग ava लोकेयसहणिय ang 
AA मेलमेलद समखनखरङ्गलु गोम्मटदेवर हुविन पडगे 
गङ्गससुद्रद fet गदे स १ थ्रागोम्मटपुरद भूसियोल्लगे 
झन्दुहान्न Iza गुलयक्षेय्य ससुदायङ्गल कय्यलु मारुगोण्डु मा 
(म) लेगारगे आचन्द्राकतारं वर सलुवन्तागि NRE शासन ॥ 
[age के ahak आदि समस्त व्यापारिये! ने यङ्गससुद्र और 


गोस्सटपुर की कुछ भूमि खरीद कर उसे गोस्मटदेव की पूजा के निसिक्त 
पुष्प देने के लिए एक माली को सदा के लिए प्रदान कर दी । ] 


6३ ( २४३ ) 
उसी पाषाण at FAC बाजू पर 
( सम्भवतः शक सं० ११८७ ) 

सस्ति श्रीभावसंबत्सरद्‌ भाद्रपद शुक्रवारदन्दु श्र 
गोम्मटदेवरिगेबु तीत्थेकरिगेवु हूविन पडिगे चङ्षिसेट्विय मग 
चन्द्रकीत्ति भट्टारकदेवर गुड कल्लय्यनु अच्तयभण्डारवागि 
कोट्टग १ प २३ यि-मरियादेयलु ङुन्ददे ६ बासिग-हुव्वनि- 
कुचरु सङ्गख्चसद्दा श्री श्रो ॥ 3 
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[ चेन्निसेट्टि के पुत्र व चन्द्रकीति भट्टारक देव के शिष्य sga 


ने कम से कम ६ पुष्प माळाएँ नित्य चढ़ाये जाने के हेतु उक्त तिथि को 


उक्त दान दिया । ] 
[ नाट—लेख में भाव संवत्सर का उल्लेख है शक सं० ११३७ 
भाव संवत्सर था । ] 
८४ ( २४४) 
उपयु क्त लेख के नोचे 


. ( सम्भवतः शक Ho ११६७ ) 


खस श्रोभावस बत्सरद पुष्य सुद्ध ९ त्रि (इ) श्रोगाम्मट- 
देवर नित्याभिषेकके श्रोग्रभाचन्द्रभट्टारकदेवर We बारकनूर 
सेधाविसेट्टिगि परोक्तविनेयक्के अक्तयभण्डारक्के Fe गद्याण 
wee यह्दोन्निङ्ग असृतपढिगे आचन्द्राक्क नियपाडि ३ य मान 
हाल नडसुवदु यि-धम्मव माणिक-नकरङ्गछं wafting आरैवरु 
सङ्गलमद्दा श्री श्री ॥ | 

[ प्रभाचन्द्र भट्टारक देव के शिष्य बारकनूर के मेधावि सेट्टि की 
waft में गोम्मट देव के भ्रभिषेका्थे ३ ‘ara’ दुग्ध प्रति दिवस देने के 
लिए उक्त तिथि को ४ “गद्याण” का दान. दिया गया । | 


[ नाट-लेख में आव संवत्सर का उछ ख होने से समय उपयुक्त । | 


८१ ( २४५), 
` उपयु क्त.लेख के नीचे 
( लगभग शक स० ११६७ ) 
इलसूर से।यिसेटिय मग केतिसेटियरु गास्सठ-देवरिगे 
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नित्यपडि भूरुमान हालनु अभिषेकक्क काट्ट ग ३ क्क हाल्न 
ast हाल नडयिसुवरु माणिकनखर नडेयिसुवरु थ्राचन्द्राके- 
बुल्लनक मङ्गलमइा श्री ॥ 
ot oO देव के नित्यामिपेक के हेतु सोमि सेटि के पुत्र हलसूर- 
वासी केति सेटि ने ३ 'मान! दूध के लिए ३गका दान दि 
दान दिया जिस 
व्याज से दूध लिया जावे । ] e 


८६ ( २४६) 
उसी पाषाण की दायीं बाजू पर 
( शक स० ११८६ ) 
श्रोमत्परमगम्भीरस्याद्रादामाघलाळ्छन | 
जीयाल्तैलेक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ 
शरोसस््रतापचक्वत्तिं tee श्रोवीरनारस्ति हदेवरसरु 

ओ्रोमद्राजघानिद्दो रसमुद्रदछु सुखसछुधा विनोददिं राज्य गेय्दुच्त- 
मिरे शकवरुद ११८६ नेव श्री युखय' वत्थ्रद श्रावण | २४ 
सादिवारदछ श्रोमन्महामण्डलाचाय्यर नयव्हीति देवर 
शिष्य चन्द्रअभदेवर GING VITA ATE सय खम्झु- 
देवनु खङ्गिसेट्रियर सग Qaa ऋत्यप्पसेट्रियर aeg दोरय 
TZEAR श्रीगेहम्सटदेदर ovaries मत्तियकेरच SEANA 
सीसाभर्थ्यादेदोलयाद गदे सुत्तालयद चतुन्दिशतितीत्वकर 
भ्रद्धतशडिये Sig Behe गदे wet दोन्डुन्सहित सर्व्ववा- 
थापरिहादबायि weigh माडिकाण्डु MaRi बरं 
सल्बन्तागि कीट दत्ति | अङ्गमहा ओ श्री श्री ॥ 
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_[ होय्सळ नरेश श्री वीर नारसि'ह के समय में उक्त तिथि को ay. 
चरोरे के मादय्य के पुत्र सम्सुदेव ने महामण्डलाचाय नयकीति' देव के 
शिष्य चन्द्रप्रभदेव से मात्तिय केरे की उक्त भूमि खरीदकर उसे गोस्मट 
देव और चतुवि शति तीर्थ कर के दुग्ध-पूजन के लिये प्रदान कर Ay ] 


69 (२४७) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( सम्भवतः शक Ho ११८७ ) 


स्वस्ति श्रोभावस वत्सरद भाद्रपद सुद्ध ५ आदिवार | 
eg श्रीगोम्मटदेवर नित्यामिषेकर्के अमृतपडिगे श्रीश्रभाचन्द्र- 
भद्टारकदेवरगुड गेरसपेय गोवन्द्सेट्टिय मग stava 
अक्तयभण्डारवागि इरिसिद गद्याण नाल्कु figs होड़ 
am बडि आबडियलि निल्याभिषेकक्के वव्वल हाल नडसुवरु ई-हो- 
fag माणिक्यनकर एलमे ओडेयरु | भ्राचन्द्राकततारं बरं सल्व- 
न्वागि नडसुवरु | मङ्गलमहा श्री श्रो श्री ॥ 

[sw तिथि को -गेरसपे के गोविन्द Ge के ga व प्रभाचन्द्र 
भट्टारक देव के शिष्य आदियण्ण ने गोम्महदेव के नित्याभिषेक के लिए 
४ गद्याण का दान किया । इस रकम के एक 'होन' दर एक ‘er’ 
मासिक व्याज की दर से एक ‘ag’ दुग्ध प्रति दिन दिया जाना 
चाहिए । ] 
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८८ (२२३) | 
अष्टदिक्पालक सण्डप में एक स्तस्भ पर 
है ( शक सं० १७४८ ) 
( पूर्व मुख ) 
श्री सवस्ति श्रीविजयाभ्युदय शालिवाहन TE बरुष ९७४८ 
ने सन्द वत्तेमानक्के सलुव व्ययनामसंवत्सरद फाल्गुण ब५ 
भानुवारदस्छु कास्यपगोत्रे अहनियसुत्रे वृषभप्रवरे प्रथमानु- 
योगशाखायां श्रीचावुण्डराज वंशस्थराद बिलिकरे अनन्त- 
राजै अरसिनवर प्रपौत्र ते।टद्देवराजै अरसिनत्र पैत्र सत्यमङ्गतद्‌ 
चलुवे-भ्ररसिनवर पुत्र श्रोमन्महिसूरपुरवराधीश ओकृष्णराज- 
बडेयरवर सम्मुखदल्लि भारिगाहु कन्दाचार सवारकचेरि-- 
( उत्तर मुख ) ; * 
__ यिल्लाखे afa देवराजे भ्ररसिनवरु श्रीगामटेश्वरखामियवर 
मस्तकाभिषेकपूजात्सवद्दिवस स्त्रग्गस्थराइक्के श्रीमठदिन्द वर्षप्रति 
वषदल्लु श्रोगामटेश्वरस्वामिय वरिगे पादपूजे मुन्ताद सेवात्थे 
नडेयुवहागे यिवर पुत्रराद पुट्टदेवराजै अरसिनवरु १०० वरह 
हाकिरुव पुदुवट्टिन सेवेगे भद्रं भूयाद्वद्धतां जिनशासन्नं | श्री । 
[ काश्यप गोत्र, अहनिय सूत्र, वृषभ प्रवर और प्रथमाचुयारा 
शाखा में चाबुण्डराज के व शज, ARR अनन्तराजै अरसु के प्रपौत्र; 
तोउदेवराजै अरसु के पौत्र व सत्य्रमङ्गल के चलुवै अरसु के पुत्र, मैसूर 


नरेश श्री कृष्णराज बडेथर के प्रधान अङ्गरक्तक ( भक्ति ) देवराजे अरसु 
की मृत्यु trae के मस्ताकाभिषेक के दिवस हुई । अतएव उनके 


१३ 
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पुत्र पुद्ट देवराजे mg ने गोम्मट स्वामी की वापि क पाद पूजा के लिए 
उक्त तिथि को soo ag का दान किया | ] 


८८ (२२४) 


उसी सण्डप में एक द्वितीय casa के 
पश्चिम सुख पर 


(शक सं० १४५४) 


ओऔओमत्परमगम्भीरस्याद्वादा मोघलाङलछनं | 

जीयास्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ 

सखवर्ष साविरद १४५४ तनेय विलस्बि संवत्सरद साच 
शुद्ध ५ यछ गेरसेप्पेय चबुडिसटिरु अगणिबोम्मय्यन मग 
कम्मय्यनु तन्न क्षेत्र अडहागिरलागि चबुडिस टिरु अडनु बिडिसि 
META वोन्दु तण्डक्के आहारदान त्यांगद ब्रह्मन सुन्दण 
विन तोट वोन्दु पडि अक्कि अन्ततेपुञज geq आचन्द्राक्ष्था- 
यियागि नावु नडसि agg मङ्गलम श्री श्री श्री ओ sit ॥ 

[गेरसोप्ने के चबुडि सेइ ने मेरी भूमि रहन से सुक्त कर दी है 
इसलिए में अगणि बोम्मय्य का पुत्र कम्भिय्य सदैव निम्नलिखित दान 
का पालन कश्गा-एक संघ ( तण्ड) को आहार, त्यागद्‌ ब्रह्म के 
सामने के बाग (at देख-रेख ) च aga पुझ के लिए एक “पडि” 
aves | | याह 


=e) 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख १७३ 
९०० ( २२५) 
उसी स्तम्भ के दक्षिण मुख पर 
(शक Ho १४५.४) 


तत्संवरसरदलु गेरसोप्पेय Beak दोडदेवप्पगल 
संग चिकणनु कोष्ट धर्म्मसाधन नमगे ngaa. वरलागि नीबु 
स्वरे परिइरिसि कोइ दके १ तण्डक्क आहार दानवनु आचन्द्रा- 
कस्थायि यागि नडसि बद्देचु मडुलमद्दा श्री श्री श्रो श्री श्री ॥ 
[ dre देवप्प के पुन्न चिकण ने यह ‘ad साधन? A सेटि को 
: दिया कि आपने हमारे कष्ट का परिहार किया है. इसके उपलक्ष्य में में 
सदैव एक संघ (ave ) को आदार दूँगा । ] 
१०९ ( २२६ ) 
ao १०० के नीचे 


(शक स० १४५४) 


तत्संवत्सरदछु गेरसोप्पेय चावु डिसेटटरिगे कविगल मग 
बोम्मणजु कोट waa नमधि अनुपत्य बरलागि ag नवरे 
प्ररिहरिसि कोट्ट दक्के वषे १ के आरतिङ्गल पय्येन्त १ तण्डक्के 
आहारदानवनु आचन्द्राक्कस्थायियागि नडसि वह्देवु मङ्गलमहा 
श्री श्रीश्री ओ ॥ | 

[ “कवि, के पुत्र बोम्मण ने चढुडि सेट्टि का ग्रह “घर्म-साधन' 
दिया कि आपने हमारी आपद्‌ का परिहार far? इसके उपलक्ष्य 
में में सदव वप' में छह मास एक संघ (ave ).को .अहार gwa] 
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१४४ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


. १०२ ( २२७) 
उसी स्तस्भ के पूर्व मुख पर 
(शक Ho १४५४६) 

इ मादल. ..तत्संवस्सरदलु tert चबुडिसट्टिरिगे 
इूविन 'चेन्नग्यनु कोट धर्मसाधनद सम्बन्ध नन्न dag अड 
हाकिरलागि नीवु आच्षेत्रवनु बिडिसि को...............॥ 

[ चेनय्य माली ( हूविन ) ने चबुडि सेटि को यह 'धर्म-साधन' 
दिया कि “आपने मेरी जमीन रहन से सुक्त की है इसलिए से" । ] 

१०३ ( २२८) 
उसी मण्डप सें तृतीय रुतस्थ 
के पूर्व सुख पर 
(शक स० १४३२) | 
सखवरुष१४३२ डनेय शुक्कसंवत्सरद बैशाख ब० (ow 

मण्डलेश्वरकुलो ङ्ग चङ्गास्सहदेवमहीपालन प्रधानसिरोमणि 
केशव-नाथ-वर-पुत्र कुल्ल-पवित्र जिनधम्म सहायप्रतिपालकरह 
बोन्यणमन्त्रिसहादररह सम्यक्तुचूडामशि चेन्नबोम्मरसन 
नव्जरायपट्टणद श्रावकभव्यजनङ्गल गोष्टिस हाय श्री गुम्मटखा- 
मिय बच्चिवाडव जीण्नोंद्धाव माडिसिदरु श्री ॥ 


[ मण्डलेश्वर ङुलोत्तंग चज्ञाल्व महदेव महीपाळ के प्रधान मन्त्री; 
केशवनाथ के पुत्र, वोम्यण मन्त्री के आता चन्न बोम्मरस च नराय 
Wey के श्रावको ने गोम्मट खामी के “afters? (? ऊपर की 
मञ्जिङ ) का जीणोंद्वार कराया । ] | 
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` विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख १७५ 


१०४ ( १८५) . 
गास्सटेशवर के दक्षिण की ओर 
कूष्सारिडनी के पादपीठ पर 
(लगभग शक Ho ११००) . 
श्रीनयकीत्ति सिद्धान्त-चक्रवत्तिंल शिष्यरु श्रोबाल- 
चन्द्रदेवर गुड के तिसेट्टिय मग ब स्मिसेट्टि माडिसिद ITRI 


[ नयकीत्ति सिद्धान्त चक्रवत्ति के शिष्य बाळचन्द्र देव के शिष्य 
afta सेट्टि, केटि सेटि के पुत्र, ने यह यक्ष देवता प्रतिष्ठित कराया । ] 


You ( २५४ ) 
सिद्धरबस्तो में उत्तर की ओर एक स्तस्भपर 
| ( शक सं० १३२० ) 
९ पश्चिम मुख ) ) 
श्रोमत्परमगम्भीरस्याद्रादामाघलाव्छनं । 
जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं॥ १॥ 
श्रोनाभेयो;जित:शस्भव-नमिविमलास्सुत्रतानन्तधरम्मा- 
श्वन्द्राडूरशान्तिकुन्थु ससुमतिसुविधिश्शीतज्ञो वासुपुज्य: | 
मल्लिश्श्रेयस्सुपाश्वी! जलजरुचिररानन्दन: पाश्वनेमी 
` वीरश्चेति देवा भुवि ददतु चतुव्विशतिम्मैड्ुलानि ॥ २॥ 
चीरो विशिष्टां विनताय रातीमितित्रैलाकैरमिवण्य्नेते यः 
निरस्तकम्मा निखिलात्य॑वेदी 
पायादसैौ पश्चिमतीत्थेनाथः ॥३॥ 
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१७६ बिन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 
तस्याभवन्‌ स दसि वीरजिनस्य सिद्ध- 
TASA गणघराः किलल WAS SAT: । 
ये धारयन्ति शुभदशेनबोधवृत्ते 
मिथ्यात्रयादपि गणान्‌ विनिवत्त्य विश्वान्‌ ॥४॥ 
इन्द्राशि झूतीभ्रपि बायुभ्ूतिरकरूपना सौय सुध- 
स्सपुत्राः। . 
सैचेयसौण्ड्यौपुनरन्धवेलः प्रभाखकश्चेति तदीय- 
संज्ञाः ॥५॥ 
पू््वज्ञानिह वादिना५वधिजुषा धीपय्यैयज्ञानिन 
सेवे वैक्रियकांश्च शि्तकयतीन्कैवल्यभाजोऽप्यमून्‌ | 
इत्यग्न्यस्बुनिधित्रयात्तरनिशानाथास्तिकायेश्‍शते 
रुद्रोनेकशताचलैरपि मितान्सप्तैव नित्यं गणान्‌ ॥६॥ 
सिद्धि गते वीरजिने ऽनुवद्ध-केवल्यभिख्यास्त्रयएव जाताः | र 
Aaa च सुधर्भजस्ल् यैः केवली बै तदिहाजु- 
बद्ध ॥७॥ 
mt विष्णुरपराजितनन्दिमिचौ 


: गोवद्धनेन गुरुणा सह भद्रबाहः। 
ये पञ्चकेवलिवदप्यखिलं रतेन ८: 


o शुद्धा ततोऽस्तु मम धी: श्रतकेवलिभ्य: ॥८॥ 
विद्यानुवादपठने खयमागतामि- , 
व्विद्याभिरात्मचरितादमलादभिन्नाः | 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख १८७: 


qai ये दशपुरूण्यपि धारयन्ति 
तान्नौम्यभिन्नदशपू्वंधरान्‌ समस्तान्‌ ॥&॥ 
तेक्षचिय: ग्रोष्ठिल गङ्गदेवै 
` जयस्मुधसरमा विजया विशाखः | 
श्रीबुद्धिलेएऽन्यी चृतिषेणनागा . 
सिद्धार्त्यकशचेत्यमिधानभाजः ॥१०॥ 
नक्षत्रपाणडू जयपालकंसा- 
चार्य्यांवपि श्रीद्रुमणे शकश्च । 
एकादशाङ्गीधरणेन रूढा ये पञ्च तेऽमी हृदि मे वसन्तु ॥११॥ 
ग्राचार-संज्ञाङ्ग-सृताऽभवंस्ते 
लोहरुपुभद्रो AAA: | 
तथा यशाबाहुरमी हि मूल- न 
स्तम्भा जिनेन्द्रागमरत्नहम्म्य || १२ ॥ 
श्रीमान्कुस्सो विनीतो 
; हलधरवसुदेवाचला मेरुधौरः 
सब्वज्ञ: सव्वगुप्ती - 
सहिधर-धनपालासहावीरवौरी | 
इत्याद्यानेक सुरिष्वथ सुपदमुपेतेषु दीव्यत्तपस्या- 
memmy पुण्यादजनि. सजगतां 
: केण्डकुन्दा यतीन्द्रः ॥ १३॥ 
रजोमिरस्पृष्टतमत्वमन्तब्बाह्य ऽपि संव्यजयितुं यतीश: | 
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VEG वन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


रजः पदं भूमितलं विहाय चचार मन्थे चतुरङ्गुलं सः ॥१४॥ 
ओमानुसास्वातिरय यतीश- 
स्तत्वार्ल्यसूत्र' प्रकटीचकार | 
यन्सुक्तिमाग्गांचरणोद्यतानां पाथेयमरध्ये' भवति प्रजानां।। १ Yli 
तस्यैव शिष्यो$जनि. गुद्धू पिञ्छ-द्वितीयसंज्ञस्य बलाक- 
| पिञ्छः | 
aaa भवन्ति लोके 
सुक्तयङ्गनामोइनमण्डनानि ॥ १६ ॥ 
ससन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीभवजाहुशसूक्तिजाल: l 
अस्य प्रभावात्सकल्लावनीय वन्ध्यास दुर्व्वादुकवा 
_ न्तैयापि ॥ १७॥ 
स्थास्कार-मुद्रित-स मस्त-पदा त्थ-पुर्ण्न 
>्यैज्ञोक्य-हम्म्यमखिलं स खलु व्यनक्ति | 
` दुर्व्वांदुकाक्तितमसा पिहितान्तरालं 
सामन्तभद्र-वचन-स्फुट-रन्नदीप: ॥ १८ ॥ 
तस्यैव शिष्यश्शिवके।टिपृरिस्तपो लतालम्बनदेयष्टिः | 
. संसार-वाराकर-पोतमेतत्तत्वारथे सुत्रं तदलच्वकार ।। १& N 
मागभ्यधायि शुरुणा किल देवनन्दी 
बुद्धया पुनव्विपुल्र्‍या स जिनेन F 
ओपूज्यपादइति चेष बुधै: प्रचख्ये ` a 
-` यत्पुजित: पदयुगे वनदेवतामि: ॥ २० ॥ 
अट्टाकलङ्को क्त सोगतादिदुव्बक्यपड्नै स्सकलडभूत' । 
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विन्ध्यगिरि पर्वव परके शिलालेख Qe 
जगत्खनामेव विधातुमुच्चे: सात्थै' समन्तादकलङ्खमेव॥॥२१॥ 
जीयाजगत्यां जिनसेनसूरिय्येस्यापदेशोज्ज्वक्षदप्पशेन | 
- च्यक्तीकृत ` स्वमिदं विनेया: पुण्न्य पुराणं पुरुषा . 
विदन्ति॥ २२ ॥ 
विनय-भरण-पात्र' भव्यल्लोकेकमित्रे 
विदयुधनुतचरित्र' तढ्रणेन्द्राप्रपुत्र | 
विहितभुवनभद्रं॑_वीतमे है रुनिद्रं 
विनमत गुणभद्र' तोण्नेविद्यासमुद्र ॥ २३ ॥ 
सद्व्यञ्जनखरनभस्तनु लक्षणाडु- 
च्छिन्ञाइ-भाम-शकुनाडु-निमित्तकैर्य*: | 
कालत्रयऽपि सुखदुःखजयाजयाय 
तत्साक्षिवत्पुनरवेति समस्तमेव ॥२४ ॥ 
यः पुष्पदन्तेन च भ्रूतबल्याख्येनापि शिष्य-द्वितयेन रेजे |: 
फलप्रदानाय जगज्ञनानां प्राप्तो पछुराभ्यामसिव ऋल्पभूज:॥ २५९) 
Meg लि -स्सङ्घचतुव्विध स श्रीकाण्डकुन्दान्वयसूलसङ्घ | 
` कालखभावादिह जञायमानद्वेषेतराल्पीकरणाय चक्रे ॥२६॥ 
- सिताम्बरादो विपरीत-रूपे खिले frag? वितनु भेदं। 
“ तस्सैनन न्दि-चिदिविशसिँहसङ्घंपु wii मनुते 
HEFT: ॥२७॥ 
सङ्घ घु तत्र गणगच्छ-वलि-त्रयेण 
लोकस्य चक्षुषि मिदाजुषिनन्दिसङ्घ 
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२०० 


बिन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 

देशीगणे घृतणुणे$न्वितपुख्तकाच्छ- 
गच्छे क्ुले्वरवलिज्जेयति प्रभूता ॥२८॥ 
तत्रासञ्चाग-देवाद्य-रवि जिन - से'च - प्रभा-बाल-.. 
चन्द्रा 
देवशो-भानुचन्द्रशुतनप गुणधर्स्मा दयः की त्तिंदेवा:। 
देश-श्ीचन्द्र-घस्से न्द्-कुल-गुण-तपै॥ YUU , 
ATSR 


विद्या दासेन्द्रपद्यामरवसु-गुण-माणिकळनन्या ` 
ZITA ॥२४॥ 


( उत्तर मुख ) 


विहितदुरितभङ्गा भिन्नवादीमश्चुङ्गा | 

र्‌ वितत-विविध-मङ्गाः विश्वविद्याव्जञ्चङ्गाः | 
विजितजगदनङ्गावेशदूरोज्वल्षाङ्गा 

विशदचरणतुङग विश्रतास्तेस्तसङ्गाः ॥३०॥ 

जीयाच्छीनेसि चन्द्रः कुवलयलयकृत्‌ कूटकाटीङगोत्रो 
नित्योद्यन्दृष्टिबाधाविरचनकुशलस्तत्प्रभाकृत्प्रताप: । 

चन्द्रस्येव प्रद त्तासत-वचन-रुचा नीयते यस्य शान्ति 
धस्मेव्याजस्य नेतुस्खमभिमतपदं यश्च नेमी रथस्य ॥३१॥ 
ओऔसाघनन्दी विबुधो जगल्यामन्वत्थेमेवातंनुतात्मनाम । 
सथुज्ञसत्संवर निब्जेरेण न येन पापान्यभिनन्दितानि ॥३२॥ 
उङ्ग 'तदीये घृत-वादिसिंहे गुरुप्रवाहान्ञतवंशगोत्रे | 
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॥ ३३ ॥ 
जयति जिततमो$रिस्यक्तदोघानुषङ्गः 
पदमखिलकलानांपान्न-मम्भारुद्दाया: | 
अनुगतजयपक्षश्वात्तमित्रानुकूल्य- 


स्सततमभय चन्द्रूस्सत्सभारत्लदीप: ।।३४॥ 
तदीयतनुजशश्रुतसुनिग्गंणिपदेशस्तपाभरनियन्त्रिततनुस्स्तु- 
तजिनेशः । 
ततेऽजनि जिनेन्द्रव चनास्तविषयाशस्ततश्षयशसा A- 
समस्तवसुधाशः ।।३५।। 
भव-विपिनङ्शानुव्भव्यपङ्के जभानु- | 
स्स विततनमसोनु स्सम्पदे कामधेनुः | 
भुविदुरिततमो$रिप्रोत्यस न्तापवा रि- 

y तसुनिवरसुरिश्शुद्धशीले (स्तनारि: TELAT 
चण्डोदण्डत्रिदण्ड परम-सुख-पदं पापबीजं परागो- 
वारागारोरुकार-त्रिविधमधिकृता गौरव गारव' च || 
तुल्यंभल्लान-शल्य-त्रयमतुलवपुश्शम्मैमम्मेच्छिदं हा- 
भाषोन्मेषि त्रिदोषं श्र तसुनिसुनिपा निम्मुमाचैक एव ॥३७॥ 
प्रशिष्यभगणङ्गमहसा भुवितदीये प्रवद्धयति पूण्नेकलइन्दु- 

रिवयस्स्म । 
झनादिनिधनादि-परमागस-पयोषिमभूदभिनवश्चतमुनि 
रगणिपदे सः ॥३८॥ 
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मार्गा gat निसग्गात्मतिभटकडुजल्पेन वादेन वापि 
व्ये काव्ये तिनव्ये सृदुमधुरपदैः MAANI | 
मन्त्रे तन्त्रेपि यन्त्रे नुतसकलकलायां च Sess वा 
को वान्यः कोविदोऽस्ति Way निसुनिव द्विश्व-विद्या- 
विनोद: ॥३४॥ 
शब्दे श्री SUITS: सकल-विमत-जित्तकतन्त्रेषुदेब: | 
सिद्धान्ते सत्यरूपे जिन-विनिगदिते गौ तस; RTS RTT | 
` अध्यात्मे SATA मनसिज-मथने वारिमुग्दुःखवन्हा- 
' वित्येव कोत्ति पात्रं खुतमुनिवदभूद्‌भूत्रये कोऽत्र कश्चित 
॥४०॥ 
wat yai प्रवृद्धां दघतमधिकृतां Saat gaat 
` सिद्धि बुद्धेस्मेहद्धब्युध-वर-निवददैरद्भुतामत्यैमाना । 
मित्रं चित्रं चरित्रं भवचय-भयदं भव्यनव्यास्बु जाना- 
अप्येनौव्यूनमेन श्रुतसुनि-सुनिपं चन्द्रमाराधयध्वः ॥४१॥ 
औओमानितेऽऽस्याभ व चन्द्र सूरेस्तस्यानुजात [इ]श्रुतकीत्ति- 
वः | 
नेक नाप कब हर कप ।४२॥ 
विदित-सकलवेदे वीत-चेतो-विषादे 
विजित-निखिल-्वादे विशव विद्याविनोदे | 
विततचरितमोरे विस्फुरञ्चित-प्रसादे 
वि्ुत-जिनप-पादे विशवरचचां प्रपेदे ॥४३॥ 
स श्रीमांसत्तनूजसद्नु गणिपदे सन्न्यथाच्चारुक्ीत्ति? 
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कीत्याकी ण्णेत्रिलोक्या मुहरयति विधुः कार्श्यमद्याप्यतुल्य:। 
( रतीय मुख ) 

यस्यो पन्यास-वन्य-द्विप-पडु-घटयोत्पाटिताश्‍चाडुवाच 

' पद्मासझ्यात्तमित्रोज्वलतररुचयो ६प्युत्थितागादिपद्या : ॥४४॥ 
चारुश्रोञ्चारुकीरत्तिः पदनतवसुधाधोश्वरा saa se 
Ted कुव्वेन्तमुव्वीश्‍वर-सदसि महावादिन वादवन्ध्यं | 

, चक्रे दिक्क्रोडदग्रेसरसरसवचाः साधिताशेषसाध्या 
श्रेद्यावेद्याद्यविद्याव्यपगमविलस द्विश्वविद्या विनोद: ॥४५॥ 
बजल्ञाल-क्तोणिपालं वलित-बलि-त्रलं वाजिभिव्वे जिताजिं 
रागावेगाद्वतासु स्थितिमपि स हसोललाघतामानिनाय | 
आतीय्यैंव खयं सोऽखिल्लनिदभ यसूरेस्तथातारयत्त- 
न्िस्सीमाशेष-शा खाम्बुनिधिमभयस रि परं सि हणाय्य 

[दा 

शिष्टो दुष्टाघ-पि्ो-करण-निपुण-सून्रस्य तस्योपदेष्टु- 
Rasa: पीयूष-निष्यन्द्न-पढु-वचनः पण्डितः खण्डिताघः | 
सूरिस्सूरो विनेयाम्बुरुहविकसने सव्बदिग्व्यापिधामा 
श्रोमानस्थात्कृतास्थो बेछुयुलनगरे तत्र घम्मांभिबृद्धयै ॥४७॥ 
यस्मिश्चामुणडराजा भुजवलिनमिनं गुस्सटं HAs 
भक्तया शक्तया च सुक्तयैजित-सुर-नगरे स्थापयद्धद्रमद्रौ । 
तद्ूत्काल-त्रयोत्थोञ्त्रल-तनु-जिन-बिम्बानि मान्यानि चान्यः 
कैलासे शीलशाली त्रिभुवन-विल्सत्कोत्ति-चक्रीव चक्रे ॥४८॥ 
स्थाने तत्स्थानमन्त्रोज्वलतरमतुलं पण्डिताऽल्ङ्करेतु 
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ANARAN न्नु प इव विलसस्सालसोपानका्ैः | 
चित्रं शीर्षेऽसिषिच्य त्रिभुवनतित्कं तं पुनस्सप्तवारान्‌ 
पड्कोन्सुक्त विघायाखिलजगदुरुपुण्यैस्तथालश्चकार lye 
किंवा चौरामिषेक्ञादुतनिजयशसो नि््मलाच्छङ्कराद्रीन्‌ ` 
गोत्राद्रीन्स्फाटिकीं च क्षितिममरगजान्दिग्गजानेष घोरः | 
चोरोदान्सप्तसिन्धूनुदरिजलधरान्शारदान्नागल्लोकं 
शेषाकीन्न विदी्नासुतकलशमपि खव्वितेने न विद्मः ॥५०॥ 
मेरी जन्माभिषेकं सुरपतिरिव तत्तथैवात्र शैले 
देवस्यादशेयन्नो परमखिल्लजनस्यैष सूरिव्विधाय | 

सन्मार्ग्ग चाधुनैनं पिदितमपि चिरं बामहग्वाक्तमेसि- 

. सिरेशेषं तानि qd पुरुरिव पुनरत्राकलङ्को {पनी य ।।५१॥ 
रे रे काणाद कोणं शरणमधित्रस झुद्रनिद्रानिवासं 
सेमांसेच्छामतुच्छां यज निजपटुवादेषु कृच्छाशु गच्छ | 

! Mage विमुग्धाऽस्यपसर सहसा साङख्यमारङ्घ 
श्रीमान्मथ्नाति वादीन्द्रगजमभयसुरि; परं बादिसिंहः॥५२॥ 

- ऐश्वय्यै वहतश्च शाश्वतमुखे घत्तश्व सर्व्यज्ञतां ` 
विश्ाते च गिरीशतां शिवतया श्रीचारुकीत्ती श्वरी | 
तत्रायं जिनभागसावजिनभाग्धो मानय' मार्गे 
हेमाट्रि समधत्त मार्गंणमुरुस्थेमा स हेसाचले ॥५३॥ 
स्कूब्जेडूज्जंटि-भाज-लेचन-शिखि-ज्वाल्ञावलीटस्प ते . 
हं हो मन्मथजीवनेषधिरभूदेषा पुरा शैल्ञजाः। 
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सब्वज्ञोत्तमचारुकौ त्ति सुमुनेस्सम्यक्तपो-वद्विना 
Raa चरित्रचण्डमरुतोद्धतस्य का ते गति NABI 
पितामहपरिष्वङ्गसङ्घतैनः प्रशान्तये | 
चारुकीत्ति वचोगङ्गालिङ्गिताङ्गी सरस्वती ॥९५॥ 
“ are वाणीनिवास्य' हृदयमुरुदय' ख' चरित्र पवित्र 
देह शान्त्यै as सकलसुजनतागण्यमुद्भूत-पुण्य' | 
अव्या भव्या गुणालिन्नि खिलबुधततेय्येस्य से प्य' जगत्यां 
अत्यारूढ़प्रसादो जयतु चिरमय' चारुकी त्तित्रतीन्द्र: ॥९६॥ 
मूढं प्रौढ दरिद्रं घनपतिमधमं मानव मानबन्त _. 
दुष्टं शिष्ट च दुःखान्वितमपि- सुखिनं geld ध्म्मशील | 
क्वन्‌ सासन्तभद्र' चरितमनुसरज्नम्र MAFIE | 
द(चतुथेमुख) 
तन्वन श्रोचारुकीत्ति ज्जंगति विजयते चन्द्रिका-चारु- 
कीत्ति ¦ ॥५७॥ 
रे रे चावर्वाक aed परिहर विरुदालिं पुरैव प्रसुः्च 
साङख्यासङ ख्यय-राजत्परिकर-निकरादाप्तघट्टो;सि 
भट्ट | 
पुण्न काणाद तूण्न यज निजमनिशं मानमापन्चिदान 
` हिंसन्पुसा मिशंस्या व्रजतियदपरान्वादिनःसि'हणार्यः 
न WASH 
'तत्पण्डिताङ,घरमचुरता तदिलादिनाथी 3 
` ` सम्यक्तुःबोधःचरशोन्नतदाननिष्ठौ, 
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Sagat SAT इरिणाङ्कचारुः ` 
: ्साणिक्नुदेवइतिचाजुनदेवकल्पः ॥५४॥ 
धन्या मन्ये न सन्यास परमविधिना नेतुमेव स्वयं स्व 
ant कर्म्मारिमम्मेच्छिदसुरुसुखदं दुल्लभ वल्लभ च | 
शान्ताशशान्तेश्षि शान्तीकृत-सकल-जनाः सुक्तिपीयूषपूरै- 
स्तेऽमी सब्वंऽस्तदेहास्सुरपदमगमन्ध्यात-जेनेन्द्र-पादाः ॥६०॥ 
. तत्र चयोदशशतेश्च दशट्टयेन , 
शाकेऽब्द्के परिमितेऽभवदीश्वरार्ये | 
माघे agg शतियौ सितभाजिवारे 
खाते शनेस्सुरपद' पुरु-पण्डितस्य ॥६१॥ 
आसीदथाभिनवपरिडतदे वसुरि- 
ह राशाननाच्छमुकुरीकृत कीत्तिरेष:। 
शिष्ये निधायनिजधर्म्मघुरीणभाव' 
` यत्रात्मसंस्क्कतिपदे ऽजनि पणिडताय्य: Neri 
तथ्य मिथ्या-कदम्बं सततमपि विधित्सुव्युथा ताम्यसीदं 
तत्त्व ताथागतत्व तरलजनशिरोररन्नतावत्प्रधाव | 
_ जीवंभद्राणि पशयत्युरुजगदुदिताच्यक्तवादाभिलापा 
यस्माद्रस्मीकरात्यभिरिव भुवितरून्वादिन: पण्डितार्य 
ईशा 
ससारापारवाराकर-घर-ल हरी-तुल्य-शल्योत्थ-दे इ- 


ae सुद्यञनानामसुखजलचरेरद्दि तानाममीषां । 
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पोतो नीते! विनीतोऽद्भुतततिगतवन्नव्यभव्याि ताडीघ- 
व्भद्रोनिद्रस्सुमुद्ररसचतमसिनवोराजते पणिडताय्यः॥ ६४॥ 
अयमथ गुरुभत्त्याकारयत्तन्निषया- 
मपरगणिभिरुच् गि भिरतैस्स हैव | 

शुभ-दिन-सुमुहृत्त पुरिताद्धाखिल्लाश' 
युगपदखिलवायध्वानरल्रप्रदानैः ॥६५॥ 

इसात्मशक्त्या निजमुक्तये५ह gates शासनमेतदु्याः | 
शास्त्रीघकठे-त्रयशंसनाङ्गमाचन्द्रतारा-रविमेरु जीयात्‌॥ ६६॥ 


१०६ (२५५) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( शक सं० १३३१ ) 

श्रीमत्कर्ञाटदेशे जयति पुरवर' गड्भवत्याख्यमेतत्‌ 
सद्हृकदानापवासब्रतरुचिरभवत्तत्र साणिक्यदेवः | 
बाचायो धम्मंपत्नी गुणगंणवसतिस्तस्य सूनुस्तयोश्च 
श्रीमान्सायणननामाजनि गुणमणिभाक्‌ चन्द्रकीर्त्ेश्च 

` शिष्यः॥ १॥ 
सम्यक्तुचूड़ामशियेनिसिद आभव्योत्तमनु खस्ति श्री शक 
वरुष १३३९ नेय विरोधिसंवत्सरद्‌ चैत्र ब ५ झु श्री 


_ गुस्सटना यन मध्याह्ृद भ्रष्टविधाच्चेना निमित्तवागि बेलुगुलद 


गङ्कसमुद्रद करेय केलगे दानशालेय गदे ख २ गवनू बेलगुलद 


' माशिक्यनखरद हरियगौडन मग शुम्मटदेव साणिक्यदेवन 


१४ 
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मग बोम्मण्ननालगाद गौडुगल समक्षदलि देवरिगे पादपृजेय 
माडि क्रयवागि कोण्डु काडू असाधारणवइन्त कीत्तियनू पुण्य- 
वनू उपाञ्जिसि कोण्डनु मङ्गलमहा' श्री श्री ओ ॥ 

[ wate देश की गङ्गवती नामक नगरी में माणिक्यदेव भोर उनकी 
भार्या याचायि रहते थे। इनके मायण्ण नामक पुत्र हुआ जो चन्द्र- 
ARN का शिष्य था । मायण्ण ने उक्त तिथि को वेल्गुळ के गङ्गसमुद्र 
नामक सरोवर की दो खण्डुग भूमि खरीद कर उसे गोस्मट स्वामी के 
अष्टविध पूजन के लिये वेल्गुळ के कई पुरुषों के समक्त दान की । ] 

१०७ (२५६) 
उपयु क्त लेख के नीचे 
.( लगभग शक To ११०३ ) 
शीलदि चन्द्रमौलिविभुवाचलदेवि निजोद्घकान्तेया- 
लोलण्गाचि बेल्गुलद गुस्सटनाथन पादद- 
Salad बेडे Saat शीमेयनित्तनुदारवीरब- 

ल्लाल-र॒पालकनुव्वियुमब्धियुमुल्लिनमेरदे सल्विन ॥ १॥ 

अन्तु घारापूर्व्वकवं माडिकोटन्त ग्रामसीमे । मूड होन्नेन-. 
ta तेङ्क बस्तिहन्लि देवरहहिल्ष पडुव चे।लेनहल्लि हाडोनइल्ि 
(पूर्वे मुख के नीचे) 

बडग सञ्चेनहरिलिय बिट्टू काट प्रामौ ग्राचन्द्राकषेल्थायियागि 

AQT मङ्गत्वमहा श्री श्री श्री ॥ 

._ [[चन्द्रमौलि की पत्नी आचळ देवी की प्राथना पर वीरबल्लाळ चुप ने 
ae ,नामक आम का दान गोम्मटनाथ के पूजन के हेतु किया । लेख 
` में आम की सीमा दी हुई है । 
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2 नेट--भाचल देवी के अन्य अनेक दाने! का उल्लेख शक सं०-१३० 2 
लेख To १२४ (३२७) में हे। अतएव प्रस्तुत लेख का समय भी 
शक से० ११०३ के लगभग होना चाहिये । पर आश्वर्य' यह है कि 
यह लेख इससे बहुत पीछे के दो लेखों ( नं० १०९ और १०६ )के 
नीचे खुदा हुआ हे । लिपि भी इसकी उतनी पुरानी प्रतीत नहीं हाती | 
सम्भव है कि किसी आधार पर लेख पीछे से ही लिखा गया हो । ] 
१०८ (२५५) 
सिद्धरबस्ती में दक्षिण ओर एक स्तस्थ पर 
( शक सं० १३५५ ) 
(प्रथममुख) 

४ श्री जयत्यजय्यमाहात्म्य विशासितकुशासत्तं | 
शासनं जैनसुद्धासि सक्तिलक्षम्येकशासनं ॥ १ ॥ 
अपरिमितसुखमनल्पावगमंमय' प्रवलबल्लहृतातङ्कः | 
निखिलावलोकविभवं प्रसरतु हृदये पर' ज्योति: ॥ २॥ 
उद्दीाखिलरल्रमुद्ध IE नानानयान्तगृ हं 
सस्यात्कारसुघामिल्िप्तिजनिञ्चत्कारुण्यकूपाच्छित' | 
आरोप्य श्रुतयानपात्रमसरतद्वोपं नयन्तः TT- 
नेते तीत्थेकृता मदीयहृदये मध्येभवाब्ध्यासतां || ३ || 
तत्राभवत्‌ त्रिमुवनप्रभुरिद्धवृद्धि: 

A e (७ 

श्रोवद्धसानमुनिरन्तिम-तीत्थनाथः | 
यद्देहदीप्तिरपि सन्निद्दिताखिलानां 

पुर्वोत्तराश्रितमवान विशदीचकार ॥ ४ ॥ 
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तस्याभवज्चरमचिञ्जगदीश्वरस्य 
. यो यौव्तरराज्यपद्संश्रयतः प्रभूतः | 

्रीगौतसेगणपतिनर्भगवान्व रिष्टः 

श्रेष्ठ रनुष्ठितनुतिर्म्सुनिभिस्स जीयात्‌ ॥ ५॥ 
तदन्वये शुद्धिमति प्रतीते समग्रशीलामलरल्रजाले | 
अभूदातीन्द्रो भुवि भद्रबाहुः पयःपयोधाविव पूण्ने- 

चन्द्रः ॥ ६ ॥ 

भद्रबाहुरमिमः समग्रबुद्धिसम्पदा | 

शुद्धसिद्धशासन सुशव्द-बन्ध-पुन्दर | 
इद्धवृत्तसिद्धिरत्र बद्धकम्मेमित्तपो- 

वृद्धिवद्धितप्रकीत्ति रुद्धे महद्धि कः ॥ ७॥ 
यो भद्रबाहुः श्रतकेवलीनां मुनीश्चराणामिद पश्चिमोऽपि | 
अपश्रिमो भद्विदुषां विनेता सव्वेश्र तात्थेप्रतिपादनेन ॥ ८ ॥ 
तदीय-शिष्योऽजनि AKA: सममशील्लानतदेवबृद्धः | 
विवेश यत्तीत्रतपःप्रभाव-प्रभूत-की त्तिब्भुवनान्तराणि ॥ < | 
तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादभूददाषा गतिरत्नमाला | 
TH यदन्तम्मेणिवन्मुनीन्द्रस्स कुण्डकुन्दोदित-चण्ड- 

दण्ड: || १०॥ 

अभूदुसास्वातिपुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलात्येवेदी | 
सुत्रीक्ृत येन जिनप्रणीत शाख्नात्थजात सुनिपुङ्गवेन ॥११॥ 
स प्राणिसंरचणसावधानो बभार योगी किल ZETA | 
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तदा THAT बुधा यमाहुराचारय्यशब्दोत्तरगु द्ू- 
'पिञ्च्छं ॥ १२ ॥ 
तस्मादभ्ूद्योगिङुलप्रदीपो बलाकपिङच्छः स तपो- 
सहद्धिः | 
यद्ङ्गसंस्पशनमात्रताऽपि वायुर्व्विषादीनसृतीचकार ॥ १३॥ 
ससन्तभद्रोऽजनि भद्रमूचिंस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य | 
AMAA कठोरपातश्चूण्नीचकार प्रतिवा दिशैलान ॥१४॥ 
श्री घुज्यपादो धृतधम्मेराज्यस्तता सुराधीश्वर-पुञ्य 
, पाद: | 
यदीयवैदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शाख्ाणि तदुद्धतानि ।॥१५॥ 
धृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभिः . 
कुतकृत्यभावमनुबिभ्रदुचके: | 
जिनवद्रभूव यदनङ्गचापह्ृत्‌ ` ; 
सजिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुवण्नित: ॥ १६ ॥ 
श्रीपूज्य पादमुनिरप्रतिमौषधद्धि - 
उर्जीयाद्विदेहजिनदशनपृतगात्रः | 
` यत्पादधातजलसंस्पशे:प्रभावा- 
त्काक्नायस किल तदा कनकीचकार |l १७॥ 
. ततः पर शास्त्रविदां मुनीना 
मम्रेसरोऽभूद्कलङ्कसुरिः | 
सिथ्यान्धकारस्थगिताखिल्लात्था: ` ` 
प्रकाशिता यस्य वचोमयुखैः ॥ १८ ॥ 
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तस्मिन्गते emiga मद्ष दिव:पतीज्नत्तुमिव प्रकृष्टान्‌ | 
तदन्वयोद्भूतमुनीश्चरायां बभूबुरित्थं भुवि सङ्घभेदाः ॥ १&॥ 
स योगिसङ्घश्वतुरः प्रभेदानासाद्य भूयानविरुद्धवृत्तान्‌ | 
. वभावयं श्रीभगवान्‌ जिनेन्द्रश्वतुम्मु खानी व मिथस्स मानि ॥२०॥ 
देव-नन्दि-सि ह-सेन-सङ्घमेदवत्तिनां 
देशभेदत; प्रबाधभाजि देवयोगिनां | 
वृत्ततस्समस्तता ५विरुद्धधम्मसेविनां 
' मध्यत: प्रसिद्ध एष नन्दिसङ्क RATT ॥ २१ |i 
नन्दिसङ्घे सदेशीयगणे गच्छे च युस्तके | 
गुलेशवलिञ्जीयान्मडुलीकृतभूतल: ।। २२ ॥ 
तत्र सब्वेशरीरिरक्षाकृतमतिन्विजितेन्द्रिय- 
स्सिद्धशासनवद्धेनप्रतिलव्ध-कोत्तिकलापक: | 
 विश्ुत-श्ुतकीत्ति-भट्टारकयतिस्समजायत 
प्रसफुरद्धचनासरतांशुविनाशिताखिलहूत्तमा: || २३ ॥ 
कृत्वा विनेयान्कृतकृत्यवृत्तोज़्िधाय तेषु श्रतभारमुच्चै: | 
स्वदेहभारं च भुवि प्रशान्तस्समाधिमेदेन दिवं स भेजे Nt 
( द्विती यसुख ) 
गते गगनवाससि त्रिदिवमत्र यस्योच्छिता 
न इत्तगुणसंहदतिव्वेस ति केवलं तद्यशः. | 
अमन्दमदमन्मथप्रणमदुम्रचापोचचलः 
ततापइतिङत्तपश्चरणभेदलब्धं भुवि ॥ २५ IP 
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ओचारकीत्तिमुनिरप्रतिमप्रभाव- 
स्तस्मादभून्चिजयशाधवलीकताशः | 
यस्याभवत्तपसि निष्ठुरतेपशान्ति- 
fad गुणे च गुरुता कृशता शरीरे ॥ २६ ॥ 
यस्तपेावल्ज्ञिभिव्वेल्लिताघदुमे। 
adama सारत्रयं भूतले | 
युक्तिशास्रादिकं च प्रकृष्टाशय- | 
श्शव्दविद्याम्बुधेव द्विकृचचन्द्रमाः ॥ २७ ॥ 
यस्य योगीशिनः पादयोस्सव्वंदा 


` `  सङ्गिनीमिन्दिरां पश्यतशशाङ्गि शः | 


चिन्तयेवाभवत्क्कष्णता वर्ष्मणः 

सान्यथा नीलता कि भवेत्तत्तना: ॥ २८ ॥ 
येषां शरीराश्रयताऽपि वातो रुजः प्रशान्तिं विततान तेषां | 
बज्ञालराजोत्थितरोगशान्तिरासीरिकिलैतत्किसु | 

| भेषजेन ।। VE ॥ 
मुनिम्मेनीषा-बलते विचारितं समाधिभेदं समवाप्य सत्तमः | 
विहाय देह विविधापदां पढ्‌ विवेश दिव्य वपुरिद्ध- 
वैभव ॥ ३० ॥ 

अस्तमायाति तस्मिन्कृतिनि यय्ये- 

fu नाभविष्यत्तदा पण्डितयति- 
wala: वस्तुमिथ्यातमस्तामपिद्दित.  . ; 

सर्व्वमुत्तमैरित्यय' वक्तृभिरूपाघोषि ॥ ३१ ॥ 
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विबुधजनपाल्लर्क कुबुध-मत-ह्वारकं। ... 
विजितसकल्लेन्द्रिय भजत तमलं बुधाः ॥ ३२॥ 
धवल-सरावर-नगर-जिनास्पदरमसद्शमाकृततदुरु- ` 
` =. (05 ४ तपामह::॥ ३३॥ 
यत्पादद्वयमेव भूपतिततिश्वक्रे शिरोभूषणं 
यद्वाक्यासृतमेव काविदकुलं पीत्वा जिनीवानिशं । 
यत्कोत्या विमलं बभूव भुवनं रल्लाकरेणादृत 
यद्विया विशदीचकार भुवने शाखात्येजातं महत्‌ ॥ ३४॥ 
कृत्वा तपस्तीन्रभनस्पमेधास्सम्पाद्य पुण्यान्यजुपप्लुदानि । 
तेषां फलस्याचुभवाय दत्तचेता. इवाप त्रिदिवं स योगी ॥३५॥ 
तस्मिन्जातो: भूम्नि सिद्धान्तयागी 
रोद्द्वाचा वद्धयन्‌ सिद्धशाख्रं । 
` शुद्धे व्योन्नि द्वादशात्मा करौघे- 
र्यद्रत्पदाव्यूहमुभिद्रयन्स्बैः ॥ ३६ ॥ 
BLS शाखजातं विवेकी वाचानेकान्तात्थेसम्भूतया यः । 
SISTA मेघजालोत्यया Wat भूस्रत्सइति वा 
| बिभेद ॥ ३७ ॥ 
. यद्रत्पदास्वुजनतावनिपालमौलि- 
रन्नांशवोऽनिशमसुं Rag: सरागं | 
TEA वस्तु न वधून्न च वस्त्रजातं 
नो याब्वन न च बलं न च भाग्यमिद्ध' ॥ ३८॥ 
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प्रविश्य शास्त्राम्बुधिमेष धीरा sag ged सकल्ात्थरन्न। 
परे$समत्यास्तदनुप्रवेशादेकैकमेवात्र न सर्व्वमापुः ॥३॥ 
सम्पाद्य शिष्यान्स मुनि: प्रसिद्धा- 
` नध्यापयामास कुशाम्रबुद्धीन्‌ | 
जगत्पविन्नीकरणाय धम्मे- 
प्रवर्तनायाखिल संविदे च ॥ ४० ॥ 
ऊत्वा भक्ति ते शुरोस्सव्वशास्त्र 
नीत्वा वत्स कामधेनुं पयो वा | 
स्वोकृत्याच्चैस्तत्पिबन्ता पतिपुष्टा: 
शक्ति स्वेषां ख्यापयामासुरिद्धाँ ॥ ४१ ॥ 

तदीयशिष्येषु विदांवरेषु गुणैरनेकेश्रू. तसुन्यभिल्य: | 
रराज VST समुन्नतेषु स रल्नकूटेरिव मन्दराद्रिः ॥ ४२ ॥ 
कुलेन शीलेन गुणेन मत्या शास्त्रेण रूपेण च योग्य एष: | 
विचार्य त gR स नीत्वा safer स्व॒ 

राणयाञचकार । ४३ ॥ 
अधैकदा चिन्तयदियनेनाः स्थितिं समालोक्य निजायुपो रुप । 
समप्ये चास्मिन्‌ खगणं समत्थे तपश्चरिष्यामि समाधि- 

योग्य ॥ ४४ ॥ 
विचाय्ये चेव' हृदये गणाम्रणी निवेदयामास विनेयवान्धवः | 
झुनिः समाहूय. गणाम्रवत्तिनं स्वपुत्रमित्य श्रतवृत्त- 
ः शालिन ॥ ४५ ॥ 
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२१६ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


(ठतीयमुख) 
मदन्वयादेष .समागतोऽय गणा गुणानां पद्मस्य रक्षा | 
त्वयाङ्ग मद्गत्कियतामितीष्ट' समप्पेयामास गणी गणं 

| स्व ॥ ४६ ॥ 

गुरुविरहसमुद्यद :खदूनं तदीयः 

सुखमशुरुवचोभिस्स प्रसन्नोचकार | 
सपदि विमलिताब्द-म्हिष्ट-प्रांसु-प्रतानं 

किमघिवसति योषिन्मन्दफूत्कारवातैः ॥ ४७ || 
कृतिततिहितवृत्तस्तत्त्वगुप्तिप्रवृत्तो 

जितकुमतविशेषश्‌ शोषिताशेषदोषः । 
जितरतिपति-सत्वस्तत्त्व-विद्या IJA- 

__ स्सुझृतफल्न-विधेयं सोऽ गमहिव्यभूयं ॥ ४८ ॥ 

msa तत्सुरिपदाश्रयो ऽयं 

युनीश्वरस्सङ्घमवद्धयत्तराम्‌ | 
गुणैश्च शास्त्रैश्वरितैरनिन्तदितैः 

प्रचिन्तयन्तद्गुरुपादपडुजम्‌ ॥ ४ I 
महत्य इत्य कृतसङ्करचो विहाय चाकृत्यमनस्पबुद्धि: । 

ear धरम्मेमनिन्दित तद्गुरूपदेशान्‌ स फल्लीचकार । ५०॥ 

शखण्डयद्य युनिव्विमल्लवाग्मिरतयुद्धतान्‌ 

अमन्द-मद-सऽचरत्कुमत-वादिकोला इल्ञान्‌ | 
असन्नमरभूमिभद्‌ भ्रमितवारिघिप्रोच्चल्षत्‌ 
तरङ्ग-ततिविश्म-प्रदण-चातुरीभिन्भुँवि ॥ ५१ ॥ 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख २१७. 
का त्वं कामिनि कथ्यतां श्र्‌ तसुने; की त्तिः किमागम्यते 
Fat मस्म्रियसञ्निभो भुवि बुधस्सम्सृग्यते सञ्वतः | 
न्द्रः किं सच गोत्रभिद्‌ धनपतिः किं नास्यसै किन्नरः 
शेषः कुत्रगतस्स च द्विरसनो रुद्रः पशुनां पतिः ॥ ५२ ॥ 
वाग्देवताहृदय-रखन-मण्डनानि 

मन्दार-पुष्प-सकरन्द्रसापमानि। 
आनन्दिता खिल-जनान्यसृतं वमन्ति 

कर्णेषु यस्य वचनानि कवीश्वराणां ॥ ५३ ॥ 
समन्तभद्रोऽप्यस॒सन्तभद्रः 

ओ-पृञ्यपादाऽपि न पूज्यपाद: | 
मयूरपिञ्च्छो५प्यसञ्चरपिञ्च्ड- 

डिचत्रे विरुद्धो प्यविरुद्ध एषः ॥ ५४ ।। 
एवं जिनेन्द्रोदितधम्मेसुच्चे: प्रभावयन्तं सुनि-वंश-दीपिनं । 
wegen कलिना प्रयुक्तो वधाय रोगास्तमवाप 

SAAT ॥ ५५ ॥ 

यथा खलः प्राप्य महानुभावं तमेव पश्चात्कबलीकरोति | 
तथा शनेस्से ऽय मनुप्रविश्य वपुब्बेबाधे प्रतिबद्धवीय्यैः ॥५६॥ 
झङ्गान्यभूवन्‌ THM यस्य न च व्रतान्यद्ध त-बृत्त-भाज: | 
प्रकस्पमापद्वपुरिद्धरागान्न चित्तमावस्यकमत्यपू्र्व |] ५७ It 
स मोत्त-माग्गे रुचिमेष धीरा सुदं च घम्मे' हृद्ये प्रशान्ति 
समादधे तद्विपरीतकारिण्यस्मिन प्रसरप्पत्यधिदेइसुच्चैः ९८. 
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अङ्ग षु तस्मिन्‌ प्रबिजम्भमाणे 
निश्चित्य योगी तदसाध्यरूपतां | 
ततस्समागद्य निजाम्रंजस्य 
प्रणम्य पादावबदत्‌ कृवाखलि: ॥ LE ॥ 
देव पण्डितेन्द्र योगिराज धन्मेवत्सल 
त्वत्पद-प्रसादतस्समस्तमर्जित मया । 
सद्यशः श्रुत श्रतं तपश्च पुण्यमत्तयं 
_ किं ममात्र वत्तित-क्रियस्य कल्प-काब्लिण: ॥ ६० ॥ 
देइतो विनात्र कष्टमस्ति किं जगत्तये 
तस्य रोग-पीडितस्य वाच्यता न शब्दत: | 
देय एव योगतो वपु-व्विसञ्जेन-क्रम- 
स्साधु-वरग-सञ्वे-कृय-वेदिनां विदांवर || ६१ ॥ 
विज्ञाप्य कार्ये मुनिरित्यमध्ये 
aga हुव्वारयता गणीशात्‌ | 
स्वीय सर्ललेखनमात्मनीचं 
समाह्नितो भावयति स्म भाव्य' ॥ ६२ ॥ 
उद्द्‌-विपत्‌-तिमि-तिमिङ्गि्-नक्र-चक्र- 
्रत्तुग-गत्यस्ृति-भीम-तरङ्ग-भाजि | 
तीब्राजवजव-पयोनिधि-मध्य-भागे 
डिभात्यहन्नि शमय' पतितस्स जन्तु: 11 ६३ ॥ 
इद Og यदङ्गकं गगन-वाससां केवलं 
न हेयमसुखास्पद निखिल-देह-भाजामपि | 
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तोऽस्य सुनयः पर विगमनाय वद्धाशया . 
यतन्त इह सन्ततं कठिन-क्राय-तापादिभिः ॥ ६४ ॥ 
अयं विषयस्चयो विषमशेषदाषास्पदं . 
स्पृशञ्जनिजुषामहे TAIT सम्माइक्त्‌ | 
आतः ag विवेकिनस्तमपहाय सव्वं सहा 
विशन्ति vada विविध-कम्मे-हान्युत्थितं ॥ ६५ | 
( चतुथे मुख ) 
उद्दीप्-टुःख-शिखि-सङ्गतिमङ्गयष्टि 
तीन्राजबच्जव-तपातप-ताप-तप्षां | 
स्रक-चन्दना दि-विषयामिष-तैल-सित्तां 
को वावलम्ब्य भुवि सच्चरति प्रबुद्ध: ॥ ६६ ॥ 
ag: ज्लीशामेनसां सृष्टितः कि 
गात्रस्यायोभूमिसुष्ट्या च किं स्यात्‌ । 
पुत्रादीनां शत्रु-काय्ये किमत्थे 
सुष्टेरित्थं व्यत्थेता थातुरासीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
ge हि वाल्य वहु-डुःख-बीज- 
सिथ वयश्रोगर्घन-राग-दाहा | 
स बृद्धभावोा$मधाँजशाला 
दशेयसङ्गस्य विपरफल्ला हि ॥ GS l 
लब्धं मया प्राकूतन-जन्म-पुण्यात्‌ 
सुजन्म सद्गात्रमपृव्वेबुद्धि: | 
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सदाश्रय: श्रीजिन-घर्म्मसेवा । 
'तते विना मा च परः कृती क: ॥ ६४ || 
इत्थं विभाव्य सकलं भुवन-स्वरूपं 
योगी विनश्वरमिति प्रशमं दधानः | 
अरद्धांमीलितद्टगस्खलितान्तरङ्गः 
पश्यन्‌ खरूपमिति सोऽवद्वितः समाधेः ॥ ७० ॥ 
हृदय-कमल-मध्ये सैद्धमाधाय रूपं 
प्रसरदसतकल्पैम्मूलमन्त्रै: प्रसिच्वन | 
युनि-परिषदुदीण्ने-स्तो त्र-घोषैर्स हैव 
श्रृतञ्ुनिरयमङ्ग स्वं विद्वाय प्रशान्तः || ७१ ॥ 
अगमदसुतकल्पं कल्पमल्पीकृतैना 
विगलितपरिमो वस्तत्र भोगाङ्गकेषु । 
विनमद्‌मर-कान्तानन्द-वाष्पाम्बु-घारा- 
पतन-हृव-रजोऽन्तद्वाम-सोपानरम्य' ।। ७२ | 
यतै याते तस्मिन्‌ जगदजनि शून्य" जनिम्रृतां 
मनो-मोइ-ध्वान्त' गत-चल्सपूर्यप्रतिहत' | 
च्यदीप्युद्यच्छोको नयन-जल्-मुष्ण' विरचयन्‌ 
वियोगः किं कुर्य्यांदिह न महतां दुस्सहतरः ॥ ७३॥ 
पादा यस्य महामुनेरपि न कैभूस्षच्छिराभिधृ'ता 
an सन्न विदांवरस्य हृदय' ame कस्यासल | 
साऽय औसुनि-भानुमान विधि-वशादस्त' प्रयातो महान्‌ 
यूय तद्रिविमेच इन्त तपसा इन्तु'-यतध्वं बुधाः ॥७४॥ 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख २२१ 


यत्र प्रयान्ति परल्लोकमनिन्दयवत्ता- 
स्थानस्य तस्य परिपूजनमेव तेषां | 
इज्या भवेदिति कृताकृतपुण्यराशेः 
स्थेयादिय ञ्रुतसुनेस्सुचिर' निषद्या ॥ ७५ ॥ 
इशु-शर-शिखि-विधु-सित-शक- : 
परिधावि-शरदुट्वितीयगा षाह 
सित-नबसि-विधु-दिनादयज्ुषि 
सविशाखे प्रतिष्ठितेयमिह i ७६ ॥ 
विलीन-सकल-क्रिय विगत-रोधमत्यूज्जित' 
विलङ्खित-तमस्तुल्ला-विरहित' बिमुक्ताशय' | 
ATS -मनस-गाचर विजित-ज्ञाक-शक्तयग्रिस' 
सदोय-हृदये एनिश' वसतु धाम दिव्य' महत्‌ ॥ ७७ || 
प्रवन्ध-ध्वनि-सम्बन्धात्स द्वागे।त्पादन-च्षमा | 
सङ्गराज-कबेव्वाणी वाणी-वी णायतेतरां ॥ ७८ ॥ 
[ नोट--मंगराज कवि-कृत यह angi की प्रशस्ति ऐतिहा- 
Tas उपयोगिता के अतिरिक्त अपने काव्य-सान्दय्ये मे भी अनुपम है । ] 
१०३ ( २८१ ) 
त्यागदब्रह्मदेवस्तस्भ पर 
(लगभग शक Ae <५०) 
(“उत्तर सुख ) 
ब्रह्म-छत्र-ङुलो दयाचल-शिरोभूषामणिव्मानुसान 
' अह्य-क्षत्रकुल्लाब्धि-वद्धन-यशो-राचिस्सुघा-दीविति: । 
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्रहम-च त्र-कुलाकराचल-भव-त्री-हार-त्रह्लीमणि 
्रहम-चत्र-कुल़ामिचण्डपवनश्चावुसडराजाऽजनि ॥ १ ॥ 
HONS TAMIAMI AA पातलसर्लाडजम्‌ 
जेतुं वज्बिलदेवपुद्यतुजस्येन्द्र-चितीन्द्राज्ञया | 
पत्युशश्रो जगदेकवीर-नपतेजैत्र-द्विपस्यामतो 

घावइन्तिनि यत्र भग्नमहितानीकं मरगानीकवत्‌ || २ ॥ 
afer दन्तिनि दन्‍्त-वज्ञ-दलित-द्विट -कुम्मि-कुम्सो पले 
वीरात्तंस-पुरानिषादिनि रिपु-व्यालाडशे च त्वयि । 
स्यात्कानाम न गोचरप्रतिनुपो मद्बाण-कृष्णारग- 
ग्रासस्येति ताल स्बराजसमरे यः श्ल्लाधितः स्वामिना ॥३॥ 
खातःचार-पयोधिरस्तु परिधिश्चास्तु न्रिकूटर्‌ युरो 
लङ्कास्तु प्रति-नायकाऽस्तु च सुरारातिस्तथापि क्षमे । 

त॑ जेतुं जगदेक वीर-ऱपते त्वत्तेजसेतिक्षणान्‌- 

निव्व्यूढं ₹शसतिङ्ग-पात्थिव-रणे येने।ड्जित' गज्जितम्‌ ।।४॥ 
वीरस्यास्य रणेषु भूरिषु बयः कण्ठप्रहोत्कण्ठया 
तप्ास्सम्प्रति हव्घ-निन्त्रु तिरसास्त्वत्खङ्ग-घाराम्भसा। 
कल्पान्तं रणरङ्गसिङ्ग-विजयी जीवेति नाकाङ्गना 
गीर्व्वाणी-कृत-राज-गन्ध-करिणे यस्मै वितीण्णाशिषः।॥ ५ ॥ 
आक्रष्डु भुज-विक्रमादभिल्षषन्‌ गद्भाधिराज्य-श्रिय 

येनादी चलदङ्क-गङ्गनपतिब्व्येत्यो भिल्षाषीकृतः | 

कृत्वा वौर-कपाल-रत्न-चषके वीर-द्विषश्शाणितम्‌ 

पातु कातुकिनश्व के णप-गशणा:पूण्ना मिलाषीकृता: Ue 
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[ नोट--केवल यही एक लेख है जिसमें चासुएडराय मंत्री का 
स्वतन्त्र और विस्तृत रूप से वर्ण न पाया जाता है। दुर्भाग्यवश यह 
लेख का एक खण्ड मात्र हे । ज्ञात होता है कि अपना एक छोटा सा 
लेख नं० ११० ( २८२ ) लिखाने के लिये हेगडे कण्णने इस महत्त्वपूण' 

~ लेख की तीन बाजू घिसवा डाली है । यदि यह लेख पूरा मिल जाता 
तो सम्भव है कि उससे चामुण्डराय और गोम्मटेश्वर मूर्ति के सम्बन्ध 
की अनेक बाते विदित हा जातों जिनके विषय में अब केवळ अनेक 
अनुमान ही लगाये जाते हैं । | 


_ ९९० ( २८२) 

उसी EAFA पर o 

( लगभग शक सं० ११२२) , 2 q 

( दक्तिणयुख ) 
श्री-गोम्मट-जिन-पाम्रद चागद कम्बक्के यच्चन माडिसिदं | 


घीगम्भीरशुणाढ्य' भोाग-पुरन्दरनेनिप्प हेगडे कण्णं I 

[ गम्भीर बुद्धि और गुणवान्‌ हेगंडे कण्ण ने गोम्मट जिन के सन्सुख 
त्यागद स्तम्भ के लिये यक्ष देवता निमाण कराया | | 

९९९ ( २७४) 
अखण्ड बागिलु के पूर्व की ओर चट्टान पर 
(शक. To १२४५) 

श्रोमत्परम-गस्भीर-स्या हा दामो ध-खाञङनं | 

जीयात्‌ त्रैल्ञोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं॥ १ ॥ 

श्रीसुल-सङ्कपयःपयोधिवडेनसुधाकराः ्रीबलास्कारगणक- 
मल्-लिका-कलाप-विकचन-दिवाकराः.. .वनवा.. तकीत्ति- 
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देवाःवल्हिष्याः राय-सुजसुदास...... आचाय्यै मद्दा-वादि- 
वादीश्वर राय-वादि-पितामह सकल-विद्वजन-चक्रवत्ति देवेन्द्र- i 
विशाल-की त्ति-देवा:वर्शिष्या:भट्टार -श्रीशुभवरी सि रेवाख 
Rat: कलिकाल-सर्व्वैजञ-मट्रारक-धस्सश्षूषणदेवा: तर्शिष्या: 
ओ-असरकीत्याचाय्यौः तरिशिष्या: मालिवों . ..ति-्नुपार्णा प्रथ- 


मानल रसित...नुत-पा............ यसुजल्लासक 

SoG 
देशक. . .चाय्येपट्रविपुलायाचल्ला ... करण-मात्त ण्ड 

उठ 

मण्डलानां अट्टारक-धस्सञ्चषण-देवानां ee ००० तत्वाथे-वाद्धि- 


वैशाख-शुद्ध २ बुधवारे ॥ 
१९२ ( २७३ ) 
उसी चट्टान पर 
( am शक सं० १३२२) 
श्री शान्तिकीत्तिदेवर शिष्यरु हेस चन्द्र-कीत्ति -देवर 
निसिद्धि॥ मङ्गलमहाओो ॥ 
__ १९९३ (२६८) 
उसी चट्टान पर 
( सम्भवत; शक To १०६४ ) 
श्रोमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लाळ्छन । 
जीयात्‌ त्रेल्लोक््य-नाथस्य शासनं जिन-शासन ॥ १ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 


विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख. २२५ 


* » स्वस्त समधिगत-पच्च-प्रहा-शब्द महा-मण्डल्लाचार्य्यादि- 
प्रशखेय-विराजित-चिह्वालङ्कुतरु विसम्बोधावबोधितरं सकल- ` 
विमल-झेवल-ज्ञान-नेत्र-त्रयरु अनन्त-ज्ञा न-दर्शन-वीय्ये-सुखात्म- 
करु विदितात्म-सद्धम्मोद्धारकरु एकत्व-भावना-भावितात्मरु 
उभ-नय-पमरिथिसखरु त्रिदण्ड-रहितरु त्रिशल्य-निराक्कतरु 
. चतुःकषा-विनाशकरुं चतुव्विंधबुप सग्ग॑गिरिकन्दरा दि-दैरेय- 
समन्वितरु पड्च-द्स-प्रमाद्‌-विनास-कत्तु गलं पञ्चाचार- 
वीय्याचार-प्रवीणरु सडुदरुशनद मेदाभेदिगलुं सडु-कर्म्म साररु' . 
सप्तनयनिरतरु अष्टाइ-निमित्त-कुशलरु अष्ट-विध-ज्ञानाचार- 
सम्पन्नरु नव-विध-ब्रह्मचरिय-विनिम्सुंक्तरं दश-धर्म्म-शर्म्म-शान्तरु 
मेकादशश्रावकाचारबुपदेशन्रताचार-चारित्ररू द्वादशातप- 
निरतरु द्वादशाङ्ग-श्रतप्रविधान-सुघाकररु' त्रयोदशाचार-शील्व- 
गुण-पैय्येमं सम्पन्नरु एम्बत-नाल्कु-लक्ष -जीव-सेद्‌-मार्गणरुं ged 
जीव्र-दया-पररु श्रीमत्के।श्डकुन्दान्वय-गगन-पमार्त्ण्डरु 
विदितोतण्ड-कुष्ममाण्डरु देशिगण-जेन्द्र-सिन्धूरमदधारावभा- 
सुररु श्री-महादेशि-गण-पुखक-गच्छ केएड-कुन्दान्वय श्रीमत्‌ 
चिभुवनराज-युर-त्रीभानु चन्द्रः सिद्धान्त-चक्रवत्तिंगजञु श्री- 
सास चन्द्र-सिद्धान्त चक्रवत्तिंगलु चतुस्सुखभदट्टारकदेवरु 
श्रीसिंहनन्द्भट्टाचाय्यैरु' श्री शान्तिभट्टारकाचाय्यैर श्रो- 
शान्तिकीत्ति...र...भट्टारकदेवरं... श्रोकनकचन्द्रमल- 
घारिदेवरु श्री नेसिचन्द्र मलधारिदेवरा चतुसङ्घश्रीसकल- 
गण-साघधारण......ड-देवघामरु कलियुग-गणधर-पभ्चासत 
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मुनीन्द्रर॑ अवर शिष्यरु गौरधौोकन्तियरु Aaa कन्तियर 

नश्रीकन्तियरु देव श्रीकन्तियरु AAR WTA AAT 
शिष्य , . ,यिप्पत्त-एण्डुतण्ड-शिष्यरु वेरसु हेबणन्दि स वत्सः 
रद फाल्गुणसु ८ नरि श्री गोस्सटदेबर तीत्थेनन्द......पच्च 
कल्याण .......: ०००००००००००० ०००००००००००००००००० 000000 

[इस लेख में झुन्दकुन्दान्वय, देशी गण, पुस्तकगच्छ = महाप्रभावी 
झाचायौं -त्रिसुवनराजगुरु HJIR सिद्धान्तचक्रवत्ति, सोमचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवत्ति, TIGA भट्ट(रकदेव, सिंहनन्दि भट्टाचाय , शान्ति 
अद्वारकाचायं , शान्तिकीत्ति अद्टारकदेव, कनकचन्द्र मळधारिदेव, और 
नेमिचन्द्र मळधारिदेव--के उल्लेख के पश्चात्‌ कद्दा गया. है कि 
इन सब आचाय्यौं व अनेक गणों और संघों के आचाय , कलियुग 
के गणघर पचास झुनीन्द्र, व उनकी शिधयायों गौरश्री, सामश्री, देवश्री , 
कनकश्री व frat के अट्टाइस dat ने उक्त तिथि को एकत्रित होकर 


पञ्चकल्याणोत्सव मनाया | | टं É 
नाट--ज्ञेख में संवत्सर का नाम हेंबणन्दि दिया हुआ है जिससे 


सम्भवतः देमळम्ब का तास्पय' है । शक सं० १०३३ देमळम्ब था | ] 
१९४ (२६४) ` 
एक शिला पर जा उस चट्टान के सामने खड़ी है 
( सम्भवतः शक Ho १२३८ ) 
खखि श्रीसूलसङ्गदेशीराण-पुस्तकगच्छ-केाण्डङन्दान्वय 
ओचेविद्य-देवर शिष्यरु पद्मणन्द्देवरु नल-स वत्सरद्‌ 
चैच-सु-१ सासवारदन्दु नाक-ग्रीमनस्सरोजिनीराजमरा- 


AUS मङ्गलमदाश्री ॥ 
[ उक्त.तिथि को तरैविद्यदेव के शिष्य पद्मनन्दिदेव ने, समाधिमर य 
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[ नोट--लेख में नळ संवत्सर का उल्लेख है । शक Go १२३८ 

जळ था | ; 
१९५ ( २६७ ) 
अखणडबागिलु की शिला पर 
( लगभग शक Wo १०८२ ) 

स्वस्ति श्रीमन्महाप्रधान भव्य-जन-निधानं सेनेयङ्ककार 
रण-रङ्गःनीर श्रीमन्सरियाने-दण्डनाथानुजं दानभानुजनेनिसिद 
भरतमय्य-इण्डनायकनी-भरतबा हुबलिकेवलिगल प्रतिमेग- 
gaat - बस दिगलुमातीत्ये-द्रार-पक्ष-शाभात्य माडिसिद्नी-रङ्गद 
इप्पलिगेयुमनीमहासोपानपङ्कियुमं रचिसिदं श्रीगोम्मटदेवर 
सुत्त रङ्गम- हप्पलिगेयं बिगियिसिदनन्तुमल्न देयुमी-गङ्गवाडिना- 
डोलल्िगरिलगेल्ल नोप्पैड' | 

कन्द्‌ ॥ प्रकट-यशो-विभुवेण्व- 

न्त कन्ने-वस दिगल्लनोसेढु जीण्नोद्धार- . 

प्रकरमनिज्ृरनली- : 

किक-धृति माडिसिदनेसेये भरत-चमूपं ॥ १ ॥ 

भरत-चमूपतिसुते g- 
खिरे शान्तल-देवि बृचिराजाङ्गने 
तहूरतनेयं सरि... 
wont सदु बरयिसिदनिद ॥ R II 


[ मरियणे दण्डनाथ के लघु आता महामंत्री भरतमय्य दण्डनायक 
चे ये भरत और ब्राहुवलि केवलि.की सूति at व.ये बस्तियां. इस तीथे- 
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स्थान के द्वार की शोभा के लिये निर्माण कराई । उन्होंने रङ्गशाला 
की हप्पलिगे ( कटघर ? ) व महासोपान व गोम्मटदेव की रङ्गशाळा' 
` की हप्पलिगे भी निर्माण कराये, तथा गङ्गवाडिभट में अस्सी नवीन 
afsat बनवाई और दो सो बस्तियों का जीणोद्धार कराया । भरत 
चमूपति की सुता शान्तळ देवी'"" `"'ने यह लेख लिखवाया । | 


११६ ( ३१२ ) 
वादेगल बस्ति के पश्चिम की मोर चट्टान पर 
( शक संऽ १६०२ ) 
श्रीमतु शालिवाहन शकवरुष ९६०२ सिद्धात्थि-संव- ` 
त्सरद्‌ माच-बहुल १० Hew मुनिगुन्दद सीमेय देश-कुलकरणि- 
यर मकलुवाडू हान्नप्पय्यन अनुज Sr पुत्र fageta 
अनुज नागप्पैय्यन पुण्यल्लीयराद बनदास्बिकेयरु IT दरु- 
शनवादरु HF भूयात्‌ श्री ॥ थ्रू तसागर-वन्निंगल्ल समेत यिदे 
तिथियज्ञि साडिगूर RETA नागप्पन पुत्र दानप्पसेट्टर 
पुण्य-ख्री-नागच्चन Aga PAPAS दरुशनवादरु ॥ 
[ उक्त तिथि को श्रुतसागर गणी के साथ उक्त व्यक्तियों ने तीर्थ 
वंदना की। | * ate 
९९७ ( २५६ ) 
काञ्च्‌ गुब्बि बागिलु के दक्षिण की खेर चट्टान पर - 
( सम्भवतः शक सं० १५३१ ) | 
. श्री सास्यस वत्सरदालु विभवद MAIS ब ७ सियो- 
छ तां श्री सोमनाथपुरवेनिसिद केाडुनाडिहृदं अनादिय ग्रामं ॥ 
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आ-प्रामढ्लु श्रीमत्थण्डित देवर शिष्यरु काश्यप-गोत्रद द्विज- 
कुल-सम्पन्नरु सेनवोव सायण्ननवरु अवर मदवलिगे सहदेविगत्त 
प्रिय-पुत्र हिरियण्ननू श्री शुस्सटनाय-स्रामिगल दिव्य-श्री- 
पद्वनू दरुशनवागि परमजिनेश्वर-भक्तरु वर-गुणिगलु सुक्ति-पथवं 


पडद्रू ॥ श्री | 

[ कश्यपगोच्रीय ब्राह्मण और पण्डित देव के शिष्य सेनबाव सायण्ण 
के पुत्र जिनभक्त हिरियण्ण ने उक्त तिथि को अनादि ग्राम कोङ्गनाडु 
की गणना की (१) और उसकी पत्नी महादेवी ने गोम्मटनाथ स्वामी के 
चरणारवि दु की वन्दना कर सुक्ति-माग प्राप्त किया । ] 

[ नोट--लेख में सौम्य संवत्सर का उल्लेख हे। शक सं० 
१४३१ सौम्य था | 

११८ (३१३) 
Arita तोथंकर बस्ति सें 
( शक Ho १४७० ) 

(नागरी लिपि) 

वों नम सिद्धेभ्यः गासट-स्वासोः आदीश्वरः ga- 
नाईक: चेबीस deat कि परतीमाः चारुकीरती 
पण्डित: धरसचन्द्रः बल्लातकार उपदसा: सके १५०० 
सर्वधारी-नाम-स वत्सरः वैशाख वदी २ सुकुरवार 
देहराङ्की पती स्यहै.....: गेरवाल्लः यवरेगात्र: जीनासाः ` 
WaT सा का पुत्र: सदावनसाः व काबूसा: व लामासाका 
पुत्रः ताकासा सनासाः कमुलपूरे सातसा भाससा...... 
वद. ..भापत...... रसे राव,..... i 
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। ११८ (२७७) 

अखण्ड बागिलु का जानेवाले सार्ग के पश्चिम की 
शार चट्टान पर ` 
( विक्रम To १७१४ ) 

(नागरी लिपि) 

Taq ९७९८ वर्ष वैसाष-सुदि ७ सोसे श्री काष्टा- 
सङ्घ सण्डितटगच्छे, ..श्रो-राजकीत्ति: । तत्पट्टे भ श्र 
लक्ष्मोसेनस्तरपट्टे भ श्री इन्द्रस षणतरपट्ट शसू ब॒धेरवाल 
जाती बोरख'-्राई-पुत्र पं भा WATS तयो पुत्र पं खाम्फल 
पूजनाई तयो पुत्र पं वन जन Wars स-परिवारे गेएमट-स्वामि 
चा जात्रा. ... . .स फल. 

१२० ( ३१८ ) 
पहाड़ी पर चढ़ने के साग के एवं की आर चट्टान पर 
( लगभग शक To ११४० ) 
अरकेरेय वीर वीरपल्लव-रायन मकं केदेस ङ्कर-नायकं 
बेल्ज॒गोल पय. ..येच्च बेलबडिगर बेटके ॥ 
१२९ (३२१) 
ब्रह्मदेव सण्डप के पोळे चट्टान पर 
( सम्भवतः शक सं० १६०१ ) 

RaR स। कात्तिक सुद्ध Vig | श्री-ब्रह्म-देवर- 

verry, हिरिसालि गिरिगैडना तस्म रङ्गैयन से वे॥ . : 
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विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख २३१ 

[ उक्त तिथि को दिरिसालि के गिरिगोड के लघु आता रङ्गस्य ने 
ब्रह्मदेव मण्डप को दान दिया | 

[नोट -लेख में सिद्धाथि संवत्स का उल्लेख है । शक ae 
१६०१ सिद्धाथि था । | 

१२२ (३२६) 
पहाड़ी के दक्षिण झूल सें चट्टान पर 
( लगभग शक सं० ११२२ ) 

स्वस्ति प्रसिद्ध-सैद्वान्तिक-चक्रवत्तिगल त्रिविष्टपाबेष्टित- 
फीत्तिगल क्छाण्डकुन्दान्वयगगन-मात्तण्डरुमप्प AAT नय- 
शी त्ति सिद्धान्त-चक्रवत्ति गल गुड बस्सदेव-हेग्गडेय मग 
नागदेव-हेग्गडे नागससुद्रमेन्ड॒ करेयं कट्टिसि ताटवनि 
किसिदडवर शिष्यरु भानुकीत्ति-सिद्धान्त-देवरु म्रा चन्द्र 
देवरु भट्टारक-देवरु नेसि चनद्र-पण्डित-देवरु बाल चन्द्र देवर 
सभिधियलु नागदेव -हेग्गडेगे आ-तेट Te ःप्नवरेहाल सब्बेबाधा 
परिहारवागि वशेक्के गद्याश ४ तेरुवन्तागि मक्कल wag पय्यैन्त 
RTE शासनात्थवागि श्रो-गास्सठ-देवर अष्ट-विधाच्चेनेगे 
बिट afa ॥ 

ˆ [amga देरगडे के पुत्र व नयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवति के शिष्य 
नागदेव हेग्गडे ने नागससुद्र नामक सरोवर ओर एक उद्यान निमाण 
कराये । इन्हें अवरेहालु सहित नयकीति' के शिष्य भानुकीति , प्रभा- 
चन्द्र, भट्टारकदेव और नेमिचन्द्र पण्डितदेव ने नागदेव हेग्णडे को ही 
इस शत पर दे दिया कि वह “सदैव प्रतिवष गोम्मटदेव के अष्टविध 
सूजन के निमित्त चार ware दिया करे । | 
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» २३२ बिन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख 


१ १२३ (३७५) 


चेन्नरणन के कुझ में एक चट्टान पर 
( लगभग शक Ho १९८९ ) 


पुट्टसामि-सट्टर श्रो-देवीरस्सन मग चेञ्चण्णन wey 
प्रादि-तीत्तंद कालविदु हालु-गोलनाविदु असुते-गालनाविदु 
गड्ढे नदियो । तुङ्गबद्रियाविदु मङ्गला गौरेयो विदु रुच्द- 
बनबोविढु खङ्गार-तोटवो | अयि अयिया अयि थयिये वल्ल 
तीत्त बले तीत्त जया जया जया जय ॥ 

[ यह gen और देवीरम्म के पुत्र चण्णण का मण्डप और 
आदितीर्थं है। यह दुग्धकुण्ड है या कि अग्तकुण्ड ? यह गङ्गा 
नदी है या तुऴभद्रा या मङ्गळगोरी ? यह वृन्दावन हे कि विहारो- 
पवन ? ओहो! क्या ही उत्तम तीर्थे है? | 
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श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख 
१२४ ( ३२७) 
अक्कून वस्ति सें द्वार के समीप एक पाषाण पर 
( शक Ho ११०३ ) 
श्रीमत्परम-गन्भोर-स्याद्वादामाघ-लाव्छनं | 
जीयात त्रैल्लोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ ॥ १॥ 
भद्रस्भूयाज्िनेन्द्राणां शासनायाघ-नाशिने । 
कुतीत्थे-ध्वान्त-स ङ्घात-प्रभेद-घन-भानवे ॥ २॥ 
स्वस्ति श्री-जन्म-गेहं निश्वत-निरुपमौर्व्वानलो दाम-तेजं 
विस्तारान्त;कृतोठ्वी-तलममलयशाश्वन्द्र-सस्भूति-धामं । 
वस्तु-त्रातोद्धव-स्थानकमतिशय-सत्वावलम्ब गभीर 
mga नित्यमम्मे।निधि-निभमेसगुं होय सलो्वीश- 
वंशं ॥३॥ 
अदरोलु कोस्तुभदान्दनग्घ्ये-गुणमं देवेभदुद्दाम-स- i 
agga हिमरशिमयुज्वल-कला-स म्पत्तियं पारिजा- 
तदुदा रत्वद पेम्पनोब्बेने नितान्त ताल्दि तानल्ते पु 
ट्विदनुद्रेजित-बीर-वैरि-विनयादित्यावनीपालकं ॥ ४ ॥ 
कें ॥ विनय बुधरं रखिसि , 
घन-तेजं वैरि-बलमनलरिसे नेगल्दं । 
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२३४ श्रवण बेलोल नगर में के शिलालेख 


बिनयादित्य-नपालक- 
ननुगत-नामार्त्थनसल की त्ति-समत्थ' ॥ ५ ॥ 
आ-विनयादित्यन वधु 
भावोद्धव-मन्त्र-देवता-स न्निभे सद्‌- 
भाव-गुण-भवनमखिल-क- 
ला-विलसिते केलेयबरसियेम्बलु tafe ॥ ६॥ 
आदम्पतिंगे तनूभव- | 
नादं शचिगं सुराधिपतिगं gà- 
'न्ताद्‌ जयन्तनन्ते वि- 
षाद्‌-विदूरान्तरङ्गनेरेय ङ्ग-न्पः ॥ ७ ॥ 
आत चालुक्य-भूपालन वलद भुजा-दण्डमुहण्ड-भूप- 
त्रात-प्रोत्तङ्ग-भूभुद्‌-विदल्लन-क्ुुलिश वन्दि-सस्यौध-मेघ | 
श्वेताम्भे जात-देव-द्विरदन-शरदभ्ेन्दु-कुन्दावदात- 
ख्यात-प्रोद्यद्यशशश्रो-धवलितभुवनं धीरनेकाडुचीर ॥ ८॥ ` 
` एरेयनेलेगेनिसि anes 
Wa; उपाल्-तिलकनङ्गने चलवि- 
ग az, शील-गुणदिं 
नेरदेचलदेवियन्तु नोन्तरुमोलरे || & ॥ 
Ua नेगल्द्वरिव्यरग 
वनूभवन्नगल्द्रस्ते बल्लाल वि 
रुखु-रपालकनुदयादि 
त्यनेम्ब पेस रिन्दमखिल-बसुधा-तलदाल ॥ १०॥ 
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श्रवण बेल्गोल नगर में के शिलालेख २३५ 


aada मध्यमनागियुं सुवनदोछ पृव्वापराम्भेधिये- 
य्दुविनं कूडे निसिच्चुवोन्दु-निज-घा हा-विक्रम-क्रीडेयु- 
दूवदिन्दुत्तमनादचुत्तम-गुण-त्रातैक-धामं घरा- 
घव-चूडामणि यादवाब्ज-दिनपं श्री विष्णुभूपालकं 
॥ ११ tt 


एल्लेगेसेव व्हयतूत्तत- 
'तल्वनपुरमन्ते रायरायपुर T- 
ल्व बलेद विष्णु-तेजा- 
ज्वलनदे lag वलिष्ठ-रिपु-दुग्गङ्गल्‌ ॥ १२ ॥ 
इनितं ढुग्गैस-वैरि-ढुग्गे-चयमं कोण्डं निजाक्षपदि- 
न्दिनिबव्भूपरनाजियोल्‌ तविसिदं तन्नख-सङ्घातदि- 
न्दिनिबर्भ्गांनतगित्तनुद्घ-पदमं का रुण्यदिन्देन्डुता- 
ननित aae पेल्वोडन्ज-भवलु विश्रान्तनप्प बल 112 ३।। 


कं ॥ लद्सोदेवि खगाधिप- 


que सेदिद विष्णगेन्तन्ते वलं | 
लक्ष्मा-देवि-लसन्मग- 
लच्मानने विष्छुगप्रसतियेने नेगल्दले ।।.१४॥ 
झवर मनाजनन्ते सुदती-जन-चित्तमनील्कोलस्केसा- 
रवयव-शोभेयिन्दतनुवेम्बमिधानमनानदङ्गचा- 
निवहमनेच्चु सुखनणमानदे बीररनेच्चु युद्धदाल | 
तविसुवानादनात्म-भवनप्रतिमं नरसि ह-भूसुज ॥१९॥ 
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२३६ श्रवण बेल्गोल नगर में के शिलालेख 


पड़े-माते' बन्दु कण्डङ्गसृत-जलघि तां गब्बेदिं गण्डवात' 
नुडिवातङ्ग शनेम्बै प्रलय-सभयदोल्‌ AVS सी रि बप्पा- 
कडलन्नं कालनन्नं मुलिद कुलिकनन्नं युगान्ताग्नियन्नं 
_ सिडिलन्ने लिंहदन्न पुरहरनुरिगण्णन्ननी नारसि' हं 
u १६॥ 
` त्तदद्धाङ्ग-लक्तिम ॥ 
` मृदु-पदेयेचलदेवी — 
सुदतिये नरसि ह-एपतिगनुपमसैए्य- 
प्रदे पट्ट-महादेवी- 
पद्विगे सले योग्येयागि घरेयोल्‌ नेगल्दलू ॥ १७॥ 
चृत्त ॥ ललना-लीलेगे मुन्नवेन्तु कुसुमाल्न' पुट्टिदों विष्णुर 
ललित-्री-वछु-विङ्गवन्ते नर सि हृच्तोणिपालङ्गवे- 
चल-देवी-तरधुगं परात्थे-चरित' पुण्याधिक पुट्टिद 
aaas रि-कुन्ञान्तकं जय-भुजं बल्लाल-भूपालकं ॥१८॥ 
रिफु-भूपालेभ-सिंहं रिपु-चृप-नलिनानी क-राका-शशाई' 
| रिपु-राजन्यौघ-मेघ-प्रकर-निरस नोडूत-बात-प्रपातं | 
रिपु-धात्रोशाद्रि-वञ्ज रिपु-चृपति-तमस्स्ताम-विध्वसनाक्क 
रिपु-्रथ्वीपाहकालानलनुद्यिसिदं वीर-बज्ञाल-देवं ERAT 
गत-लीले लाजनाज्न्बित-बहल्त-भयोग्र-ज्वरं-गूज र॑ स- 
न्धत-शूल Arta- Aari पल्लव -्र- 
ज्कित-चेलं चे[लनादं कदन-वदन-दालु भेरियं पाय्सेवीरा- 
' हित-भूभृज्वाल-कात्तानल्नतुल-बल वौर-बल्लाल-देव' Rel 
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श्रवण बेल्गोल नगर में के शिलालेख २३७ 


भरदिन्द' तन्न दो्ग्गव्वेदिनाडेबरसं HY WACK पूः 
ण्डिरे बल्लाल-चितीश नडदु बलसियुंसुत्तेसेंना गजेन्द्रो- 
त्कर-दन्ताघात-सळ्चूण्णितशिखरदालुचुज्ञियोल्सिल्किदंभा- 
सुर-कान्ता-देश-कोश-त्र ज-जनक-हयौघान्वितं 'पारड्यभूपं 
॥ २१ ॥ 
चिरकाल' रिपुगल्गसाध्यमेनिसिद च्चङ्गियं मुत्तिदु- 
डेर-तेजे-निधि धूलि-गोटेयने कोण्डाकाम-देवावनी- 
WAG AVIS चितीश्वरननाभण्डारमं खोयर . 
; तुरग-ब्रातयुमं समन्तु पिडिदं बल्लाल-भूपालक UR 
स्वस्ति समधिगत-पव्म्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं FTT 
चतीपुरवराधीश्‍वरं तुलुवबल-जञलघि-अडवानलं दायाद-दावानलं 
पारड्य-कुल-कमलवेदण्ड गण्ड-भेरुण्ड मण्डलिक-बेण्टेकार 
चै।ल-फऋटक-सूरेकार | सड्भाम-भीम । कलि-काल-काम | सकल- 
बन्दि-बुन्द्‌-सन्तर्प्पैश-समग्र-वितरणविनोद | बासन्तिका देवी- 
लब्ध-वर-प्रसाद । यादव-कुलाम्बर-य्युमणि । मण्डलिक- 
मकुट-चूडामणि कदन-प्रचण्ड सलपरोलगण्ड शनिवारसिद्धि 
गिरि-दुग्ग-मल्न : नामादि-प्रशस्ति-स दित श्रीमल्चिञुवन-मल्न 
. तलकाइ-केएु-नङ्गलि-नोत्तम्बवाडि - बनवसे- हनुङ्गल-गोण्ड- 
सुज-बलल-वीर-गङ्क-प्रताप-हेय्सल वौर-बल्लाल देवदेचिण- 
मण्डलमं ढुष्ट-निप्रद-शिष्ट-प्रतिपाल्षन-पूञ्वेकै सुखसङ्कथा-निनो- 
इदि राज्य गेय्युत्तिरे । 
न्तत्पाद-पद्मोपजीवि ॥ 


२ 
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२३८ श्रवण बेल्गोल्ल नगर में के शिलालेख- 
तनगाराध्यं हरं विक्रम-भुज-परिघं वीर-बज्ञाल-देवा- . 
वनिपालं स्वामि विश्राजितविमल-चरित्रोत्करं शम्यु-देव' | 
जनकं शिष्टेष्ट-चिन्तामणि जननि जगत्ख्यातेयक्कूव्वेयेन्द- 
न्दिनिसंओ-चन्द्रमि लि-प्रभुगे सममे कालेय-मन्त्रीश वर्मा 
Il २३॥। 
पति-भक्तं वर-मन्त्र-शक्ति-युत निन्दरङ्ग न्ठु भाखद-बुह- 
स्पति-मन्त्रीश्वरनादनन्ते विल्लसददु'ल्लाल-देवावनी- 
पतिगी-विश्रुत-चन्द्रसे[लि-विबुधेशं मन्त्रियादं समु- 
न्नत-तेजञा-निल्लयं विरोधि-स चिवोन्मत्तेभ-पः्चाननं ॥ २४ ॥ 
वर-तक्तीस्बुज-भास्क रं भरत-शाख्नाम्भोधिचन्द्रं समु- 
दुर-साह्वित्य-लतालवालनेसेदं नाना-कला-कोविद्‌ं । 
स्थिर-मन्त्रं द्विज-वंश-शाभितनशषस्तु्नुद्यद्यशं 
घरेयोल विश्रुत-चन्द्रमै।लि-सचिव' सौजन्य-जन्मालयं 
॥ २५ ॥ 
तदर्घाडु-लक्तिम ॥ - 
घन-बाहा-बहलोम्मि-भासिते सुख-उ्याकाश-पहुंज-स- 

“ ण्डने दृड्भीन-विज्ञासे नामिविततावर्त्ताड्ले ल्लाबण्य-पा- 
वन-वास्सम्थृते चन्द्रओलिवधुवी श्री ्ाचियक्षं जग- 
ज्न-संस्तुत्ये कलडु-दूरे नुते गङ्गा-देवि game ॥ २६ It 
स्वस्त्यनवरत-विनमदमर-मौलि-माला-मिलित-चलन-नलिन- 

युगलल-भगवदहेत्परमेश्‍वर-ज्ञात-गन्धोदक-पवित्रीकृतात्तमाडु यु चतु- 
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व्विधानून-दान-सञुत्तुङ्ग युमप्प stag . हिरिय-हेग्गंडितियाचल- 
देवियन्वयवेन्तेन्दोडे ॥ 
वरकीर्ति-धवलिताशा-- 
द्विरदैघं सासवाडि-नाड विनूत । 
परम-श्रावकनमल | 
घरणियोली-शिवेयनायक्ं ABT. I २७ ॥ 
आतन सतिगे सीताम्बुज- 
शीतांशु-शरत्पयो द्‌-विशद्यशश्श्री- 
धौत-घरातलेगखिल्ञ-वि- 
नीतेगे चन्दञ्वेगबलेयददोरेयुण्टे ॥ RG II 
तत्पुत्र ॥ 
जिन-पति-पद्‌-सरसीरुह- 

विनमद्श्रङ्ग स मख्त-ललनानङ्ग | ` 

विनय-निधि-विश्व-धा त्रियोल्‌ 

अनुपमनी बस्स-देव VAS ATE ॥ २४॥। 
तत्सहादरं ॥ गत-डुरितनमल्-चरितं 

विततरण-सन्तरप्पिताखिल्लात्थि-प्रकरं । 

चितियोल-बावेय-नायक- 

AAT कल्प-वृक्ष स गेले वन्दं ॥ ३० ॥ 
तत्सहादरि ॥ i 
सरसिरुह-वदने घन-कुचे gt 

हरिणाक्षि मदेत्क-को किल-स्वने मदः 
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त्करि-पति-गसने तनूदरि 
घरेयोल कालव्वै रूपिनागरमादल ३१ ॥ 
वत्सहोादरि ॥ 
घरेयोल्‌ रूढिय सासवाडियरसं हेस्साडि-देव गुणा- 
करना-भूपन चित्त-वल्लभे लसत्सौभाग्ये गङ्गानिशा- 
` कर-ताराचल्-तार-ार-शरदम्भो दस्फुरत्की्त-भा- 
सुरेयप्पाचल-देघि विश्व-मुवन-प्रख्यातिय ताल्दिदल ॥ 
॥ ३२॥ 
तत्सद्ादर ॥ 
बर-विहूञ्जन-कल्प-भूजनमलाम्भोरोसि-गम्भीरलु- 
द्धू र-दप्प-प्रतिनायक-प्रकर-तीव्र-ध्वान्त-स ङ्कात-सं- 
इरणाक्कं शरदभ्रशुभ्रविलसत्कीत्येदुनावल्लभ' 
घरेयोल्‌ सावण-नायकं नेगल्इनुयद्धैयै-शोय्याकर ॥ 
॥ ३३॥ 
कं ॥ गिरिसुतेगे aE कन्नेरो 
घरणी-सुतेग त्तिसञब्बेगचुपम-रुण-देल | 
दारेयेनलिन्तीसकला- . 
व्वेरेयोल्‌ बाचव्वै शीलवति सति नेगल्दल ॥३४॥ 
सत्पुत्रं ॥ 
परसैन्या हि-विङ्गनृण्जितयशस्सङ्ग जिनेन्द्रांध्रि-प- 
द्-रजो-शङ्गतुदार-तुङ्गनेसेदं त्षोप्पुवीसदगुणा- 
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त्करदिं देशिय-दण्डनायकनिलासिष्टात्थसन्दायकं 
घरेयोल बस्सेय-नायकंनिखिल्ञदीनानाथसन्त्रायकं ।।३५।। 
लहू निते ॥ 
TAT सल्लिसेट्टि-विभुर्ग निश्शोष-चा रित्रनभा- 
सितेगी साच वे-सेट्रिकव्वेगवनुनात्मोय-सौन्दय्यै-नि- 
बिजित-चित्तोद्भवकान्तेयुद्भविसिदल्‌ दाचव्वे सत्कान्ते ता- 
र-तुषारांशु-च्स द्यशो-घवलिताशा-चक्रेयीघात्रियोल्‌ ॥ 
: ॥ ३६॥ 
बस्से य-नायकननुजं ॥ 
सारं मद्नाकार 
हार-क्षो राव्धि-विशद-की स्याघार । 
धीर धरेयाल नेगल्दं 
दूरीकृत-सकल-दुरित-विमलाचारं ॥ ३७ | 
तदनुजे || : 
हरिणी-ज्ञाचने पङ्कजानने घनश्रोणिस्तनाभाग-भा- 
सुरे बिम्बाधरे कोकिल-स्वने सुगन्ध-ासे चब्चत्तनू- 
दरि-भुज्ञावलि-नीलकेशे-कल्लन-हंसी या नेयी ETA, 
FRAT AAS वि-कन्तु-सतिय सान्दय्ये दिन्देलिपळू ॥ 
..:॥ AGU 
त्तदनुजे ॥ 
इन्दु-मुखि ख॒ग-विलाचने 
सन्दर-गिरि-पैय्ये तुङ्ग-कुच-युगे सङ्गो--.. 
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बृन्द-शिति-केश-विलसिते 
चेन्द्व्वे विनूतेयादलखिलोव्वरेयोल्‌ ॥ ३८ ॥ 
वबनुजं ॥ 
हार“हरदास-दिम-रुचि- 
तारगिरि-स्फटिक-शङ्ख-शुभ्राम्बुरुह- 
` ` क्षोर-सुरःसिन्धु-शारद- 
नीरद-भासुर-यशोऽभिराम ATA ॥ ४० ॥ 
-सिरिगं विष्छुगवेन्तु युन्नवसमा्न पुट्टिदों शम्युगं 
गिरिस जातेगवेन्तु षड्बदननादो। पुत्रनन्तीगली- 
घरणी-विश्रुत-चन्द्रमौ लि-विसुगँ श्रीया चियक्कङ्गु- 
द्ुर-तेजं गुणि सासनुद्भविसिदं निस्सीम पुण्योदय ॥४१॥ 
वर-लरच्मी-प्रिय-चरलभ विजञयकान्ताकण्नेपुर विभा- 
सुर-वाणी-हृदयाधिपं तुहिन-तार-क्षीर-वाराशि-पा- 
ण्डुरकीर्तीशबुदग्र-दुद्ध र-तुरज्ञारूढ़-रेवन्तनु- 
डुर-कान्ता-कमनीयकामनेसेद श्री सासनौ धात्रियाल्‌ 
॥ ४९ ॥ 
परमाराध्यननन्तसेख्य-निल्लय' श्री-मजिनाधीश्वर 
गुरु-सैदधान्तिक-चक्रवत्ति नयको त्ति-ख्यात-येगीश्वरं । 
'धरणी-विश्रुत-चन्द्रमै लि-सचियं हृत्कान्तनेन्द्न्द्डा- 
इरियीया चलदेविगिन्दु विशदेद्यत्कीत्तिगी धा त्रियोल्‌।४३। 
भरदि बेलुगोल-तीत्थे-देल जिन-पति-श्री-पाश्च -देवाडम- 
न्दिरमं माडिसिदल्‌ विनूत नयकी त्तिंल्यात-योगीन्द्रमा- 
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सुर-शिष्योत्तम-बाल चन्द्र-सुनि-पादाम्भो जिनीभक्ते सु 
श्थिरेयप्पा चलंदेवि को त्ि-विशदाशा-चक्रे सद्भक्तियिं। 2 ४। 

तद्णुरुकुल Agag देशियगण gara QE- 

झुन्दान्वयदाल ॥ | 
कं ॥ विदित-गुणचन्द्र-सिद्धा- 
न्त-देव-सुतनात्म-वेदि परमत-भूश्चद्‌= . . 
भिदुर नयकी त्ति-सिद्धा- 
न्त-देवनेसेद' सुनीन्द्रनपगत-तन्द्र ॥ ४५ ॥ 

बर-सैद्धान्त-पयोधि-वरद्धन-शरत्ताराधिपं तार-हा- . 
र-रुचि-भ्राजित-की त्ति -पै।त-निखि तो व्वी-मण्डलं TET 

स्मर-वाणावलि-मेघ-जाल-पवनं भव्याम्बुज-त्रात-भा- . 
सुरनी-त्रीनयव्छी त्ति देव-सुनिपं विख्यातियं ताल्दिदां ४६ 

तब्छिष्यर ॥ 

वर-सैद्धान्तिक-भानुकी ति -सुनिपर्थ्री-मत्प्रभाचन्द्र दे 
वरशेषस्तुत-साचन न्दि-मुनि-राजप्पेद्धर्नान्दि-त्रती 

श्वररुव्वी-नुत-ने सि'चन्द्र-मुनि-नाथख्यांतरादनिर- 
न्तरवीश्रीनयकी ति -देव-युनि-पादाम्भोरुद्दाराघकर्‌ ॥ 

॥ ४७ Il 

स्मर-मातङ्ग-सगेन्द्रनुद्-नयकी ति -ख्यात-योगीन्द्र-भा- 

सुर-पादाम्बुरुहानमन्मघुक्ररं च्वत्तपा-लदिमगी- 
- श्वरनादां नरपाल-मौलि-मणि-रुण्मालाच्चितांध्रि-द्वय 
... स्थिरनाध्यात्मिक-बाल चन्द्र-म॒निपं चा रित्र-चक्रेश्वर ४८ 
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.. ¦ ` . .नारियगिन्नदे-साबशु पेल्पलचु भवदोल्‌ निरन्तरं | 
'सर-तपङ्गल पडेढु तां ate गड चन्द्र्सौलि-गं- 
भीरेयेनिप्प तज्ननेनिपाचलेवाल्‌ सोबगिङ्ग नान्तरार्‌ lga 
शकवर्षद्‌ सायिरद नूर नाल्केनेय झव-स वत्सरद्‌ 
चीष्य-बहुल-त दिगेसुक्र वारदुत्तरायण संक्रान्तियन्डु ॥ 
बृ ॥ शीलघि चन्द्रौ लि-विसुवा च ल-दे वि-निजोद्व-कान्तेया- 
लोल-सुगाक्षि-माडिसिद बेर्गो ल-तीत्थद पाश्वेदेवर- 
च्चालिगे वेडे बस्सेयनइल्लियनित्तनुदारि-बीर-ब- 
~. लालनपालकन्धरेयुमव्धियुमुल्लिनमेय्दे सल्विन ॥५०॥ 
तद्वनिपनित्त दृत्तिय- 
oF नदनाचले बालचन्द्र-मुनि-राजश्री- 
` पद-युगर्म पूजिसि चतु- 
| रुदधि-वरं निमिरे कीत्ति जिनपतिगित्तल्‌ 1 ५१॥ 
अन्तु घारा-पुव्वेक माडि कोष्ट ag ।म-सीमे । मूड Beate 
इल्लं | अल्लि तेङ्क AR | अहि तङ्क दिरिय-हेद्दारि । afer ag 
भालइ-मर | Bias सेलियञ्जनोन्बे | oe तेङ्कलङ्कदहा- 
: ज्ञोब्बे । झल्लि Ag नागर-कट्टक्के हाद हेहारि । झल्लि पडुव के- 
न्तट्टिय हरल । अल्लि पडुव मर-नेल्लिय-गुण्डु । अहि पुव 
सेट्टरे | अर्ल पडुव पिरियरेय कल्लत्ति। अस्लि पडुवल RETE 
कोण | अज्ञं पडुव कल्लत्ति | अल्लि पडुव बण्डि-दारियोब्ये । 
अल्लि वडगलोणिय दारि । afa बडग देवणन-केरेय 
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aaa | अहिं बडग हुणिसेय ae । अख्लि बडगल्ालद 
qg । अझिं मूडलोव्ये | अल्लि मुड नट्ट-गुण्ड्‌ । अल्लि Fee: 
'तेयलियनगुडें । अल्लि मूडलालद-मर | अलं सूडल कस्बरय 
qai सीमे qlee, ॥ स्थल वृत्ति ॥ श्रो-करणद्‌ व्हेशियणन तस्म ` 
amua aff मारं कोण्डु graa कोल्केरेय चामगट्टस' 
बिट्टरदर सीमे | मृड सागर | IF PIT! पडुव छुल्लगद्ट । 
gen नट्ट कल । हिरिय जकियब्बेय ata ताट । केतङ्ग रे | 
गङ्ग-ससुद्रद कीलेरिय ताट | वसदिय सुन्दण अङ्गडि इप्पत्त, II 
नानादेसियुं नाडु नगरमुं देवरष्-बिधाच्चेनेगे बिट्टाय दवसद 
aie बल्ल १ अडकेय हेरिङ्ग दाग १ मेलसिन हेरिङ्ग 
हाग १ अरिसिनद She हाग १ इत्तिय मलवेगे हागे १ सीरेय 
मलवेगे दोङ्गै वीस १ एलेय हेरिङ्ग अरुतूरु॥ | 

दाने वा पालने वात्र दानाच्छ याऽचुपालनं । 

दानात्स्वग्गमवाप्नाति पालनादच्युतं पदं ॥ ५२ ॥ 

` बहुमिव्वसुघा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः । 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥ ५३ ॥ 

स्व-दत्तां पर-दत्तां वा यो हरेति वसुन्धरां | 

पष्टिव्वंष-सहस्ताणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ९४ ॥ 
मङ्गतमहा श्री श्रो श्री ॥ 

[ इस लेख में चन्द्रमोलि म त्री की भाया आचळदेवी ( अपर नाम 
आचियक्क ) द्वारा निमाण कराये हुए जिन सन्दिर ( wert वस्ति ) 
को चन्द्रमौलि की प्रार्थना से होयसळ नरेश वीर बाळ द्वारा वम्मेगन- 


इछि नामक आम का दान दिये जाने का उल्लेख हे । प्रथम के बाइस 
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qai में gras वंश के नरेशों का वर्ण न है । जिनकी वंशावली इस 


प्रकार दी है-- 
।  विनयादित्य--फ्रेलेयबर सि 


त्य --एचलदेवी 


| S| 
बल्लाल र क उद्यादित्य 
नरसिंह-एचळदेवी 


चीर Uig देव 
Reu की कीत्ति में कहा गया है उन्होंने कई युद्ध जीते शर 
अपने TAR के प्रबळ दुर्ग जैसे कि कोयतूर, तळवनपुर व रायरायपुर 
जला डाले | 
चीर बल्लाळ देव की युद्ध-दुन्दुभी बजते ही. ढाड नरेश की शान्ति 
अङ्ग हो गई, गुजेर-नरेश को भीतिज्वर हो गया, गोड-नरेश को शूळ 
उठ WMA, पछव-नरेश Wala लेकर खड़े हो गये, ओर चोळ-नरेश 
के वस्न स्खलित हो गये। ओडेयरस-नरेश ने अभिमान में आकर युद्ध 
करने की ठानी, पर बल्लाल-नरेश ने say दुगे के शिखरों को चूर्ण कर 
डाळा और पाण्ड्य-नरेश को उसकी अङ्गनाओं-सहित कैद कर लिया | 
पद्य बाइस से आगे इन्हीं द्वारवती के area वंशी नरेश त्रिसुवन- 
सछ वीर वल्लाढ देव का परिचय है । लेख में इनकी अनेक प्रताप-सूचक 
पदवियो तथा इनके तळकाडु, कोंगु, नङ्गलि, नाळम्ववाडि, बनवसे और 
agna की विजय का उल्लेख है । शम्भुदेव और शक्कवे के पुत्र चन्द्र 
मोलि इन्हीं त्रिभुवन मझ वीरबछाळदेव के मत्री थे । 
पद्य सत्ताइस से चालीस तक आचल देवी के बंश का वर्णन है जो 
इस प्रकार हे-- 
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२४७ 


अवश बेल्गाल नगर में के शिलालेख 


À (eB 
By Sh ९०७12 Dts 
mee Atl | ९१: ) 
Bie ee = 2blle— Rikk: Mh ६०७1६-५॥०॥॥७४०७३४७ 


| | En es ES | SS 


= 
| ४०७ Be 
boblb——thibbIP Ryn me SPRL ) beers €2219 ¥hlbbgle RirPekinh 


| | कि ce bia ह ||. = | 2 


SE NE, ( ५४१६ & 8128112912 ) 


{Pele ७७० {beh Lis jet 1५ 2॥४:४०७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४८ श्रवण बेलोल नगर में के शिलालेख 


magz देवी नयकीति के शिष्य बाळचन्द्र की शिष्या थी । qq- 
कीति" सिद्वान्तदेव मूलसंघ, देशियगण, पुस्तक गच्छ, कुन्दङुन्दान्वय के 
गुणचन्द्रसिद्धान्तदेव के शिष्य ( सुत ) थे। नयकीति के शिष्यों में 
भानुकीत्ति प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, पद्मनन्दि और नेमिचन्द्र थे । ] 
१२३ (३२८) 
अक्कुन बस्ति के प्रधान प्रवेशद्वार के 
सासने को दक्षिणी दोवाल पर 
( शक सं० १३६८ ) 
क्याहय-कु-वत्सरे द्वितय-युक्त-वेशाखके 
सहो-तनय-वारक युत-बलक्ष-पश्चेतरे | 
प्रताप-निषि-देवराट TATA इन्तासमो 
चतुदश-दिने कथ पिठ्पतेनिवार्या गति: ॥ 
। ९२६ (३२८) z: 
उसी दीबाल के पूर्व कोण पर 
( शक सं० १३२६ ) 
तारण-संवत्सरद भाद्र-पद-बहुल - दशसियू T- 
सवारदछ हरिहररायबु खखनादनु ॥ 
८२७ (३३०) 
उपयु क्त लेख के नौचे 
( शक सं० १३६८) 
क्षयास्य-शक-वत्सरे-द्वितय-युक्त-बेशाख के 
महोतन [य]. वारके यु.................. 5 
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श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख २४४ 
१२८ (३३३) 
, नगर जिनालय के बाहर 


(? शक Go ११२८) 

्रोमत्परम-गम्भीर-स्याठ्ठादामोघ-लाञ्ळने । 

जीयात्‌ त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं || १ ॥ 

अय-ल्लोभ-द्वय-दूरने मदन-घोर-ध्वान्त-तीत्रांशुव 

नय-निक्षेप-युत-प्रमाण-परिनिर्ण्नीतात्थ -सन्दो इनं । 

नयनानन्दन-शान्त-कान्त-तनुव' सिद्धान्तचक्रेशनं 

नयको ति त्रति-राजनं नेनेदोडं पापोत्करं पिङ्गुणु ॥ २॥ 
HAL तच्छिष्यरु ॥ 

श्रो-दामनन्दि जैविद्य-देवरु श्री-भानुकी त्ति -सिद्धान्त- 
देवरु बालचन्द्रःदेवरु म्रभाचन्द्र-देवरु साचणन्दि-सट्टारक- 
देवर सन्त्रवादि-पद्मणन्दि-देवरु ने सिचन्द्र-पण्डित-देवरु 
इन्तिवर शिष्यरु नयकी ति -देवरु ॥ 

घरेयोलू खण्डलि-मूलभ द्र-विल्लस दू-वंशेद्भवरस्सय-शै- 

चरतर _रिंस ह-पराक्रमान्वितरनेकाम्भोधिःवेल्ञा-पुरा- 

न्तर-नाना-व्यवहार-जाल-क्रशलर,ठ्विख्यात-रल्ल-त्रया- 

भरणर ब्बेल्गुल-तीत्थे-वासि-नगरङ्गल्‌ रूढिय ताल्दिदरु॥ 

NR 

श्रोगोस्सटपुरद समस्त-नगरङ्गरगे श्रोमतु-प्रताप-चक्रवत्ति 

वीरबल्ञाल-देवर कुमार-सासेश्‍वर-देवन प्रधानं हिरिय- 
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३५० आवण वेल्योल नगर में के शिलालेख 


माणिक्य-भण्डारि-रासदेव-नायकर सन्निथियछु श्रीमन्नय- 
कोति -देवरु Fe शासनपत्थलेय-कमवेन्तेन्दडे गेम्मट-पुरद 
मनेदेरे अक्षय-स वत्सर मोदलागि आाचन्द्राक्क-तार' वर 
` सल्लवन्तागि हणवोन्दर मादलिङ्ग एन्ढुहणव तेत्तु सुखविप्परु 
'तेलिगर गाणवोलगागि अरमनेय न्यायवन्यायमलन्रय एलु 
चन्दडं आस्थलदाचाय्येरु तावे तेत्त निन्नेयिसुवरु Arse कारण 
कथेयिज्ल ई-शासन-मर्य्यादेय मीरिदवरु घम्म-स्थक्षव केडिसि- 
ame इ-तीत्येद नखरङ्गलोलगे ओच्बरिव्त्रर प्रामिणिगलागि 
आचार्य्येरिगे कोटिल्य-बुद्धिय कलिसि वोन्दकान्द Ag 
maea माडि हाग वेल्लेयनलिहि वेडिकोल्लियेन्दु आचा- 
य्येरिगे मनंगोट्टे अवरु समय-द्रोहरु राजद्रोहरु बणजिग- 
पगेयरु नेत्तनायरु कोलेकवत्तेंगोडेयरु इदनरिडु aay उपे- 
चिसिदरादड ई-धम्मेव नखरड्डले. केडिसिदवरल्जदे arate 
golat केडिसिदंवरल्ख नखरङ्गल अनुमतविल्लदे Aeren 
mAg made मनेयनक्के अरमनेयनके gee समय- 
द्रोहरु मान्य-मन्नणेय पुन्वे-मय्यादे नडसुवरु ई-मर्य्यादेय' 
किडिसिदवरु गङ्ग -afea कविलेयं area’ कन्द पापद द्वोहरु | 
ख-दृत्तां पर-दत्तां वा यो हरेति वसुन्धरां | 
षष्टिव्वष-सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि: || ४ ॥ 

[ नयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवत्ति के शिष्य दामनन्दि, भानुकीत्ति, 
Tesh, प्रभाचन्द, माघनन्दि, पद्मनन्दि और नेमिचन्द्र हुए । इनके 
शिष्य नयकी त्तिदेव हुए! नयकीत्तिदेव ने चीरबछाळदेच के कुमार 
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श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख २५१ 


सासेश्वरदेच के म त्री रामदेव नायक के समक्ष बल्गोळ नगर के ब्यापा-- 
रिये को यह शासन दिया कि वे सदैव के लिये आठ “हण” का टेक्स 
दिया करेंगे जिसका एक “हण? व्याज आ सकता हे । इसके अतिरिक्त 
वे और कोई टेक्स नहीं देवेगे। यदि राज्य की ओर से कोई न्याय, 
अन्याय व मलत्रय टेक्स ळगाये जावे'गे तो स्वयं बल्णोळ के आचाय 
ही उसका प्रबन्ध करेंगे । यदि कोई व्यापारी आचार्य को छुळ-कपट 
सिखादे गे ता वे घर्म के और राज्य के Wet ठहरेंगे। व्यापारियों को 
अपने अधिकार पूर्ववत्‌ ही रहेंगे । ये व्यापारी खंडलि और SAR के- 
aaa जेनधमावलम्वी थे । | 5 

[ ने।ह--अ्रवण बेग्गोल पर पूरा अधिकार जैनाचाय का ही था | 
वहाँ के टेक्स आदि का भी वे ही प्रबन्ध करते थे। | 


१२८ ( ३३४ ) 
नगर जिनालय सें दक्षिण को ओर 
( शक सं० १२०५ ) 
उक्त श्री-झूलस ङ्क ५स्मिन्बलात्कार-ग......... 
क त शास्त्रसाराख्य-शास्त्रकत । १ ॥ 


श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लाव्छनं । 

जीयात त्रैल्लाक्ष्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥२॥ 
नमः कुसुद्चन्द्राय विद्या-विशद-मूत्तेये | 

यस्य वाक-चन्द्रिका अव्य-कुमुदानन्द-नन्दिनी ॥ 2 ॥: 
नमो नञ्जजनानन्द-स्यन्दिने साचर्नान्द्‌ ने | 
जगस्प्रसिद्ध-सिद्धान्त-वेदिने चित्रमोदिने ॥ ४ ॥ 
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२५२ श्रवण बेल्गोल्ल नगर में के शिलालेख 


स्वस्ति ओ जन्म-गेहं निश्त-निरुपमौव्वानलेहामतेजं 
विस्तारान्तःकृतेर्व्वी-तलममल्न-यशश्चन्द्र-सस्भूति-घामं । 
चस्तु-त्राताद्भव-स्थानकमतिशय-सत्वावलम्बं गभीर 
ge निदयमम्भोनिधि-निममेसेरुं हे।ग्सल्लाव्चीश-वंश 
॥ ५॥ 
खत श्री-जयाभ्युदय॑ सकवर्ष १२०४ नेय चिवभानु 
स वत्सर श्रावण सु ९० छू दन्दु स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं 
औमन्महा-मण्डलाचार्य्यरुमाचारये-य्यरंश्री-सू्त-स ङ्ग इङ्गेश्वर 
देशिय-गणाम्रगण्यसुम्‌ राज-गुरुछुमप्प ले सि चन्द्र-पण्डित- 
देवर शिष्यरु बाल चन्द्र-देव रु श्रीमन्महामण्डलाचाय्यैरुमाचार्य 
FAG हारसल-राय-राज-गुरुगलुमप्प श्रो-साघन न्दि-सैद्वान्त- 
'चक्रत्रत्तिंगल् प्रिय-गुड्डुगल्नुमप्प श्री-बेलु गुल-तीत्थेद Aarne 
गणाप्रगण्यरुमगण्यपुण्यरुमप्प समस्त-माणिक्य-नगरङ्गलु नखर- 
जिनालयद आदि-देवर असृत-पडिगे राचेयनहल्लिय होलवेरेगा- 
छगाद Termite sat पृव्वेदत्ति मादलेरिय तेटमुं अमृत- 
'पडिय गहे...आरर भूमिय सेरुवेगे आ-बालचन्द्र-देवर HAG 
'समस्त-माणिक्य-नगरङ्गलु बिडिसिक्रोण्ड वल्लय-शासनद क्रमबेन्ते- 
ee राचेयन-हल्जिय सझ्िकाजुन-देवर देव-दानद्‌ गदे होर- 
गागि आाइेयिं मूडलु नट्ट करु | अहित तेन्क हासरे गर्छु | 
af ds गिडिगनालद गुण्डुगलिं मूडण किरु-कट्टद गे । 
नीरोततोलगाद खतुस्सीमे। आ-किरु-कट्टद्‌ पडुवण कोडियलु 
Bes युण्डिनलि बरद युक्तोडे हसुबे नेट्टे अल्लि dg हिरिय बेहद 
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श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख २५३ 


तप्पल हासरे-गल्लु। Ha मूडय देवलङ्ग रेय तेङ्कण काडिय गुण्डि- 

नलि बरद BAS हसुबे नेट्टे भ्रा-करे-नीरोतिले सीमे । आकेरेय 
बडगण-कोडिय. रुण्डि-नरिल वरद सु कोडे TAs. Ae इन्तीकरेयु 
किरु-कटे वालगाद चतुस्सो मेय गहे ॥ . 


[ इस लेख में ङसुदचन्द्र ओर माघनन्दि को नमस्कार फे पश्चात्‌ 


होयसळ वश की कीत्ति का उल्लेख है और फिर कडा गया है कि उक्त 
तिथि को इंगलेश्वर, देशिय गण, सूळसँघ के नेमिचन्द्र पण्डितदेच के 
शिष्य बाळचन्द्र देव और वेल्गोळ के समस्त जाहरियों (माणिक्य नरारङ्गळ) 
ने नगर जिनालय के आदिदेव की पूजन के हेतु कुछ भूमि का दान 
दिया । यह भूमि उन्होने बाळचन्द्रदेव से खरीद की थी । ये जोहरी 
grease श के राजगुरू महामण्डलाचाय माघनन्दि के शिष्य थे । लेख 
के प्रथम पद्य में शाखसार नामक किसी शाख के कता का उल्लेख रहा 
है । यह पद्य घिस जाने से आचाय का नाम नहीं पढ़ा गया | 
| १३० (३३४) 
. नगर जिनालय सें उत्तर की ओर 
( शक Ho १११८) 
्रीमत्पर्‌म-गम्भीर-स्या द्वा दामो घ-छ्ाव्छने | 
जीयात्‌ त्रैलञोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासने || १॥ 
स्वस्ति-श्रीजन्म-गेहं निश्चत-निरुपभौऽ्वानलोद्दामत्त जं 
विस्तारान्तःकृतोव्वीतललममल-यशश्चन्द्र-सम्भूति-घामं । 
चस्तुःत्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्वावलम्बं गभीर 
स्तुत्यं निद्यमस्भे-निधि-निभमेसगुं Seeded 


॥२॥ 
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अदरोल कोस्तुभदोन्दनग्ध्येगुणस देवेभदुद्दाम-स- 
त्वदगुव्वे हिम-ररिमियुञ्वल-क्ल्ला-सम्पतियः पारिजञा- 
तदुदारत्वद ard नितान्त' ake तानल्ते पु 
दृढनुद्वेजित-बीर-बैरि-विनया दित्यावनी-पालकं ॥ ३ ॥ 
क॥ विनयादित्य-नपालन 
वनु-भवनेरेय ङ्ग-भूभुजं तत्तनय । 
Rai विष्शु-्पालं 
जनपति तदपत्यनेसेदनीनरसिंहं ॥४ ॥ 
aga ॥ 
गत-लीलं लालनालस्बित-बहल-भयोप्र-ज्वर' SAC स- 
न्यृत-शूलं गैरलनुच्चैः-कर-धृत-विल्लसत्पल्चवं qa प्रो- 
ज्मित चेलं चालनादं कद्न-वदनदोल्‌ भेरियं पोय्से वीरा- 
दित-भूभजाल-क्ालानलनतुलबलं वोर-बज्ञाल-देषं 
TEAT 
चिरकाल' रिपु-गलासाध्यमेनिसि sik मुत्ति दु- 
डर-तेजा-निधि-धूलिंगाटेयने कोण्डाकाम-देवाबनी- 
श्वरने सन्दोडेय च्षितीश्वरननाभण्डारमं स्लीयर' 
तुरग-्रातमुमं समन्तु पिडिद बल्लाल-भूपालक ॥६॥ 
afa समधिगत-पच्च-मद्दा-शब्द-महा-मफडल्षेश्वर द्वारवती- 
SATA । तुजुव-वल-जलधि बढवानल । दायादः 
दावानल । पाण्ड्य -कुल-कमल-वेदण्ड। गण्ड-मेरुण्ड | 
मण्डलिक - बेटेकार । चोल-कटक-सुरेक्ार | सङ्गाम-भीम । 
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कलि-काल-काम । सकत्तन-वन्दि-इन्द-सन्तप्पण-समग्र-वितरण 
विनोद । वासन्तिका-देवी-लञ्ध-वर-प्रसाद | यादव-कुला- 
म्बर-द्युमणि । मण्डलिक-मकुट-चूडामणि कदन-प्रचण्ड R- 
परोलू-गण्ड नामादिप्रशस्त-सहित्तं श्रीमत्‌--चिथुवनसल्- 
तलकाडु काडु-नज्ञलि नोणस्बवादि-बनवसे हानुङ्गल 
सेकिगुणिङ-कुस्मट-एरस्बरगेयोलगाद  समस्त-देशद 
नानादुग्गडुलं लीला-मात्रदिं साध्यं माडिकाण्ड भुज-बल-वोर 
गङ्ग-प्रवाप-चक्रवत्ति हे।य्सल वौर-बज्ञाल-देवर्‌ स मस्त-मही 
मण्डलमं दुष्ट-निमरह-शिष्ट-प्रतिपा्नन-पृर्वंकं सुखसङ्कथाविनो- 
afe राज्य गेय्युत्तिरे। तदीय-करतल-कलित-कराल-करवाल- 
घारा-दलन-निस्स पल्लीकृत-चतु्षयोधि-परिखा-परीत-पथुल-पथ्वी- 
तल्ान्तव्वेत्तियु.. श्रीमद-चिण-कुकुटेध्वर-जिनाधिनाथ-पद-कुशे- 
शयालङ्कत झु श्रीमस्क्रमठ-पाश्व देवादि-नाना-जिनवरागार-मण्डि- 
तमुमप्प श्रीमद्‌ बेल्गाल-तीत्थेद श्रोमन्महा-मण्डलाचाय्येरे 
न्तप्परेन्दडे ॥ 

भय-लोभ-द्वय-दूरने मदन-घोर-ध्वान्त-तीन्रांशुवं 

नंय-निक्षेप-युत-प्रमाश-परि-निर्ञ्ञीतात्थ-सन्दाइनं । 

नयसानन्दन-शान्त-क्रान्त-तनुव सिद्धान्त-चक्रेशन 

नयकौ त्ति-त्रति-राजन नेनेदाड पापोत्करं पिङ्गुगु ॥ ७॥ 

तच्छिश्यर्‌ श्री. दासनन्दिनत्रेविद् देवर । श्री भानु- 
कौर्ततिसिद्धान्त देवरु। श्री बालचन्द्र-देवरु । श्री-प्रभा चन्द्र 
देवरु | श्री साघनन्दि-भट्टारक-देवरु । श्री मन्त्रवादि-पद्म- 

१७ 
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नन्दि-देचरु । श्री नेसिचन्द्र-पण्डित देवरु । ्री-मूल-सङ्ग 
देशिय-गणद पुखक-गच्छद श्रो कोाण्ड-कुन्दान्वय-भूषणरप्प 
श्रीमन्महामण्डलाचा्यर्‌ श्रीमन्चयकीर्दि-सिद्धान्त-चक्रव 
त्तिगल्ल गुड ॥ । 
चितितलदोल्‌ राजिसिद 
घृत-सत्य' नेगल्द नागदेवामात्य' | 
, प्रतिपालित-जिन-चेत्य - : 
HRT बोस्मदेव-सचिवापत्य ।। = ॥ 
agh ॥ | 
gate पट्टण-सामियेम्ब पेस रं ताल्दिई छत्त्मी-समा- 
स्पदनप्पि-गुणि-स लि-सेट्टि-विभुग्ग ल्लोकात्तमाचार-स- 
म्पदेगी-साचेवे सेट्टिकव्वेगमनूनोत्साइमं ताल्दि g- 
fee चन्द्व्वै रमाम्र-गण्ये भुवन-प्रख्यातियं ताल्दिदल ॥&॥ 
तत्पुत्र ॥ | | 
परमानन्ददिनेन्तु नाकपतिगं पैलेमियं gee 
वर-सौन्द्य्ये-जयन्तनन्ते तुहिन-क्षो रो द-कन्नोल्त-भा- 
सुर-कीत्तिप्रिय-नागदेव-विभु्ग चन्द्ब्बेगं पुट्टिदों ` 
स्थिरनी-पट्ट्य-सामि-विश्‍व-विनुतं श्रीस ल्लदेवाहृय ॥१०॥ 
चितियोल, विश्रुत-बस्मदेब-विसुरं जागव्वेग प्रोद्धवत- 
छुतनी-पट्टसामिगाग्जित-यशङ्गी-स लिः देवङ्गमू- 
ब्जितेगी-कासलदेविगं जनकनम्भोज्ास्येशुरीतल्ल- 
स्तुतेगी-चन्द्ले .नारिगीशनेसेद्‌' श्रोनाग देतेात्तमं॥ ११॥ 
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कारिते वौरबज्लाल-पत्तन-खामिनामुना । 

नागेन पाश्च SI स-एङ्गाशम-कुट्टिमे॥ १२ ॥ 

श्रीमञ्चयकी त्ति-सिद्धान्त-चक्रवत्तिगलो परोत्त-विनयात्थै- 
चागिसुडिजमुमं निषिधियुमं श्रोमत्कमठ-पाश्व-देवर बसदिय 
Bau कल्लु-कट्टम नृत्य-रङ्गमुम माडिसिद तदनन्तर ॥ 

श्रो-न गर-जिनालयम' Si 

श्री-निलयमनमल-गुण-गणम्माडिसिद । 

श्रीनागदेवसचिवं 

श्-नयकौत्ति-त्रतीशा-पद-युग-भक्त ॥ १३॥ . 
तञ्जिनालय-प्रतिपाल्रकरप्प नगरङ्गल्‌ ॥ 

घरेयोल्‌ खण्डलि-सू लभद्र-विलसद्‌-वशोङ्भवर्स्सत्य-शो- 

चरतर्‌ सिसिह-पराक्रमा न्वितरनेकाम्भोधि-वेल्ला-पुरा- 

न्तर-नाना-व्यवह्दार-जाल-ङ्कुशल र्‌ विख्यात-रल्ल-त्रया- 

सरणर्‌ बबेर्गोल-तीत्थै-वासि-नगरङ्गल_ रुढियं ताल्दिदर्‌ 

हि ॥ १४ ॥ 

सकवर्ष ९९९८ नेय राक्षससंवत्सरद जेष्ठ सु ९ बह वार 
qg नगर-जिनाल्यक्के यडवलगेरेय मोदलेरिय ताटमु यारु- 
WARY उडुकर-मनेय सुन्दण करेय केल्लगण बेइले Aran 
१० नगर-जिनालयद बडगण केति-सेट्टिय केरि. आ-तेङ्कण 
Wey मने आ-अङ्गडि सेडेयक्कि गाण एरडु मनेगे हण अय्दु 
alte मल्लबिय हण मूरु ॥ 
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[ इस लेख में नयकीत्ति के शिष्य नागदेव स त्री-द्वारा नगर जिना. 
ळय तथा कमठपारवंदेच बस्ति के aye शिळाङुटटम ओर रङ्गशाला 
बनवाने व नगर जिनालय को कुछ भूमि का दान दिये जाने का उल्लेख 
है। आदि में लेख नं» १२४ के समान होरसल वश का परिचय है। 
dags देव के प्रताप का वर्णन कुछ अंश छोड़कर wae: वही 
है। इसके पश्चात्‌ नयकीत्तिदेव ओर उनके शिष्यों दामनन्दि, ag- 
कीत्ति, बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, पद्चनन्दि और नेमिचन्द्र का 
उल्लेख है । नागदेव के वश का परिचय इस प्रकार हे --- 


बस्मदेव--जोागव्वे 


(बीर षछाळदेव के पण सामी) नागदेव--चन्दव्वे ( चन्दले ) 
( मलिसेट्टि और ares 
की पुत्री ) 


| 
( मल्लिदेव ) ( Ta ) 


खंडलि और मूळभदर के व'शज व्यापारियों लेख है । ये 
न z का भी उल्लेख है। ये 
ही व्यापारी जिनालय के रक्षक थे । ] ; 


१३९ ( ३३६ ) 
नगर जिनालय के भीतरी द्वार के उत्तर सें 
(शक सं० १२०१ तथा १२१० ) 
Sit श्रीमतु-शक-वर्ष १२०३ नेय प्रसायि-संवत्सरद 


¢ 
सारगेशिर-सु (१०) g वन्दु श्रोबेलुगुल-तीत्थेद समख-नख- 
रङ्गलिगे नखर-जिनाल्यद्‌ उजाकारिगछु deeg बरसिद 
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सासनद क्रमवेन्तेन्द्डे | नखर-जिनालयद आदि-देवर देव 
दानद गदे बेइलु ule saag बेलदकालदलु देवर अष्टविधा- 
च्चेने असृत-पङि-स हित श्रोक्ाय्येवचु नकरङ्गछु नियामिसि ate 
पडियनु grad नडसुवेब आ-देव-दानद गद्दे Agag आधि- 
क्रय हालोते गुतगे एम्म वंशवांदियागि way मक्कलु दप्पदे 
आरु माडिदडं राजद्रोह समयद्रोहिगलेन्ढु वोडम्वट्ट, बरसिद- 
शासन इन्तप्पुदक्के अवर वोप्प श्री-गास्मटनाथ ॥ श्री बेलुरुल 

तीत्थेद नकर-जिनालयद आदिदेवर नित्यामिषेक्रके श्रो-हुलिगे- 

रेय सावण्न भ्रक्ष-भण्डार-बागि कोट्ट गद्यायं अयिदु-होनिङ्ग 
हालुव १॥ ; 

सर्व्वेधारि संवत्सरद द्वितीय-भाद्रपद्‌-सु ५ fr 

श्रो-बेछुगुल-तीत्थद जिननाथ-पुरद समस्त-माणिक्ष्य-नगरङ्गल्नु 
तम्मोलोडम्बद्द वरसिद शासनद 'क्रमवेन्तन्दोडे । नगर-जिना- 
यद्‌ श्री-आदिदेवर जीन्नोड्धारचुपकरण श्रो ade घारा- 
qii माडि आचन्द्राक्तार बर सलुवन्तागि आ-येरडु-पट्ट- 
खद्‌ समस्त-नखरङ्गलू स्वदेशि-परदेशियिन्द्‌ वन्द्न्तह दवश 
गद्याण-नूरके गद्याणं वोन्दरोपादिय दवण आदिदेवरिगे सलु- 

चन्तागि te शासन यिदरोले विरहित-एप्तवनारु माडिदडमवन 
सन्तान निस्सन्तान अव देव-द्रोहि राज-द्रोहि समय-द्रोदिगल्वेन्डु 
deng, वरसिद समस्तनकरङ्गलेप्प श्रो-गोस्मट ॥ 

[ यह लेख तीन भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में उल्लेख 2 

कि उक्त तिथि को नगर जिनाळय के पुजारियो ने बेल्गोळ के व्यापारियों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६० श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख 
का यह लिखा-पढ़ी कर दी कि जब तक मंदिर की देव-दान भूमि में 
घान्य पैदा होता है तत्र तक वे सदैव विधि अनुसार मदिर की पूजा 
करे गे । 

दूसरे भाग में उल्लेख है कि नगर जिनालय के आदि देव के नित्या- 
भिपेक के लिये हुलिगेरे के सोबण्ण ने पाँच गद्याण का दान दिया 
जिसके व्याज से प्रति दिन एक “बल? दुग्ध लिया जावे । 

तीसरे आग में उक्त तिथि को बेल्गोळ के समस्त जोहरियों के एक- 
त्रित होकर नगर जिनाळय के जीणांद्धार तथा बतेनों आदि के लिये 
रकम जोड़ने का उल्लेख है । उन्होंने सा गद्याण की आमदनी पर एक 
गद्याण देने की प्रतिज्ञा की । जो कोई इसमें कपट करे वह निएुत्री तथा 
देच, धर्म ओर राज का द्रोही होवे। | i 

[ नाट--लेख के प्रथम भाग में शक Go १२०३ प्रमायिसंवस्सर 
का उल्लेख है । पर गणनानुसार शक Go १२०३ वृष तथा शक सं० 
१२०१ प्रमाथी सिद्ध होते हैं। लेख के तृतीय भाग में सब्बंधारि 
. स'वत्सर का उल्लेख होने से वह शक सं० १२१० का सिद्ध होता है।] 


- १३२ ( ३४१) 
संगायि वस्ति के प्रवेश मार्ग के बायीं ओर 
( लगभग शक सं० १२४७ ) | 
स्वस्ति श्रो-सूलसङ्घ देशिय-ाण पुखक-गच्छ केण्डकुन्दा- 
ma श्रीमदमिनव-चारुकौत्ति-पण्डिताचाय्यर शिष्य 


सस्यक्लाद्यनेक-गुण-गणाभरण-भूषिते राय-पात्र-चूडामणि बेल- 
गुलद सङ्गायि माडिसिद दिभ्ुवनचूडासणियेम्ब चैल्ाल- 


यक्क मङ्गजमद्दा श्री श्री ओ ॥ 
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श्रवण बेलोल नगर में के शिलालेख २६१ 
[ अभिनव चारुकीत्ति पण्डिताचाय' के शिष्य, बेल्गोळ के म'गायि 
के निर्माण कराये हुए ‘Agaa चूड़ामणि' ‘Jesa का म'गळ हो 1] 
९३३ (३४०) _ 
उसी बस्ति कें प्रवेश-माग के दायीं खर 
( लगभग शक सं० १४२२ ) 
श्रीमहु पाणिडत देवरुगल युइगलाद बेलुगुलद नाड-चिन- 
गोण्डन मग .नाग-गोण्ड BUTE होान्नेनहल्लिय कल-गोण्डनो- 
ame heng सङ्गायि माडिसिद afa कोट Brean 
गर्दे बेदलु यीधस्मक्क भ्रलुपिदवरु बारणासियझ्, सइस्न-कऋपिलेय 
कोन्द पापक FITTS मङ्गलमद्दा श्री श्री श्री ॥ 
[ पण्डितदेव के शिष्यों--नाग गाण्ड आदि गौडों ने म'गायि वस्ति 
के लिये दोइन कटे की कुछ भूमि दान की । 
` १३४ ( ३४२) ` 
सङ्गायि वस्ति की दक्षिण-र्भित्त पर 
` ( सम्भवतः शक सं० १३३४ ) 
ओमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लाञ्ळनं । 
जीयात्‌ त्रैत्लोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ 
तारास्फारालकोघे सुर-कृत-सुमनोवृष्टि-पुष्पाशयालि- 
Am: क्रामन्ति हह जधरपटलीडम्भते यस्य AT 
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२६२ श्रवण ata नगर में के शिलालेख 


Asa श्रो-गारूसटे शत्त्रिभुवन-सरसी-रळ्जने राजहंसा 

भव्य. ..ब-भाजुव्बेलुगुल-नगरी साधु जेजीयतीर ॥ २ ॥ 

नन्दन-संवत्सरद पुश्य-शु ३ लू गेरसोप्पेय हिरिय- 
आय्यगल शिष्यरु गुस्सटण्णगलु गुस्भटनाथन सन्निधि- 
यज्ञि बन्दु चिक्त-वेट्ृदटित चिक-बस्तिय कल्ल-कटिसि जौरन्नोद्वारि 
बड़ग-वागिल्ल वस्ति qe सङ्गायि-बस्ति वोन्दु हारे अथिदु-बस्ति 
जीर्णोद्धार Wee तण्डक्के भ्रद्दारदान | 

| गुम्मटेश की प्रशस्ति के पश्चात्‌ लेख में उल्लेख है कि उक्त तिथि 
को गेरसोप्पे के हिरिय- अय्य के शिष्य गुस्मटण्ण ने यहाँ आकर चिक 
वस्ति के शिला Sen का, उत्तर द्वार की तीन बस्तियो का तथा स गायि 
वस्त का--कुळ पाँच वस्तियों का--जीणोंद्धार कराया । ] 


[ नाट--लेख में नन्दन स'वत्सर का उललेख है। शक ae 
१३३४ नंदन था । | 


१३१ ( ३४३ ) 
उपयु क्त लेख के नीचे 


( सम्भवतः शक सं० १३४१ ) 
विकारि-स वत्सरद ग्रावण शु ९ गेरसाप्पेष श्रीमति 
अव्वेगल्नु समस्तरु-गोष्टिय कोडु ग I 
[ उक्त तिथि को गेरसोप्पे की श्रीमती अन्तर ओ गोष्टी ने 
चार यद्याण का दान दिया | rp ae 


[निट- लेख सें चिकारी संवत्सर का ` "o 
१३४१ विकारी था।] उल्लेख है | शक .स 
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श्रवण ida नगर में के शिलालेख २६३ 


RRG ( ३४४ ) 
सण्डारि वस्ति सें पूर्व की ओर प्रथम रुतस्भ पर 
( शक सं० १२८० ) 

स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-स हित ॥ 

पापषण्ड-सागर-महा-बड़वामुखा ग्नि- 

श्रोरङ्गराजचरणाम्बुज-मूल-दास | 

श्रो-विष्णु-जोक-मणि-मण्टपमाग्गेदायी 

रासानुजे विजयते यति-राज-राज ॥१॥ 

शक वर्ष ९२८० नेय कीलक-संवत्सरद भाद्रपद- 
शु १० Fo स्वस्ति श्रोमन्महा-मण्डलेश्वर भ्रारिराय-विभाड 
साषेगे gr रायर गण्ड at वीरबुक्क-रायज्ु एश्वो- 
usa माडुव कालदर्लि जैनरिगू भक्तरियू संवाज 
चादल्लि आनेयगोन्दि हेएस-पट्टण पेनुरुण्डे क्ल्लेहद-पट्टण वोल- 
गाद समस्त-नाड भव्य-जनङ्गछु आ-बुङ्क्‌-रायङ्गे भक्तरुरुमाडुब 
अन्यायङ्गलनू विन्नहं माडलागि क्विल्‌-तिरुमले-पे माल- 
कोविलूतिरुनारायणपुरसुख्यवाद सकल्वाचाय्येरू सकल-ससयि 
गल सकलसात्विकरू मोषिकरु तिरुपणि-तिरुविडितण्नीरवरु 
नात्तत्त EY weg तिरिकुल जाम्युवकुल 
चोलगाद हदिनेण्डु-नाड शोवेष्णबरकेय्यलु महारायलु 
वैष्णव दर्शनक्के-ऊ जैन-दर्शनक्के-ऊ मेदविल्लवेन्दु रायन वैष्ण- 
घर Raag जेनर कै-विडिढु कोट्ट यी-जैन-दशनक्के पृव्व॑मरियादे 
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२६४ श्रवण asia नगर में के शिलालख 


यल पच्चसहावायङ्गल्‌ कलशवु सलुवुदु जैनदर्शनक्के भक्तर देसे 
यिन्द हानि-वृद्धियादरू वैष्णव-हानि-वृद्धियागि पालिसुवरु 
यी-मर्ग्यादेयलु यल्ला-राज्य-द्वालगुल्लन्तह  वस्तिगलिगे 
श्री-वैष्णवरु शासनव AE पालिसुवरु चन्द्राक्के-स्थायियागि 
Jurand जैन-द्शनव रक्षिसिकाण्डु ats वैऽणवरू 
Jag वोन्दुमेदवागि काणलागढु श्रो तिरुसलेय तात 
agy समस्त-राज्यद्‌ भव्य-जनङ्गल अनुमतदिन्द वेल्नुगुलद्‌ 
तित्थदस्लि वबैष्णव-अङ्गरच्षेगासुक्क समस्त-राज्यदोलगुल्लन्तह 
जैनर बागिल्लुगटलेयागि मने-मनेगे THAR ९ हण AE, आ-ये- 
fag होन्निज्ञ देवर अङ्ग-रच्ेगेयिप्पत्तालनूसन्तविट्ट, मिक 
ifs जीण्नै-जिनालयङ्गलिगे साथेयनिकूडु यी-मरियादेयछु 
चन्द्राक्करुन्नन्न तप्पल्लीयदे वर्ष-वर्षक्के कोट कीत्ति यनू पुण्य- 
वनू उपाज्जिसिकोस्वुडु यी-माडिद कट्टलेयनु भ्रावनोव्वनु मीरि- 
qa राज-द्रोहिसड्ड-सम्दायक्केद्रोहि तपस्वियागलि ग्रामि- 
थियागलि doa केड_सिदरादडे wea तडियछ्ि कपिः 
gaa त्राणननू कोन्द पापदख्ि होहरु ॥ 

श्लोक || दत्तं परदत्तं वा या हरेति वसुन्धरां । 

षछ्ि-वर्ष-स इ्ाणि feat जायते कृसि ॥२॥ 
( पोळे से जाड़ा हुआ ) 


कल्लेहद ह॒व्वि-सेट्टिय सुपुत्र बुसु वि-सेट्टि बुङ्क-राय 
बिन्नहंमाडि तिरुमलेय-तातय्यङ्गल विजय -गैसि तरन्दु जीर्नोद्वार 
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श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख २६५ 


व माडिसिदरु उभयसमयवूकूडि gg वि-सेट्टियरिगे सङ्घ-नाथक 
पटव कट्टिदरु ॥ 


[ वीर डुक्कराय के राज्य-क्ाळ में जैनियों और वेष्णवों में गडा 
हो गया । तत्र जैनियों में से आनेयगोण्डि आदि नाडुओं ने डुक्कराय 
से प्रार्थना की । राजा ने Sat और वैष्णवों के हाथ से हाथ मिला 
दिये और कहा कि जैन और वैष्णव दर्शने! में कोई भेद नहीं है । जैन 
दर्शन को पूर्ववत्‌ ही पञ्च महा वाद्य और कळश का अधिकार है । 
यदि जैन दशन को हानि या बृद्धि हुई ता वेष्णवों को इसे अपनी ही 
हानि या वृद्धि समझना चाहिये । श्रीवैष्णवा को इस विषय के शासन 
समस्त राज्य की बायो में लगा देना चाहिये । जैन और वैष्णव एक 
हैं, वे कभी दो न समरे जावे । ' 

श्रवण Jans में वैष्णव अज्ञ-रक्षकों की नियुक्ति के लिये राज्य भर 
सें जेनियों से प्रत्येक घर के द्वार पीछे प्रतिवर्ष जा एक ‘eq’ लिया 
जाता है उसमें से; तिरुमळ के तातय्य, देव की रक्षा के लिये, बीस 
रक्षक नियुक्त करेंगे और शेष द्रव्य जैन मन्दिरं के जीर्णोद्धार व पुताई 
आदि में खचे किया जायगा। यह नियम प्रति वष जब तक सूयः 
चन्द्र हैं तव तक रहेगा । जो कोई इसका sy aa करे वह राज्य का, 
संघ का ओर समुदाय का द्रोही उहरेगा । यदि कोई तपस्वी व mat- 
घिकारी इस धर्मे सें प्रतिघात करेगा ते! वह गंगातट पर एक कपिल 
गो और ब्राह्मण की हत्या का भागी होगा | 


( पीछे से जोडा हुआ ) 
कलोह के हवि सेडि के पुत्र बुसुवि ae geua को प्रार्थनापत्र 
देकर तिरुमले के तातस्य को बुळवाया और उक्त शासन का जीणोद्वार 


कराया । दोनों सङ्घोंने मिलकर अुसुवि af को संघनायक का पद 
प्रदान किया । | 
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२६६ श्रवण बेलोल नगर में के शिलालेख 


९३७ (३४५) 
उसी स्थान सें द्वितोय TART पर 
( लगभग शक सं० १०८० ) 
श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्रादामाघ-ल्लाऽछन | 
जीयात्‌ त्रैल्ञाक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं । १ ॥ 
agag जिन-शासनाय || 
स्वस्ति-श्रो-जन्म-गे हं निश्चत-निरुपमोवर्वानलो हाम-तेजं 
विस्तारान्तःक्ृताठ्वीतलञममल-यशश्चन्द्र-सम्भूति-धाम । 
वस्तु-त्रातेपद्भव-स्थानकमतिशय-सस्वावल्म्वं गभीरं 
प्रस्तुत्य॑ नियमम्भानिधि-निभमेसेगु होय्सलोरकीश-वंशं 
; ॥२॥ 
अदरोलु कैस्तुमदेन््नर्ध्य-रुणम देवेभदुद्दाम-स- | 
त्वदगुव्वे हिम-रश्मियुञ्वक्ष-कल्ला-सम्पत्तियं पारिजा- 
तढुदारत्वद्‌ पेस्पनोज्चेने नितान्त ताल्दि तानल्ते पु- 
ट्रिदलुट्रेजित-वोर-पैरि- विनयादित्यावनीपालकं ॥ ३ ॥ 
नके || विनयं बुधर रखिसे 
- घन-तेज वैरि-बल्तमनल्लिसे नेगल्द्‌ । | 
विनयादित्य-नृपालक- 
ननुगत-नामार्थेनमल-की त्ति-समत्थ ।। ४ ॥ 
आ-विनयादित्यन वधु 


भावोद्धव-मन्त्र-देवता-सज्निभे स- 
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श्रवण sate नगर में के शिलालेख २६७ 


द्वाव-गुण-भवनमखिलक- 
ला-विलसिते-कैलयबरसियेम्बले पेसरिं॥ ५ |। 
आ-इम्पतिगे तनूभव- 
नादं शचिगं सुराधिपतिगं gà- 
न्ताद्‌ जयन्तततन्ते वि- 
षाद-विदूरान्तरङ्ग Agat l ६ ॥ 
भ्रात चालुक्य-भूपालन बलद्सुजादण्डमुहृण्ड-भूप- 
्रात-प्रोत्तङ्ग-भूश्चद्‌-विदललन-कुलिश' वन्दि-सस्यौघ-मेघ' | 
शवेताम्भोजात-देव-द्विरदन-शरद भरन्दु-कुन्दा वदात- 
ख्यात-प्रोद्ययशशश्री-घवलित-भुवनं धोरनेकाडु-वार' || ७॥ 
स्रेयनसेगेनिसि नेगल्दि- 
दू रे यङ्ग-पालतिलकनङ्गनेचेस्वि- 
F az शील-शुणरदि 
नेरेदेचलदे वियन्तु नान्तरुमालर ॥ ८ ॥ 
एने नेगल्दवरिव्वेग्ग 
तनु-भवन्नेंगल्दरस्ते बल्लाल' वि- 
ब्णु-नरपालकनुद्यादि- 
त्यनेम्व पेस रिन्दमखिल-तसुधा-तल्वदाल ॥ & ul 

Ta ॥ अवरोल्‌ मध्यमनागियु भुवनदे Ta पु्व्वापराम्भाधिय- 
य्दुविन कूडे निमिच्चुवोन्दु निज-बाहा-विक्रमक्रीडेयु- 
ड्ववदिन्दुत्तमनादबुत्तम-गुण-त्रातैक-घाम घरा- 
घव-चूड्ामयि-यादवाव्ज-दिनपं ओ-विष्णु-भूपाल्तक ॥१०॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६८ श्रवण बेल्गाल नगर में के. शिलालेख 


are || एलेगेसेव Ritai- 
त्तक्ववन-पुरमन्ते रायराय पुर व- 
we बलेद विष्णुतेजो- 
ज्वल्ननदे वेन्दुवु बलिष्ठ-रिपु-दुग्गडुलू ॥ ११ ॥ 
ga ॥ इनितं दुग्गम-वैरि-दुग्गेचयमं कोण्डं निजाक्षेपदि- 
न्दिनिबब्भूपरनाजियेल्तविसिदं तन्नख-सङ्घातदि- 
न्दिनिबग्गांनतगिंत्तनुद्घ-पदमं कारुण्यदिन्देल्दु वा- 
afta लेकरे पेल्वोडव्ज-भवनु विश्रान्तनप्पंबलं ।। १२ ॥ 
aa || लक्ष्मी-देवि-खगाधिप- 
- aang -सेदिददे विष्णुगेन्तन्ते बलं . 
ल्तच्षमा-देवि-ल सन्सुग- 
लक्ष्मानने विष्णुगप्र-सतियेने नेगल्दल ॥ १३ ॥ 
अवर्गे मनाजनन्ते सुदती-जन-चित्तमनीलकालटक सा- 
स्ववयव-शोमेयिन्दतलुवेम्बसिधानमनानदङ्गता- 
निबहमनेच्चु मुख्वनणसानदे बीररनेच्चु युद्धदाल 
तविसुवोना दनात्म-भवनभ्रतिमं नरसिंह्‌-भूसुजं ॥ १४ ॥ 
पडे माते बन्दु कण्डङ्गमृत-जलधि तां गब्बेदि गण्ड-चात 
चुडिवातङ्गननेम्बै प्रशषय-समय-दोल मेरेयं मीरिवर्ष्पो- 
` कडलन्न कालनन्न मुलिद-कुलिकनन्न युगान्ताझियन्न . 
सिडिलन्न सिंइदन्न पुर-हर-नुरिगण्णन्ननी नारसिहं॥ १५ 
रिपु-सरप्पेदप्प-दावानल-बहल-सिखा-जाल-कालाम्बुवाह 
रिपु-भूपोद्यठादी प-प्रकर-पढुतर-स्फार-ककफा-ससीर्‌ । 
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अवण बेल्गोल नगर में के शिलालेख र्ट 


रिपु-नागानीक-ताक्ये रिपु-नृप-नलिनी-षण्ड-त्रेदण्डरूपं 
रिपु-भूखद-भूरि-त्रज' रिपु-प-मदमातङ्ग-सिं हं नु सिँहँ।१६। 
स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महाशव्द महा-मण्डलेश्वर । द्वार- 
: बतौ-पुखराधीश्वर । तुलुव-त्रल्-जलधि-त्रडवानल । दायाद- 
दावानल । पाण्ड्य-कुलछ-कमत-त्रेदण्ड। गण्ड-भेरुण्ड | सण्ड- 
लिक-बेण्टेकार | चेला-क्रटक-सुरेकार | संग्राम-भीम । कलि- 
काल-काम। सकल-वन्दि-दन्द-सन्तप्पण-समम्र-वितरण-विनाद | 
चास न्तिका-इेवी-लव्ध-त्रर-प्रसाद्‌ | याद्व-ङुलाम्वर-द मणि | 
मण्डलिक-मकुट-चूडामणि-कदन-प्रचण्ड सलपरोल्‌ गण्ड | नामादि 
प्रशस्ति-सहित श्रीमत-चिजुवन-सल्न तलकाड्‌ कोङ्ग. नङ्गलि 
नोलस्बवाडि बनवसे हानुङ्गल-गाणड yaaa वीरगङ्ग- 
प्रताप-होय्सल-नारसि ह-देवर्‌ दक्तिण-मद्वी-पण्डल्मं ge 
निम्रह-शिष्टप्रतिपालन-पूर्व्वक सुख-सङ्कथा-विनादरदिं राज्य 
गेय्युत्तमिर तदीय-पिठ-विष्णु-भूपाल-पाद-पद्मोपजीबि || 
आनेगल्द नारसि ह-घ- 
रानाथङ्ग मर-पतिगे वाचस्पतिवोल- 
तानेसेदनुचित-कार्य्य-वि- - 
घान-घर मान्य-मन्त्रि हुल्लचमूप ॥ १७ ॥ 
बुत ॥ अकलङ्क पिठ्वाजि-वंश-तिलकं श्रोयक्षराजँ निजा- 
fan लोकाम्मिके लोक-वन्दिते सुशीज्षाचारे दैवन्दिवी- 
प-कदस्ब-स्तुत-पाद-पद्मनरह नाथ यदुक्षोखिपा- 
लक-चूड़ामणि-नारसि ह नेनले पेन्पुल्लना SAT ॥१८॥ 
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२७० श्रवण वेशोल नगर में के शिलालेख 
चरेयं ifar तिण्पुरलनतुदधियनेनेम्ब गुण्पुल्लने R- 
न्द्रमं माक्कोल्व पेस्पुननमर-मद्दीजातमं मिक्क लाका- 
त्तरमप्पाप्पुल्वनंपुल्लननेसेव जिनेन्द्र ङठि,-पङ्क ज-पुजो- 
त्करदाल तल्पाय्दलम्पुल्लनननुकरिसलू मत्येनावोंसमत्थे १४ 
सुमनस्सन्तति-सेवितं गुरु-चो-निदि eater 
समदाराति-वल-प्रमेदन-क्कर श्री-जैन-पुजञा-स मा- 
ज-महोत्साह-पर पुरन्दरन Fed ताल्दि भण्डारि-हू- 
ञ्चमदण्डाधिपनिद पं महियोलुद्द्रैभव-श्राजितं ॥ २० ॥ 
सततं mai विनादमनृतालापं वचः-प्रौढ़ि स- 
न्ततमन्यात्थमनील्दु Regs वलं तेजं पर-ल्लीयरोलू | 
रति-सौभाग्यमनून-काङ, चे मतियार्तेज्ञग्गमाप्पेल्तप- 
SA तरत्न-प्रकरकके-शील-भट-रोल्गाहुल्लने THA ॥ २१ ॥ 
स्थिर-जिन-शासनोद्धरणरादियोलारेने राचसलु-भू- 
वर-वर-मन्त्रिःरायने बलिक्के बुध-स्तुतनप्प asy- 
वर-वर-मन्त्रगङ्गणने मत्ते बलिक्कं नुसि ह-देव-भू- 
बर-बर-मन्त्रि-हुलूने पेरङ्गिनितुल्लड पेललागदे ॥ २२ ॥ 
जिन-गदितागमा त्थ-विदरस्त-समस्त-बह्िर_ प्रपञ्चर- 
स्यनुपम-शुद्ध-माव-निरतरगत-मोहरेनिप्प कुक्कुटा. 
सन-सलधारि-देवरे जगहू रुगल गुरुग्ल निज-त्रत- 
केनेगुण-गारवक्के तेणयारो चमूपति-हुल्लू-राजना ॥ २३ 
जिन-गेहाद्वरणडुलि जिन-महा-पुजा-समाजङ्गघलि- 
जिन-योगि-त्रज-दानदिं जिन-पद-स्तात्र-क्रिया-निष्ठेयिं 
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श्रवण वेल्गोल नगर में के शिलालेख २७१ 


जिन-सत्पुण्य-पुराण-संश्रवशदिं सन्ताषमं ताल्दि भ- 
व्यनुत निच्चलुमिन्ते पाटतुगलेवं श्री हुल्ल-दण्डाधिपं ॥२४॥ 
कन्द्‌ ॥ निप्पटमे जीण्नमादुद- 
नुप्पट्टाय्तल महा-जिनेन्द्रालयम' | 
निप्पासतु माडिद कर- 
मोप्पिरे Sey मनखि बङ्कापुरदाल्‌ ॥ २९ ॥ 
सन्तमझ्लिये ॥ 
वृत ॥ कलितनसु विटत्वमुमनुल्लवनादियोत्तोव्वनुव्बियाल 
कलिविटनेम्वनातन. जिनालयम नेरे जीण्नेमादुद' । 
कलि सलं दानदोलू परम-सौर्य-रमारतियालू विटं विनि- 
श्चलवे निसिद्द हुल्लूनदनेत्तिसिदं रजताद्रि-तुङ्गम ॥ २६॥ 
प्रियदिन्दं हुलु-सेनापति केशपण-महा-तीत्थैदे।लू घात्रियुँ वा- 
द्वियुमुस्लन्न चतुव्विशंति-जिन-मुनि-सब्डुछे निश्चिन्तमाग- 
य-दानं सल्व पाङ्गि बहु-कनक-मना-क्षेत्र-जग्गित्तु agg- 
त्तियनिन्तीलोकमेल्लम्पोगले बिडिसिद्‌ पुण्य-पुञ्जेकधामं || 
॥ २७ ॥ 
Way रेयादि-तीत्थेमदुमुन्न गङ्गरि निम्मित 
लोक-प्रस्तुतमाय्तु कालल-बशदि नामावशेष बलि- 
छा-कल्प-स्थिरमागे साडिसिदनी-भाखज्िनागारम 
श्री-कान्त तलदिन्दमेय्दे कलसं श्री-हुझ्ु-दण्डाधिपं॥ २८॥ 
कन्द ॥ पच्च-महा-वसतिगल | 
पञ्च-सुकल्याण-वाञ्छेयि- हुल्ल-चमू- ` 
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२७२ श्रवण बेलोल नगर में के शिलालेख 


पं चतुरं माडिसिदं 
का ध्वन-नग-पैय्येनेसेद केलुड्रेरेयेशल_॥ RE ॥ 
कन्द ॥ हुल्ल-चमूपन गुण-गण- 
मुल्खनितुमनारो ALA पोगल्ल, नेरेवर 
बल्लदाललेदुदघिय जल- 
मुरक्षनितुमनारा qarag नेरेवन्नर_ ॥ ३० ॥ 
संश्रित-सद्गुणं सकल-भन्य-नुत' जिन-भासिवात्थे-नि- 
स्संशय-बुडि-हुज्लू-पतना-पति केरव-झुन्द-हंस-शु- 
अआंशु-यश' जगन्नुतदेली-वर-बेल्शुरू तीत्थेदाल चतु- 
व्विशति तीत्थकृन्निलयम नेरे माडिसिदं दलिन्तिद ॥ ३१॥ 
कन्द ॥ गोस्सठपुर-मूषणमिदु 
गोम्मटमाय्तेने समस्त-परिकर-स दित. | 
सम्मददिं हुल्‌-चमू- 
पं माडिसिद जिनेपत्तमालयमनिद ॥ ३२ II 
बृत्त ॥ परिसूत्र नृद्य-गेंह' प्रविपुल्-विलसत्प्त-देशश्व-शैल- 
स्थिर-जैेनावास-युग्स॑ विविध-सुविध-पत्रोहक्षस द-भाव-रुपो- 
त्कर-राजद्वार-हम्ये बेरसतुल्ल-चतुब्विश-वीत्थंशगेह 
प्रिपूण्ने पुण्य-पुख-प्रतिममेसेदुदी यन्द्दि हुल्लनिन्द ॥३३॥ 
afa ओ-सुल-सङ्घद देशिय-गणद पुतक-गच्छद AE- 
कुन्दान्वय-भूषणरप्प श्री-गुणचन्द्रसिद्धान्त-देवर शिष्यरप्प 
श्री-नयकी त्ति-सिद्धान्त-देवरेन्तप्परेन्दोडे ॥ | 
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श्रवण वेल्गाळ नगर में के शिलालेख २७३ 


वृत्त ॥ अय-मोइ-द्वय-दूरने मद्न-घोर-ध्वान्त-तीश्रांशुव 
` नय-निन्चेप-युत-प्रमाण-परिनिण्नीतात्थै-सन्दाइन॑ । 
` नयनानन्दन-शान्त-क्रान्त-तचुव सिद्धान्त-चक्रशनं 
नयकोर्ति-त्रतिराजनं नेनेदाड' पापोत्कर PRT ॥३४॥ 
कत-दिग्जैत्रविधं बरुत्ते नरसिंह-क्षोणिपं कण्डु a- 
न्मतियिं गोम्मट-पाश्वनाथजिनर मत्तोचतुर्विंशति- 
प्रतिमागेहम निन्तिवक्क विनतं प्रोत्साहदिं बिट्टन- 
प्रतिमल्ल सुवणेरनूरनभय' कल्पान्तरं सङ्विनं ॥ ३५ ॥ 
aaa नयको त्तिं-सिद्वान्त-चक्रवत्तिंगलं महा-मण्डज्ञाचाय्य 
रनाचाय्यैम्माडि ॥ 
वृत्त ll तवदोचित्यदे नारसि ea तां पेत्तुद सद्शुणा- 
ए्नेवनी जैन-गृहक्के माडिदनचण्ड' हुल्ञ-दण्डाधिपं l 
भुवन-प्रस्तुतनेप्पुतिप्प सघणेरेस्वूरनम्भोाधियु' 
tig चन्द्रचुसुव्वरावलयसु' ferent सल्विन ॥ ३४ 1 
ग्राम-सीमेयेन्तेन्द्डे मूडण-देसेयो शवणंर-ेक्कनेडेय 
सीमे करडियरे अल्लि तेङ्क द्विरियोब्बेयि' ding बिम्बि-सेट्टिय 
केरेय काडिय कोल-बयल्षु अल्लि g बरदाल-करेयच्चुगडू ar 
थागि हिरियोव्बेय बसुरिय तेङ्कण केम्बरेय हुणिसे Igu देसे- 
arg विश्ञत्तिय सवणेर एडेय एरेय दिखेय हुणिसेय काल-हिरि- 
याल अल्लि asg हिरियोव्चेय सेल्न-मेरडिय हडुवण बल्लेय 
करेय तेङ्कण-कोडिय बत्तरिय बन अल्लिन्दत्त तरिहडिय कलिय 
magr Taree जन्नवुरद दिरियकेरेय Tea सीमे |) ss 
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२७४ श्रवण वेरगोल नगर में के शिलाले 


sada जन्नवुरक qang सागरमर्य्यांदे जन्नवर BAYT 
केरेयेरिय नडुवण हिरिय हुणिसे सीमे बडगणदेसेयोल ककिन 
कोहु अद्र मूडण बीरान केरे आ-केरेयालगे सवणेर बेडुगन 
ahaa aga बसुरिय दाणे afta मूडलालञ्जन graft अल्लि- 
मूड चिस्लदरे सीमे ॥ 

Saaka द्रठ्यमनिल्लियाचाय्येरी-स्थानद बस दिगल 
खण्ड-स्फुटित-जीर्ण्नोद्धारक देवता-पुजेगं रङ्गभागक्क बसदिगे बेस 
केख Tat ऋषि-समुदायदादार-दानक्क Baws ॥ 

aad निज-कालदोल, सु-विधियिं पालिप्प लाकात्तस 

विदित निम्मेल-पुण्य-कीत्तियुगस तां ताल्दुगु मत्तमि- 

न्तिदनाव किडिपान्डु AST तन्दातनाल्दु गभीर 

दुरन्तो "१११११ 6००२० ००००००००००००००००.० ०० | ३७॥ 

[ इल लेख में as वशी नारसिह नरेश के मन्त्री हुछराज 
द्वारा गुणचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य चयकीति' सिद्धान्तदेव का सवणेषं 
आम दान करने का उल्लेख है । प्रारम्भ में grag वश का वही वर्णन 
है जो लेख नं० ३२४ में पाया जाता हे । हुछ वाजिव'शी यक्षराज और 
ल्लाकास्बिके के पुत्र थे। चे बड़े ही जिनभक्त थे। “यदि पूछा जाय 
कि जेन धर्म के सच्चे पापक कान हुए ता इसका उत्तर यही है कि 


प्रारम्भ में राचमछ नरेश के मन्त्री राय ( चामुण्डराय ) हुए, उनके 
पश्चात्‌ विष्णु नरेश के मन्त्री गङ्गण ( गङ्गराज ) हुए और अब नर” 
सि देव के मन्त्री हुछ हैं ।' हुछ मन्त्री के गुरु कुक्कुटासन मळघारिदैव 
थे! मन्त्री जी को जैनमन्द्रों का निर्माण व जीर्णोद्धार कराने, जैनापुराण 
सुनने तथा जैन साधुओं को आहारादि दान देने की बड़ी रुचि tt! 
उन्होने बंकाएर के भारी और प्राचीन दो मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराय? 
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श्रवण qita नगर में के शिलालेख २७५ 


कोपण में नित्यदान के लिये 'दृत्तिया' का प्रबन्ध किया, गङ्ग नरेशो द्वारा 
स्थापित आचीन 'केलज्ञ रे में एक विशाळ जिन मन्दिर व अन्य पाँच 
जिन मन्दिर निर्माण कराये व वेल्युळ में परकोटा, wearer व दो आशभ्रमों 
सहित चतुवि शाति तीथ कर मन्दिर निर्माण कराया। सवणेर्‌ ग्राम का 
दान नारसि ह देव के विजययात्रा से लाटने पर इस मन्दिर की रक्षा 
के हेतु दिया राया था ।] 


१३७ ( ३४६ ) 
उसी पाषाण की दायीं बाज़ पर 
( लगभग शक Ae १०८७ ) 

श्रीमत्सुपाश्व देवं 
भू--महित भन्त्रि-हुल्ञ-राजङ्ग त- 
द्वामिनि-पद्मावतिगं 
क्षेमायुन्विभव-बृद्धियं माल्कभबं ॥ १ ॥ 
कमनीयानन-हेम-तामरसर्दि नेत्रासिताम्भाजदि- 
न्द्मल्लाङ्ग-द्युति-कान्तियि कुच-रथाङ्ग-द्वन्द्वदि श्रो-निवा- 
समेनछु पद्मल-देवि राजिसुतमिप्पेल हुलु-राजान्तर- 
gaa रमियिप्प पद्मिनियवोलु नित्यप्रसादास्पदं ॥ R 
चल्ल-भाव' नयनक्के काश्येमुद्रक्कत्यन्तराग पदो- 
ष्ठ-लसरपाणि-तलक्के ककशते वक्षोजक्के काष्ण्य कच- 
कलसत्व गतिगल्लदिल्ल हृदयक्केन्दन्दु पद्मावतो- 
WHATS रूप-शील-गुणमं पोर्तन्नराक्कौन्तेय्‌ ॥ ३॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७६ श्रवण बेल्गोल नगर में के शिलालेख 


उरगेन्द्र-क्ीर-नीराकर-रजत-गिरिश्री-सित-च्छत्र-गड़ा- 

हर-हासैरावतेभ-स्फटिक-वृषभ-शुञ्जा भ्र-नीहार-हारा- 

सर-राज-श्वेत-पङ्क रूह-हलघर-वाक छङ्घहसेन्दु-कुन्दो- 

त्कर-चच्चत्कोन्ति-कान्तं बुघ-जन-विहुतं जाजुकौत्ति - 

mare ॥ ४॥ 

श्रो नयकी ति-मुनौशवर- 

ag at भानुकौत्ति-यति-पतिगित्त । 

IAN हुल प- 

सेनापति mAg खवणेरुर ॥ ५॥ 

[इस लेख से हुल्लराज मन्त्री की धर्मपत्नी पद्मावती ( पझळदेवी ) 
की प्रशंसा के पश्चात्‌ उल्लेख है कि हुल्ळराज ने नयडीत्ति मुनि के 


शिष्य (gy ) भाजुकीत्ति' को ads सवणेर्‌ आम का दान 
दिया । ] 


१३७ ( ३४७ ) 
उसी पाषाण की वायों बाजू पर 
( शक सं० १२०० De 

afa श्री-जयाभ्युदयश्च-शक-वरुषं ९२०० नेय बहु- 
धान्य-संबत्सरद ag १ सु भण्डारियस्यन बसदिय 
औ-द्वरबज्लुभ-देवरिगे नित्याभिषेकक्के अक्तय-भण्डारवागि 
wag महा-मण्डल़ाचारियरु उद्चन्द्र-देवर शिष्यरु मुनि- 
चन्द्र-देवरु गरे प ५ के हाल्न मान २ श्रोमतु चन्द्रप्रभ-देवर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रवण बेह्गोल नगर में के शिक्षालेख २७७ 


शिष्यरु पढुझणन्डि-देवरु कोट्ट प <€ ह ‡ श्रोमन्महामण्ड- 
लाचारियरु नेसिचन्द्र-देवर तम्म खातणणनवर मग पढु- 
सण्ननवरु कोट ग १ प२ सुनिचन्द्र-देवर अलिय आदि- 
यण्न ग १ प au सेट्टियर तम्म पारिस-देव ग १ 
प २३ जन्ञबुरद सेनवोव सादय्य ग १ प २३ आतन तम्म 
पारिस-देबय्य fama प ६३ सेनबोब पदुमरनन मग 
चिक्लण्न ग प १ भारतियकन नेम्मवेयक्क प १ अग्गप्परे. ..- 


श्रीमन्मद्दा-मण्ल्लाचारियरु राजशुरुगलुमप्प श्रो-ञल-सङ्घ 
द समुदायङ्गल्‌ दुस्सुखि-स वत्सरद आषाढ़ सु ५ T Il 
्रोगाम्मट-देवर_ श्रो-कमठ-पारिश्व-देवरु भण्डाय्येयन बसदिय 
श्रीदेवरवल्लभ-देवरु सुख्यवाद वसदिगल देव-दानद az 
(ag सहित खाण अभ्यागति कटक-शेसे वसदि-मनक्षतयिवु 
graft agg कोह्लिवेन्डु fag A- बेलुगु ल-तीत्थेद समस्त- 
माणिक्य-नगरङ्गछु कब्चाहु-नाथ-प्ररुवणद गौडु-प्रजेगलु मुन्तागि 
्रोदेवरवल्लम-देवर हाडुवरहख्लिगे सम्भुदेव अ्रन्यायवागि 
सल्षव्रयवागि कोम्ब गद्याण भ्रय्दनु आदेवरवल्लभ-देवर रङ्ग 
भोगक्के सलुबुढु भ्राहल्लिय अष्ट-भोाग-तेज-साम्य किरुकुल येना 
दोडं MASALA AVC AMR सलु ॥ 

[ उक्त तिथि को भण्डारिग्रय्य वस्ती के देवर वर्ळभदेव के नित्या- 


Ras के लिए उद्यचन्द्र देव के शिष्य मुनिचन्द्रदेव आदि ने उक्त चन्दे 
की रकम ' पुकत्रित की । | 


तह 
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२७८ श्रवण acta नगर में के शिलालेख 
९३८ (३४३) 
सण्डारिबस्ति सें पश्चिम की AT 
( शक Ao १०८१ ) 


` श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाघलाव्छनं | 

जीयात्‌ त्रेलाक्यनाथस्य शासने जिनशासनं ॥ १ ॥. 

`. भद्रं भूयाजिनेन्द्राणां शास नायाघनाशिने | 
कुतीत्थे-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभेद-घन-भानबे ॥ २ ॥ 

, ` स्वस्होरप्तलवंशाय यदुमूज्ञाय यद्भवः | 
चत्र-मौक्तिकस न्तानर प्रशथ्वीनायक-मण्डनै NR ॥ 
श्रीधर्स्माभ्युदयाव्जषण्डतरणिस्सम्यक्तचूडासणि- 
ज्ञीतिश्रीसरणिप्रेतापधरणिहदानात्थि-चिन्तामणि: । 
वशे यादवनान्नि मौक्तिक-सरिज्जाता जगन्मण्डनः 
चीराव्धाविव कैस्तुभोज़बिनयादित्यावनीपालक: ॥४॥ 

अपिच॥ श्री कान्ता-क्रमनीयके लिकमल्लोह्जासा त्सुनित्यादया- 
इ्पान्ध-क्तितिपान्धक्षार-हरणाद्‌ भूयर प्रतापान्वयात्‌ | 
दिकचक्राक्रमणाद्विशत्कुवक्षय-प्रध्व सनादभूतले 
ख्यातो ऽन्व््थैनिजाख्ययैष विनया दित्यावनीपालक: ॥५॥ 
धात्रा त्रिलोकाद्र-सारभूतैरशेम्सुंदा स्वस्य विनिम्सितेव | 
तस्य प्रिया केलियनामदेवी मंनाज-राज्य-प्रकृतिर्व्यभूव ॥६॥ 
तयारभूद्भूचुतभूरिकीत्ति पराक्रमाक्रान्तदिगन्तभूमिः । 
तन्‌भव: चत्रङुलप्रदीपः प्रतापतुङ्गोन्बेरेयङ्गभूपः ॥ ७॥ 
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` श्रवण वेलोल नगर में के शिलालेख २७६ 


वितरण-लता-वसन्त्रमदारतिवा द्वि-तारकाकरान्तः । 
साचारसमरकृतान्तो जयति चिरं भूप-्मकृट-मशिरेरेय ङ्गः ॥ 
॥८॥ 
अपि च ॥ शरदसत-द्यू ति-कीत्ति म्मेनसिजमूर्त्ति- 
व्विराधिकुरुकपिकेतुः | 
कंलि-काल-जलधि-सेतु- 
ज्जेयति चिरं च्त्र-पौलि-मणिररेयङ्घ; ॥ & ॥ 
aft च ॥ जयक्षद्मीक्कतसङ्ग: कृत-रिपु-भङ्ग: प्रणूत-गुण-तुङ्गः । 
भूरि-प्रताप-रङ्गो जयति चिर नृप-किरीट-मशिरेरेथ ङ्गः ॥१०॥ 
अपि च ॥ लक्ष्मीप्रेमनिधिव्विदग्ध-जनता-चातुय्ये चर्चा-विधि- 
व्वीरश्री-नलिनी-विकास-मिहिरो गाम्भीय्ये-रल्लाकरः | 
` कीति -श्रो-लतिका-त्रसन्त-स मयस्सौन्दय्यैल्च्मीमय- 
स्सश्रीमानेरेयङ्ग-तुङ्गपतिः कैः HoT संवण्न्यते ॥ ११ ॥ 
अपि च ॥ कश्शक्रोत्येरेयड्रमण्डलपतेद्दोव्विक्रमकोडन 
स्तोतुं मालव-मण्डलेश्वरपुरी धारामधाक्षीत्‌ क्षणात्‌ | 
दा;कण्डूल-कराल-चेलकटकं द्राक्‌ काम्दिशीकं व्यधान्‌ 
निर्दामाकृतचक्रगाषट्रमकराद्‌ अङ्ग कलिङ्गस्य च ॥ १२ Ul 
कान्ता तस्य लतान्तवाणललना लावण्यपुण्योदयैः 
सौभाग्यस्य च विश्वविस्मयकृत्पात्रोघरित्रो-श्ृतः | 
पुत्रोव द्विलसत्कलासु सकलासम्भोजयोनेन्तेधूः 
रासीदेचल-नामपुण्यबनिता राज्ञी यशश्श्रोसखी ॥ १३ ॥ 
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२८० श्रवण बेल्गाल नगर सं के शिलालेख 


अपि च ॥ कुन्तल-कदली-कान्ता प्रथु-कुच-कुन्भा मदालसा भाति 
सदा | 
स्मर-समरसउजविजयमतङ्गोद्भवचारु-मूत्ति रेचन देवी ॥ 
॥ १४॥ 
अपि च॥ शचीव शक्रं जनकात्मजेव राम गिरीन्दरस्य सुतेव शम्भु। 
पद्म व विष्णु मदयत्यजखं THATS TT ॥१५॥ 
कासल्यया दशरथो भुवि रामचन्द्र 
श्रोदेवकी वनितया वसुदेवभूप: | 
कृष्ण शचीप्रमद्येव जयन्तमिन्द्रो | 
विष्णु तया स नृपतिज्जैनयांबभूव ॥१६॥ 
उद्यति विष्णौ तस्मिन्ननेशदरिचक्र-कुलसिल्लाधिपचन्द्रे | 
अधिकतर-श्रियमभजत्कुवलय - कुलमश्वदमलधर्म्माम्मेधि:॥ 
॥ १७ It 
अपि च ॥ निईलितकेयत्रा मस्मोञ्नतकेोङ्ग-रायरायपुरः | 
घट्टितःचटु-कवाटः कम्पितकाञ्ची पुरस्सविष्छु्पालः ॥१८॥ 
अपि च॥ अतुल-नि ज-वल-पदा ह ति-धूलीकृततद्रिराटनरपतिदुंग्ग: | 
वनवासितवनवासेः विष्ए्नुपस्तरलितारु-वङ्लूरः ।। १७ 
अपि च ॥ निज-सेना-पद-धूज्नीकईमित-मल्तप्रहारिणीवारि: | 
कलपाल-शोणिताम्बु-निशातीकृत-निजक्रा सिरवनिप- 
विष्णु: Ron 
अपि च ॥ नरसिंइनतरम्म-भूभुज-स हस्भुज-भूजपरशुरामोऽपि | 
चित्रे विष्णुटपालरशतझृत्वो;प्याजिनिद्दित-शत्र-चत्र: ॥२१॥ 
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श्रवण वेलगोल्ल नगर में के शिलालेख २८१ 


अदियस-पृथुशीय्यांय्यमराहुश्चेज्ञिरि-गिरीन्द्र-ह॒ति-पवि- 
द्ण्डः 
AMARA पुनरहरज्जयमिव रिपोस्स y-a: 
URRI 
अपि च ॥ चकिप्रेषित-सालवेश्वरजगहेवादिसैन्याण्नंवं 
Guard सहसापिवत्करतलेनाइत्य AYA: | 
प्राक्‌ पश्चादसिनाग्रदीदिइ महीं तत्कृष्णवेण्यावधि- 
श्रोदिष्णुव्भुजदण्डचुणिंतनितान्तोतुडतुज्ञा चल: ॥ २३ ॥ 
अपि च ॥ इरुज्ञोल-क्षोणी-पति-सगसगारातिरतुल: 
कदस्व-क्षोणीश-चक्षितिरुद-कुलच्छेद-परशु : । 
निज-व्यापारैक-प्रकटितल्लसचौय्यमहिमा 
स विष्णुः पृथ्वीशा न भवति वचोगोचरशुणः Rel 
साचाज्जच्मी-व्विपदपगमे विश्वलोकस्य AAT 
लक्ष्मीदेवी विशदयशसा दिग्धदिकचक्रमित्ति: | 
इप्यद्वेरि-क्षितिप“दि ति जघ्रात-विध्व' स-विष्शोः 
विष्णोस्तस्य प्रणय-तरसुघासीत्सुधानिम्मिताङ्गी ॥ २५ ॥ 
ब्रह्माण्ड-भाण्ड-भरितामलकीति -लच्त्मी- 
कान्तस्तयारजनि सुनुर्जातशत्रुः | 
पृथ्वीश-पाण्डु-प्रथयारिव पुष्पचापो 
दैय-द्विषत्‌ कमल्योरिवनारसिंहः॥ २६ || 
अपि च ॥ गव्ब' FAC मुच्च काभ्चन-चय चोलाशु राशीकुरु 
TA मिच्चय चेर चीवरमुखे दूरेण विज्ञापय | 
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२८२ श्रवण बेल्गोल नगर में के शिलालेख 
स्व गोडेति नुसिंह-भूरि-चपतेम्मध्ये सदस्सव्वेदा 
दु्व्वारस्सरति ध्वनिः परिजनानिरर्घात-निग्धोष-जित्‌ ॥२७॥ 
अपिं च ॥ शौर्यं नैष दरे: परत्र तरणेरन्यत्र तेजस्वितां 
दानित्व करिणः परत्र रथिनामन्यत्र कीति रदात्‌ | 
राज्य' चन्द्रमसर्परत्र विषमाखत्व च पुष्पायुधा-- 
दन्यत्रान्य-जने मनाक्‌ च सहते श्रोनारसिँ हेर TT IRGI 
अपि च ॥ स भुज-पल्न-बीर-ाड्ु-प्रताप-है।यसल्लापर-नासा | 
पालयति चतुस्समय' सय्यादामम्बुनिधिरिवाति प्रीत्या 
NR 
'चागल-देवी-रमणा यादव-कुल-कमतल-विमल-मात्त'ण्ड-त्रो:॥| 
छित्वा इ-विरोधि-तरशनाइनं दिगजेत्र-यात्रा-विधा- 
वारुह्योदय-भूधरं रबिरिवाद्रि दीप-वत्ति-श्रिया | 
` नत्वा दक्षिण-ङुकुटेश्वर-जिन-ओो-पाद्‌-युग्मं निधि 
राज्यस्याभ्युद्याय कल्पितमिद्‌ स्वम्यात्मभण्डारिशा ॥ ३० | 
सर्व्वाधिकारिणा कारय्यै-विधौ योगन्धरायशा- 
दपि दक्षेण नीतिज्ञगुरुणा च गुरोरपि ॥ ३ १॥ 
लोकाम्विक्ञातनूजेन जकि-राजस्य सूनुना । 
ज्यायसा लोक-रक्ष क-लक्ष्मशामरयारपि ॥ ३२ II 
सल घारि-खामि-पद-प्रथित-मुदा वाजि-प श-गगनांशुमता | 
हिम-रुचिना गडु-प्रही-निखिल-जिनागार-दान-तायधि-बिभवै 
॥ ३३॥ 
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श्रवण बेलोल नगर में के शिलालेख २८३. 


दूरी-कृत-क्रलि-त्यूत-नू-कलड न भूयसा | 
चरित्र-पयसा कीति -घवल्लीकृत-दिशालिना ॥ ३४ ॥ 
त्रिशक्ति-शक्ति-निर्भिन्ञ-मदवङ्कू रि-बैरिणा | 
gada जगज्त-मन्त्र-माशिक्य-मौलिना ॥ ३४ ॥ 
चतुव्यि शति-जिनेन्द्र-भो-निलय' मल्याचलं । 
सद्धम्म-चन्दनोद्‌भूतौ इष्टा निर्म्मापितं ततः ॥ ३६ ॥ 
द्वितीयं यस्य सम्यक्तव-चूड़ामणि-गुणाख्यया | 
शव्य-चूड़ामणिन्नाम तस्मै प्रीत्या ददात्ततः ॥ ३७॥ 
दानार्थ भव्य-चूड़ामणि-जिन-त्रसतौ वासिनां सन्सुनीनां 
भोगार्थ चानुजीण्नेंद्धरणमिह जिनेन्द्राष्टविध्यच्चेनात्व t 
श्री-पाश्वे-खासिनां च त्रिजगदधिपतेः कुक्ुटेशस्य पत्युः 
पुण्यश्री-कन्यकाया विवहन-विधये सुद्रिकामप्पयन्वा ॥३८॥ 
` एकाशीत्युत्तर-सहस्त्रःशक-वषषु गतेषु प्रसादि 
स॒ वत्सरस्य पुष्य-सास शुद्ध RESCUES Ks श्या सुत्त 
रायणसंक्रान्तौ श्रो-झूल-संघदेशियगण पुस्तकगच्छसम्बन्धिन 
विधाय ॥ 


नरसिइ्-हिमा द्वितदुध्रित-ऋलश-हृद-क-हुल्ल-कर - जिहिकेया 
नत-धारा गङ्गाम्बुनि. स चतुर्व््बिशतिजिनेश-पादसरसीमध्ये।. 
स॒वशरुमदाद्भूपतिरगणित-बलि-ऋण्न -नृपति-शिवि-खचर- 

; पततिः 
प्रणुणित-कुबेरविभवखिशुणीञ्चत-सिइविक्रमो नरसिंह; [Rep 
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२८४ श्रवण बेल्गाल नगर में के शिलालेख 


अतःपरं गआम-सीमासिधास्यते ॥ तत्र पर्व्स्यां दिशि सुवशेर- 
बेक्कन यडेय सीमे करडियरे afa ag ह्विरियोव्येयिं dmg 
बिम्विसेट्टियकेरेय कोडिय fraag I अन्नि as बरहालकेरेय 
अच्चुगटू मेरेयागि fetta बसुरिय तेङ्कण केम्बरेय 
हुणिसे ॥ दक्षिणस्यां दिशि Aaka सवणेर यडेय एरेय 
fara हुणिसेय कोल हिरियाल । अघ्चि sgag हिरियोव्बेय 
da मोरडिय इडुवण बल्लेयकेरेय तेङ्कणकाडिय बलरिय बन॥ 
भ्रज्लिन्दत्त तरिहलिय कलियमनकट्टद ate Stage हिरिय 
केरेय aaa सीमे ॥ पश्चिमायां दिशि जनरबुरक्कं सवशेरिङ्ग 
सागरमरियादे AAR PU केरेयेरिय नडुवण हिरियहुणिसे 
सीमे ॥ उत्तरस्यां दिशि कक्किन कोहु अदर wey बीरज्जन 
केरेयाकरेयालगे स॒वणेर बेडुगनहल्लिय नडुवे बसुरिय दोशे। 
अरि मूडलालब्जन कुम्मरि अहि मूड चिज्लदरे सीमे 11 

सामान्योऽयं घम्मे-सेतुन पाणां काले काले पालनीया भवद्भिः 

सम्त्रानेतान्‌ भाविनर्पास्चिवेन्द्रान्‌ भूयो भूयो याचते 

। रासचन्द्र; ॥ ४०॥ 

स्वदत्ता परद्त्ता वा यो इरेत वसुन्धरां । 

षष्टि वष-सहस्राणि विष्ठायां जायते SM: ॥ ४१ ॥ 

न विषं विषमित्याहुई वख विषमुच्यते | 

विषमेकाकिनं इन्ति देवस्वपुत्र-पौत्रकं ।। ४२ ॥ 

शरञ्ञ्योत्ना-सच्मी-वपुषि बहत्वश्वन्दनरसे। 

दिशाधीशख्रीणां स्फुरदुरुदुकूलैकवसनं । 
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श्रवण Jetta नगर में के शिलालेख २८५ 


त्रिज्ञाकप्रासाद-प्रकटित-सुधा-धाम-विशदं 
यशो यस्य श्रोमान्‌ स जयति चिर हुल्लप-विसु:॥ ४३ ॥ 
अस्तु स्वस्ति चिराय हुल भवते श्रोजेन-चूड़ामशे 
भव्य-व्यूह-सरोज-षण्ड-तरणे गाम्भीय्ये-वारान्निघे । 
भारवद्रिश्व-कलाविधे जिन-नुत-च्तोराब्धि-वृद्धीन्द्वे 
स्वोद्यत्कीति -सिताम्वुजादरलसद्दारासि-वाब्बिन्दवे ॥४४॥ 
श्री गाम्मट-पुरद तिप्पेसुङ्कदखि अडकेय IRF २०० 
हसुम्बेगे अय्वत्तु उप्यु दे ...... गे बिसिगे १ हसुम्बे गोफल ५ 
dag हेरिङ्गेवल्ल १ हसुम्बेगे मान १ मरिपन्नायदल्लि एलेय. . . . _ . 
क रेग हाग १ मेलेले २०० गाणदेरे इनितुमं तम्म सुङ्गदधि 
कारदन्दु चतुव्बिशति-तीत्थेकरपू............ प्रधान सर्व्वा- 
धिकारि हिरिय-भण्डारि हुलय्यद्धलु हेग्गडे टाक्कय्यङ्गल 
देग्गडे-प्र.............-. daw नारसि ह-देवनकय्य बेडि- 
कोण्डु RET ॥ इप्पत्त-नाल्वर मनेदेरे प .......... मः: ता 
नुडिदुदे ag तन्न पेल्दन्ददेलाण्नेडदेडदे माग्गेमेन्दळे 
नेवु: 70 Seer व 
शशियिन्द्स्बरमब्जदिं तिलि-गोलं नेत्र्गलिन्दानन 
पासमातिं वनभिन्द्रनिं त्रिदिवमासे र 
ERNA, कीति -देव-मुनि्थि सिद्धान्त-चक्रो श-नि- 
न्देसेगु' श्रो जिन-धम्मेमेन्दडे बलिककेचण्णिपं बण्णिपं ।।४५।। 
HE NINES eed लब्या चमू-नायक; ॥ ओ za 
स्सवणेरुमेवमददादाच...............त श्रोनय......... 
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२८६ श्रवण बेल्गोल नगर में के शिल्लालेख 


' ,..०.क्त्या मुदा धारापुव्वेकमुव्वेरा-स्तुति-श......... Fa 
ess श्री श्री 

भव्याम्भोरुह-भास्करस्सुरस रिज्नोहारवु ......... न 
MR na निः पुरात्थ्य-रत्लाकर: | 

सिद्धान्ताम्बुधि-तरद्धनासृतकरः कन्दप्पेशल्लाशनि- 

Asi विश्रुत-भानुकी त्ति -मुनि......... त'भूवले ॥४६॥ 


[इस लेख में भी होरसळव शी नारसिंह देव के वश-परिचय के 
पश्चात्‌ उनका ata शति मन्दिर की वन्दना करने तथा हुछ द्वारा सव- 
ate आम का दान करने का उल्लेख है । इस लेख सें हुछ के ळघु आता 
ळक्ष्मण का व मर का भी नाम आया है । नारसिंह देव ने उक्त बस्ती 
का नाम अब्यचूढामणि रक्खा | हुछराज की उपाधि सम्यक्तव चूडामणि 
थी । लेख का अन्तिम भाग बहुत विस गया है । इसमें हुल्लय्य हेग्गडे, 
लेकय्य आदि द्वारा नारसिंह देव को प्रार्थनापन्न देकर गाम्मटपुर के कुछ 
Sai का दान 'चतुचि शति तीर्थकर बस्ति के लिये कराने का उल्लेख 
है। अन्त में भानुकीत्ति सुनि का भी उल्लेख हे । | 


९३८ ( ३५१ ) 
सठ के उत्तर की गाशाला सें 
( शक सं० १०४१ ) 
` श्रोमत्परम-गम्भीर-स्याह्वादामोघ-लाञ्छनं | 
:'जींयात्‌ त्रैत्तोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासन्नं ॥ १ ॥ 
,: “स्वस्ति श्रो-वद्धेमानस्य वद्धमानस्य शासने |... 
ae श्री-के। ण्डकुन्दनामाभूच्चतुरजुल्चा रण: ॥२॥ 
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अवश घेल्गोल नगर में के शिलालेख २८७ 


तस्यान्वयेऽजनि ख्याते विख्याते देशिके गणे । 
गुणी देवेम्द्र-सिद्धान्त-देवो देवेन्द्र-वन्दितः ॥ ३ ॥ 

अवर सन्तानदोल, ॥ | 

वृत्त ॥ पर-वादि-चितिश्रज्निशात-कुलिश' औरी-झूल-सल्लाज्जपट - 
चरण' पुस्तक-गच्छ देशिग-गण प्रख्यात-येगीश्वरा-- 
भरंण' मन्मथ-भःजनं जगदोलाद' ख्यातनाद दिवा- 
करणन्दि-त्रतिपं जिनागम-सुधाम्मेराशि-वाराधिप ॥ ४॥ 
अन्तेनलिन्तेनल्क रियेनेय्दे जगत्त्रय-वन्यरप्पपे- ` 
ay तलेदिदेरेम्बुदने बल्लेनदल्लदे संयम चरि- 
q तपमेम्बिवत्तल।मिन्तु दिवाकरनन्दि-देव-सि- 
द्धान्तिगगे न्दडोन्दु रसनोक्तियोज्ञानदनेन्तु बण्णिपे ॥ ५॥ 


दरिशष्यरप्प ॥ 
नेरेये ततुत्रमिकिदवोलिदे मलन्तिने मेय्यनेस्मेंयु 
तुरिसुवुदिल्ल निदे वरे मग्गुक्षनिक्क gka बागिल | 
किरु तेरेयेम्चुदिस्लगुल्बुदिल्ल मलङ्गुबुदिसजही नदर 
Rad बण्णिसल्गुण-गणावलिय सलधारि-देवर ॥ ६॥ 
अवरशिष्यर_॥ | 
वृत्त ॥ . कन्तुमदापहर्स्सकल-जीव-दयापर-जैन-माग्गे-रा- ` 
द्वान्त-पयाधिगलु विषय-बैरिगलुद्धत-कम्मे-भजन- 
स्सैन्तत-भव्य-पद्म-दिनकृत्प्भर' शुभचन्द्र-देव-सि- 
द्वान्त-मुनीन्द्रर पोगस्बुदम्बुधि-वेष्टित-भूरि-भूतल्ण ॥ ७ ॥. 
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RIGS RAY वेहगाल नगर में के शिलालेख. 


इन्तिवर ganan श्रोमद्रिवाकरणन्दि-सिद्धान्त-देवरु ॥ 
वृत ॥ आ-सुनि-दीक्षेय कुडे समग्र-तपों-निधियागि दान-चि- 
न्तामणियागि सद्शुण-गणाग्रणियायि दया-दम-क्षमा-- ` 
... श्री-सुख-लक्त्मियागि विनयाणेव-चन्द्रिकेयागि सन्ततः 
graft गन्तियन्नेगल्दरव्वियालुव्वेरे ae कीर्चिसलु ॥ ८॥ 
श्रीमति गन्तियज्जित-कषायिगलुम्तपडुलिन्दमि- 
न्तीमहियाल_ पोगत्तेंगे नेगत्तंगे नान्तु समाधियिं जगत- 
स्वासियेनिप्प पेम्पिन जिनेन्द्रन पाद-पयाज-युग्सम'- 
प्रेमदे चित्तदेलू निलिसि देवनिवास-विभूतिगेरिददल itll 
सक-वर्ष ९०४९ नेय विलस्थि-सस्ब॒त्सरद फाल्युण- 
शुद्ध-पञ्च॒सी-बुधवार-दन्डु सन्न्यसन-बिधियि श्रोमति 
गन्तियम्मुडिपि देवलाकक्के सन्द्र ॥ 
ग्रराणितसेने चारु-तपं 
प्रगुणिते गुण-गण-विथूपणालङ्कतेयि- 
न्तगशित-निजञगुरुगं-निसि- 
घिगेय' ags गन्तियम्माँडसिद्र ॥ १०॥ 

. करुण प्राणि-गणङ्गतोल, चतुरतासम्पत्ति सिद्धान्वदोल, 
परिताष गुण-सेव्य-भव्य-जनदोल्‌ निम्मेस्सरत्व' सुनी- 
श्वरराल घीरते घार-वीर-तपढदोल कयगण्मि पाण्मल्‌ दिवा- 
करर्णन्दि-त्रति पेम्पने तलेदना योागोन्द्र-वन्दङ्गजोल ॥११॥ 
[ यह लेख देशिय गण कुन्दक॒न्दान्वय के दिवाकर नन्दि और उनकी 


शिक्ष्या श्रीमती गन्ती का स्मारक हे । दिवाकर नन्दि बड़े भारी योगी थे। 
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श्रवण acta नगर में के शिलालेख ८४ 
चे देवेन्द्र सिद्धान्त देव की शाखा में हुए थे । उने दे! शिष्य मळधारि 
देव और शुभचन्त्र देव सिद्धान्त सुनीन्द थे । श्रीमती गन्ती ने उनसे 
दीक्षा लेकर उक्त तिथि को समाधिमरण किया ! यह स्मारक mge 
गन्ती ने स्थापित कराया ! | 


१४० ( ३५२) 


We के अधिकार A एक ताम-पच पर का लेख 
( शकर o १९९६ ) 


ओ स्वस्ति श्रो-शालिवाहन-सक-वरुष ९५३६ नेय भाघ- 
SRA स्राषाढ-शुद्ध १३ aan त्रह्मयोगदस्छु 
श्रीसमन्महाराजाधिराजराजपरमेश्वर भ्ररि-राय-मस्त ऋ-शुत्त 
MUNIA पर-नारी-सह्दादरं सद्य-याग-पराक्रम-मुट्रा- 
मुद्रित भुवन-अल्लभ सुवर्ण-कल्लस-छापनाचाय्यै-पङधम्मे-चक्रे- 
श्वरराद अैयिसूर-पट्टण-पुरवराधीश्वरराद TIA वोडेरैयनवरू 
देवर जैलुगुलद गुम्मट-नाथ-स्वामियवर अचन-घरत्तिय स्वास्ति- 
ag WAIST WAH तम्म AJARAN ऋ-रुरस्तरिरो 
झडहुबोग्यवियागि Ag अडहुगाररु. बाहुकाला अनुभवसि 
वरुत्ता यिरल्लागि चामराजवोडेयरय्यनतरु बिचारिसि veg 
नोग्याविय अनुभविसि awa यिदन्त दत्तेकगुरुस्तरन करे 
यिसि। स्तानदवरिगे dg कोटन्थ सालवनु तीरिसि कोडिसिबु 
येन्दु इेललागि वत्त क-गुरस्तरु आडिद मातु ag स्तानदवरिगे 
कोटन्थ सालु तस्म तन्देतायिगलिगे पुण्यवागलियेन्डु धारदत्त- 
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वागि घारेयनु येरदु Slog येन्दुस मस्तरु आडलागि। स्तानदवरिगे 
वंत्त क-गुरस्तर कैयल्लु | गुम्मट-नाथ-स्वामिय सन्निधियहिल्ल 
देवरु-गुरुसाक्तियागि mag यरिसि। आचन्द्राक्क -स्ताय- 
वागि देवतासेवेयलु meig सुकदर्लि यीहरु एन्दु बिडिसि 
कोट्ट घम्म-शासन ॥ सुन्दे बेलुगुलद स्तानद्वरु स्वास्तियनु 
अवानानोव्यनु अडहु-द्िडिदन्तवरु अडव कोटन्तयरु धरुशन 
घर्मक्के छोरशु स्थान-मान्यके कारुणविल्ल | यिष्टङ्कु मीरि ग्रडव- 
कोटन्तवरु अडव हिडिदन्तवरनु ई-राज्यक्के अधिपतियागिइन्थ 
घोरेगलु ई-देवर धर्मवनु पूर्व मेरेगे नडसलुर्लवरु॥ LAW 
नडसलरियदे उपेक्षेय दोरेगलिगे वारणासियल्लि wea कपिः 
लेयनु ्राह्मणन्नु कोन्द्‌ NIA हाहरु येन्दु वरेसि कोड घ्म 
MAA मडुलमहा श्रो श्रो श्री ॥ 

[ कुछ विपत्ति के कारण देवर awe के स्थानको ने गुम्मटनाथ 
स्वामी की दान-पम्पत्ति महाजने का रहन कर दी थी। मह।जनों ने 
बहुत समय तक वह सम्पत्ति अपने BRA रखकर उसका उपभोग 
किया । मैसूर के घर्मिष्ठ नरेश चामराज area ने इसकी जाँच-पड़ताल 
कर रहनदारों को डुळाया और उनसे कहा कि हम तुम्हारा कर्जे अदा 
करेंगे, तुम मन्दिर की सम्पत्ति को युक्त कर दो। इस पर रहनदारों ने 
कहा कि अपने पितरों के कल्याण के हेतु हम aa इस सम्पत्ति का 
दान करते हैं । तब नरेश ने वह दान करा दिया और आगे के लिये 
यह शासन Mae दिया कि जो कोई स्थानक दानसम्पत्ति को रहन 
करेगा व जे! महाजन ऐसी सम्पत्ति पर कुं देगा बे दोने! समाज से. 
बहिष्कृत समझे जावेंगे। जिस राजा के समय में tat काय हो असे 


उसका न्याय करना चाहिये । जो कोई इस शासन का उछ घन करेगा 
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चह बनारस में एक सहल कपिल Malai बह्यर्णो की हत्या का 
आगी होगा । ] 
१४९ 
ao a 
ओसत्परसगसम्भौ र-स्याद्वादामाघलान्छने । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनं ॥१॥ 
नाना-देश-ऱ॒पाल-मौ लि-विलसन्माणिक्य-रत्नप्रभा- 
आस्वत्पद्म-सरोज-युग्म-रुचिरः श्रीकृष्णराज-प्रसुः | 
ऑओंकणाटक-देश-भासुरसहोशूरखतिहासनः | 
ओचाम-क्षितिपाल-सुनुरवने! जीयात्स इसे समा; ॥२॥ 
स्वस्ति श्रो-वद्धेमानाख्ये जिने मुक्ति गते सति । 
वहि-रन्ध्राव्धिनेत्रैश्व वत्सरेषु मितेषु वै ॥३॥ 
थिक्रमाङ्क-समास्विन्दु-ज-सामज-हस्तिभि: । 
सतीषु गणनीयासु गणितज्ेवुंधैस्तदा ॥४॥ 
शालिवाइन-वष षु नेत्र-त्राण-नगेन्दुभिः । 
प्रमितेषु fas? श्रावणे मासि age ॥ २ ॥ 
कृष्णपक्ष च पञ्चम्यां RÀ चन्द्रस्य वासरे | 
दोइ'ण्ड-्खण्डितारातिः स्व-कीति -व्या्-दिक्तटः ॥ ६ ॥ 
CAAT कृष्ण राजेन्दरस्यायुःश्रो-सुख-लब्धये | 
एतस्मिन्दक्षिणेकाशचै7 नगरे वेल्गुलाहये ॥ ७ ॥ - 
विन्ध्याद्री भासमानस्य श्रीमता गेगम्मटेशिनः | 
ओपाद-पद्म-पूजाये शेषाणां जिन-वेश्मनां ॥ ८ ॥ 
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सार्धः हेमाद्रि-पाश्व श-चारु-श्री-चैत्य-वेश्मना | 
द्वात्रिंशस्रमितानां श्री-सपर्य्योत्सव-हेतवे ।। E ॥ 
जिनेन्द्रप भ्वकल्याश-श्री-रथे।त्सव-स । 
श्रीचारुकी त्ति-योगीन्द्र-मठ-रक्षण-फारणात्‌ ॥१० ॥ 
झाहाराभय-मैषज्यशास्त्र-दानादि-सम्पदे । 
वेस्गुलाख्यमहाग्राम' विन्ध्य-चन्द्राद्रिभासुर ॥ ११ ॥ 
भूदेवी-मङ्गला दशे-कल्याण्याख्य-सरेऽन्वित' | 
जिनालयैस्तु ललितैम्मण्डत' गोपुरान्वित्ैः || १२ || 
स-तटाकं स-चाम्पेय हास-हृल़िसमाहूय' | 
इेशानदिकास्थत ग्राम शाल्यादय त्पत्तिभासुर ॥ १३॥ 
उन्तनहल्लीति विख्यात प्रतीच्यां कङुभि स्थित | 
* प्राम कब्बालुनामान ग्राम -गापाल-संकुल ॥ १४॥ 
ga प्रर्नाय्ये-सन्दत्त कुमारे Tat सति । 
इति आमान्‌ चतुस्संख्यान्‌ ददै भक्त्या खय' सुदा ॥१५॥ 
ata ओ-दिलि-हेसाद्रि-सुधा-संगीत-नामसु | 
तथा शवेतपुरश्षेसवेशु वेल्गुल रूढिषु ॥ १६ ॥ 
संस्थानेषु लस त्सिद्ध-सिंह-पीठ-विभासिनां | 
Amai चाढकीतीना पण्डितानां सतां वशे ॥ १७॥ 
शासनीकृत्य तान्‌ ग्रामानर्पयामास सादर | 
एषः श्रोकृष्ण-भूपालः पालिताखिल्त-मण्डल्नः ॥ १८ I 
[ यह मूळे सनद का मठ के गुरुद्वारा करिया हुआ केवळ संस्कृत 


भावाजुवाद है । सूळ शासन आगे e (३४ ४) के लेख में दियाजाता है 1] 
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९४२ (३६२) 
तावरेकेरे के उत्तर को खर चट्टान पर 


श्रोशकवरुष १३६५ नेय 

श्रीमञ्चाससुकी त्ति -पण्डित-यतिः सोभानुसंवत्सरे 
सासे पुष्य चतुरं शी-तिथिवरे HoT सुपक्षे महान्‌ | 
मध्याह्ने वर FAA च करण लागंव्यवार धृत 

योगे स्व्ग-पुर' जगाम मतिमान्‌ त्रैविद्य-चक्रेश्वरः ॥ श्री: ॥ 


१४३ (३७७) 


नगर से ged को ओर बाणावर बसवय्य के खेत सें 
शक शिला पर 


( लगभग शक सं १०४२ ) 


afta शरोमन्तल्काडु-गाण्ड-सुज-तल-वीरशङ्ग - पाय्स ल- 
देवरं हिरिय-दण्डनायकर राज्ये उत्तरोत्तरवागे श्रो-गेम्मटेश्वर- 
देवरबलेद-दसेय gaa कण्डु चल्नदिं चलदडु-राव हेडे-जीय गवरे" 
सेट्टिय मगं बेहि-सेट्टिय रावबेय मगं सचि-सेट्ठि..... .जक्कि 
सेट्रि-मक्कलु सडिसेट्टि सचिसेट्टि मदलाद यिवरु तले-होरे उड 


[ इस लेख में भुजबळ वीरगङ्गपाय्सठदेव के राज्य में चळदङ्कराच 
हेडेजीव आदि के कुछ aa पालने का उल्लेख है । लेख का अन्तिम भाग 
घिस गया है इससे प्रा भाव स्पष्ट नहीं हा सका । | 
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l १४४ ( ३८४ ) 
जिननायपुर में अरेगल बस्ति के yer की ओर 
( लगभग शक To १०५७ ) 

आऔमत्परस-गम्भौर-प्याद्वादामाध-जाञ्छने । ` 
जीयात्‌ जैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ 
भद्रमस्तु जिन-शासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधान-द्वेतवे । 
अन्य-वादि-पद-इस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने-पटी यसे ॥२॥ 
स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-र्लभ-्महाराजाधिराज 

परसेश्वर-परम-भट्टारक॑ सयाश्रय-कुल-तिलकं चालुक्याभरणं 


ओमत्चिझुवनमल्ल देवर राज्यसुत्तरात्तराभिवृद्धि-प्रवद्धेमान 
आचन्द्राक्कतारस्बर सल्लुत्तमिरे ॥ 


विनयादित्य-नपालं 
जन-विनुत' पाय्सलाम्बरान्वयदिनपं | 
मनु-माग्गनेनिसि नेगल्द' 


वन-निधि-परिवृत-समस्त-धात्री-तलदाल || ३ ॥ 
तत्पुत्र ॥ : 

स्रेय ङ्ग-पोयसलं त- 
` Rafe विरोधि-भूपर' घुरदेडेयाल | 
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तरिसन्दु गेल्दु वोर- 

केरेवट्टागिडु सुखदे राज्य गेय्द ॥ ४ ॥ 

झानेगल्द्‌ VOT ZINTA 

सूनु वृहद्वैरि-मरईने सकल-घरि- 

न्री-नाथनथि-जनता- 

कानीनं घरेगे नेगल्द बलालनूप॑ ॥ ५॥ 
आतन तम्म ॥ 

Ale छ adiga- 

aga गलवडिसि लोक्किगुण्डिवर दे- 

शङ्गतनिटकुलि-गाण्ड 7- 

सिङ्ग' श्रो-विष्णुबर्द्धनाव्वीपाल ॥ ६ ॥ 

स्वस्ति समधिगतपन्चसहाशब्द-पहामण्डलेश्वर द्वारावतो 
पुरवराधीशवर थादंवकुलाम्बर-दयमणि सम्यक्त-चूड़ामणि 
सलपरोरगण्ड राज-मात्तण्ड तलकाडु-काङ्ग -नङ्गलिकेोय- 
तूर _त्रेयूर्‌-उच् ङ्गि-तले्नप्पोस्बुञ्चमेन्दिदुमादलागे wig 
gang काण्डु गङ्गवाडि तोम्पत्तरुसासिरमं प्रतिपालिसि 
gate राज्यं गेय्युत्तिरे तत्पाद्‌-पद्योपजीविगल ॥ 
बृत्त || जिनधम्मांम्रणि-नागवसर्सन सुत त्रीसारसय्य' जग- 

Gag तत्सुतनुशचि-राजनमलं कैण्डिन्य-सद्वोत्रना- 

तनचित्तोत्सवे पोचिकव्वै अवग्गत्तत्साहदिं geez 

“Se स्स-चमूपनेम्वनधट श्रीगङ्गण्डाधिपँ ॥ ७ ॥ 
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अन्तु ॥ 


agarga सत्यमाण्यु AAA सावमोदार्ज्यम- 

og दिटं aad निन्दुवेम्व गुणसंघातङ्गलं ताल्दिला- 

कद वन्दि-प्रकरङ्गलं तणिपि कः केनार्थियेन्दित्तु चा- 

गद पेम्पिन्द्मे ग्रजु-राजनेसेदं विश्वम्भराभागदाल ॥ ८॥ 
Aware Saeed काहुनालके ण्डा. . .यं तूल्दिदा- 
व्वेलदिं चेङ्गिरियं कलल्चि नरसिङ्गङ्गन्तकावासमं | 
निलयं माडि निमिच्चिं विऽशु-नृपनान्यामाग्ग ga- 
ण्डलमं कोण्डनराति-यूथ-सृगसिङ्ग शङ्ग-द्ण्डाधिपं || < ॥ 


यातन्त-पिरियण्न I 


व्यापित-दिग्वल्य-यश- 
श्रो-पतिवितरण-विनाद-पति धनपति वि- 
द्यापतियेनिप्प बस्भ-च- 

सूपति जिनपतिपदाब्जभ्रृद्ननिन्य ॥ १० 11 
आतन सति॥ 

__ परम-ओ-जिननाप्त' 

Garg श्री-भानुकी त्ति देवर लक्ष्मी- 
करनेनिप्प बरूस-देवने 

पुरुषनेनछ बागणबबे पडेदले जसमं ॥ 
ara ।। भ्रासतिगे पुण्यवतिगे वि- 
 लासद कथि सकल-भव्य-सेव्य गर्व्भा- 
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वासदिनुद्यिसिद ससि- 
भाझुरतर-क्ीत्ति येचदण्डाघीश ॥१२॥ 


वृत्त ॥ माडिसिद' जिनेन्द्रभवनङ्गज्ना केषपशादि-तीत्थदल 
रूढियिनेलो-वेत्तेसेव बेल्गालदलु वहु-चित्र-भित्तियिं | 
नाडिदरं मनङ्गोलिपुवेम्विन्षेच-चमूपततत्थि R- 
qe घरित्रि काण्डु कोनेदाडे जस न्नलिदाडे लीलेयि ।।१३॥ 


- अन्तु दान-विनादनु जिनधम्माभ्युदय-प्रमादनुमागि पलकाल 
सुखदलिदु वलिक सन्यासनं-विधियिं शरीरमं विट्ट, सुर-ज्ञाक 
निवासियादनित्त ॥ 
वृत्त ॥ मलवत्युद्धत-देश-कण्टकरनाटन्दो त्िबेङ्कोण्डुदे- ` 

state काङ्गरनोत्ति वैरि-नृपर वेन्नट्रि तूल्दा विसुत्तन्य-मं- 
डलमं तत्पतिगेये माडि जगदालु वीरके तानिन्तुगु- 
न्दलेयादं कलि गङ्गनग्रतनयं श्री बे[प्प-दण्डाधिपं ॥१४॥ 


स्वस्ति समधिगत-पंच्च-महा-शव्द महा-सामन्ताधिपति 
महाप्रचण्डदण्डनायक वैरिभय-दायक द्रोह-घरट्ट संग्रामजत्तल्नट्ट । 
इयथत्यरा जं । कान्ता-मनोज । गात्र-पवित्र । वुधजन-मित्र । 
stag बोष्पदेव-दण्डनायकं | तस्मण्णनप्प झचि-राज दण्ड- 
arg परोक्ष-विनय निसिधिगेय' निलिसि आतन माडिसिद 
बसदिगे | खण्ड-स्फुटितक्कवाहार-दानक्क | गङ्गसमुद्र-दलु १० 
खण्डुग nag हूविन-ताटमुं वसंदिय yeu किरु-गेरेयु । बेकन- 
केरेय बेह लेयुं तम्म गुरुगलप्प श्री सूलसद्वद देसिग-गणद युस्तक 
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गच्छद्‌ slag शुभचन्द्रसिडान्त-देवर-शिष्यरप्प साथ (व) 
चन्द्र देवग्गें धारा-पूर्वकं माडिकोटट दत्ति ॥ ` 
>्होक--स्वदत्तां परदत्तां वा यो FT वसुन्धरां | 

षछिव्वष-स इस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥१५॥ 


सीता-कान्तिगे रुक्मिणि 
गातत-येशनेविराजनद्वाडुनेये- 

मातादारे सरि समं ताणे | 
भूतलदालग रचिकब्बे क... रूपिं ॥ १६ ॥ 


दानदोालभसिमानदाली- 

मानिनिगेशयिल्ल सतिय...... 

केनात्थियेन्दु कुडुवले 

दानमन्‌ झचब्वेयत्तिमव्यरसियवोत्त ॥ १७ ॥ 


इन्तु परम, . .राज-दण्डनायनदण्डनायकिति zag शुभ 
चन्द्र सिद्धान्त-देवर a एचिकब्येयु' तम्मत्ते बागणब्बेयु 
शासनमं निलिसि महापूजेय' माडि मद्दादान गेय्दु तेङ्गिन-ता” 
ण्टव et aga श्री ॥ 


[ इस लेख में होय्सळव'शी नरेश विष्णुवद्ध न और उनके दण्ड 
Was असिद्ध गङ्गराज के वशों का परिचय हे agaa के ज्येष्ठ आता 
बस्मदेव के पुन्न पुच दुण्डनायक ने कोपड़, Fae आदि स्थाने में अनेक 
जिनमन्दिर निर्माण कराये और अन्त में संन्यासविधि से marat 
किया । गङ्गराज के पुन्न बोप्पदेव दुण्डनायक ने अपने आता . एचिराज 


की fiver निर्माण कराई तथा उनकी निर्माण कराई हुई बस्तियों के 
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लिये गङ्ग समुद्र की कुछ भूमि का दान शुभचन्द्र सिद्धान्त देव के शिष्य 
साधवचन्द्र देव को Part एचिराज की भाया chee? व उसकी qe 
वागणब्बे ने यह लेख लिखाग्रा । एचिकञ्बे शुभचन्द्र देव की शिष्या थी । 
लेख में गङ्गराज की व शावली इस प्रकार पाई जाती है-- 
नागवे 
| 


मारमय्य 


| 
पुचिराज--पोचिकवये 
ARSE oi ANA 
| | 


WAIT चसूप--घ्रागणवत्र le गङ्गराज दण्डनायक 
( भाजुकीत्ति देव की शिष्या ) | 
एचिराज्ञ दृण्डनायक--एचिकष्त्रे घोप्पदेव दण्डनायक 
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अवशिष्ट शिलालेखो का निम्न प्रकार समय 
अनुमान किया जाता हे 


शक संवत्‌ की त cate 
asi शताब्दि | कपल a 
[ १४३, १४७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, 
A A ८५, 3 ९२, १६३, ९६४, द्‌ 3 
आक सतत का १६७, १६०, १६२, १६३, १६४, १६४५, VE 


सातवीं शताब्दि D) १६७, १६८, २००, २०२, २०३, ०%, २०६, 
| २०७, २०८, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, 

२१४, २१७, २१८, २१६, २२०, २८४ । 

१४७, १४९, २५७, १५४, १७४, RER, 


आठवीं शताब्दि | २५३, २५६, . 


१,९५, १७५, १५६, १७१, १८०, १८५, १८६, 
२०१, २०६, २२१, २२७,२३५, २३६, २३७, 
२५५,२७०, २८२, WAS, २६४, २६७, २६८ 
३०७, ३१४, ४०६,४१० । 


शक संवत्‌ की. 


t 
शक संवत्‌ की | 
( 

ie 

x ~ 
नवमी शवाब्दि | 
षि 
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३०४ अवशिष्ट शिलालेखो का समय 


[ १४८, १५०, १५१, १६३, १६५, १६६, १६७, 


१७२, १७३, १७४, १७७, १७८, १८३, २१६ 
२२३, २२८, २३६, २५४, २५७, २५८, २५६ 

६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६६, २७२, 
AGB, २७४, २७७, २७८, AGE, २८०, २८ १, 
२८५, २८६, २८८, २८९, २६०, २६१, २६२, 
२६३, २९५, २६६, २६६, ३००, ३०१, ३०२, 
३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०८, ३०६, ३१०, 


( ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ४६९, 


शक संवत्‌ को | 
gad शंताब्दि | 
r 
शक संवत्‌ को २४ 
ग्यारहवी शताब्दि | 
L 
f 
शक संवत्‌ क्रो 


चारहवी शताब्दि 1 


१६८, १६६, १७०, १७६, १८१, १८२, १८४, 
१८८, १९९. २०४, २२२, २२४, २२५, २३०, 
२३१, २४०, २४१, २४२. २४६, २६५, २६६, 
२६७, २७१, २७५,२५६, ३१६, ३५१, ३६०, 
३६८, २६६, ४४५.४४६, ४४५, ४५४, ४५६, 
४६० ४३३,४७८, ४८८, ४८६, 


१७६, १८७, २२६, २३२, २३३, २३७, २१८, 
२४२, २४२, २४५, २४६, २४१, २८३, ३१७, 
३१८, ३१९, ३२०, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, 
३२७, ३२८, ३६१, ४०१, ४०८, ४११, ४२६, 


४३१, ४६१, ४६६, ४३१. ७ ५४, Boe, ४८०, 


४६०; 
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शक संवत्‌ की 


तेरहवीं शताब्दि . 


शक संवत्‌ को 
चैद्हवों शताब्दि 


शक संवत्‌ की 
पन्द्रहवी शताब्दि 


शक संवत्‌ की 
aragi शता 


शक संवत्त की 
aagi शताब्दि 


धाक संवत्‌ को 
झठारहवी शताब्दि 


| 
| 
| 


t 


| 


। 


२४८, २५०, २५२, २६८, ३३०, ४०६, ४१३, 
४१४, ४१८, BAL, ३३०, ४३२, ४४२, ४४३, 
४६२, ४६७, ४७७, ४८१, aX | 

२४७, ३५६, ३५७, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, 
३२०,४२२ BRI, SAS, ४२५, ४२८, SRE I 
२२१, ३२२ ३५२, ३५३, ३५४, ३५४, ‘2 92, 

४८३, ४८४ | 

२२४, ३३५, ३७०, ३७५ ३७६, ३७७, ३८ १ 9 
३६०, ३६६, ३०२,४०३, ४०३, ३१२,३१६ 
४१६,३३३,४४६, ४५०, ४५१, 3५२.४५३, 

४६३, ४६४, ४६५,४८२; 


३४५, ३४८, ३६७, ३७८, ३१६, ३२०, ३६ १, 
३६४, ३६५,४२७, ४४४ ।.. 


४१७, ४३८, ४३६, ४४० । 


x 
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चन्द्रागिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


पाश्वनायवस्ति के दक्षिण की ओर चट्टान पर, 


१४५ ( ३ ) श्रीदेवर पदं । वमनि... ,.. 
१४६ ( ४ :) सल्लिसेन भटारर ag चरेड्रय्यं तीत्थेम॑ बन्डिसिद। 
१४७ ( १० ) श्रौधरन । 


१४८ ( ४०८) नमोऽस्तु १४८ ( ४०४) श्रीरत्त 


१५० (४१०) सिन्दय्य १४१ (४११ +)... Ag 
/ कुन्द गङ्गर वण्ट.. .गंद नण्ट 
` १५२ ( ११) 
वक क्षिणान्पतिः | वक 
आचाय्य, ...., श्रीमान्शिष्यानेक-परिम्रहः ॥ १ | । 


परश विलासस्य निव्वांणा. . ... जननि 

चलाचलविशेषस्य ade च कस्पिता ॥ २] ` 
ag पैश्च गन्धैश्च साकरोदधिम्‌ ..सान्‌। 

तत्र दिण्डिक-राजो$पि साच्ची सन्निहिता;भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
परित्यज्य गणं सब्ब" चातुव्वेण्णे-विशेषितं | 
घाहारादिशरीरं चि कटवप्र-गिराविह् ।। ४ ॥ 
आचाय्योऽरिष्ठुनेसीशः शुक्लद्धपानारु वारणं 
समारुह शृतस्सिद्धिसिद्ध-विद्याधराच्चित: Wau 
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चन्द्रगिरि पवेत के .अवशिष्ट लेख ३०७ 
१५३ ( १३) 


राग-द्रेष-तमोा-माल-व्यपगतश्शुद्धारम-संयोद्धकर 
JT परमःप्रमाव-रिषियर्‌स्खठ्येज्ञ-भट्टारकरः - 
गादेव.. .. . .न. ..डित...न्तब्बु. ... SATS 

श्रौ कीण्णामल-पुष्प,...... .-र, खग्गाप्रमानेरिदार्‌ 

[ wage रूपी अन्धकार से ‘faye, शद्धात्म योद्धा Seer वासी 
परम-प्रभावी ऋषि, Asay भट्टारक see «०० --- शिखर पर.....- 
WAS Wt से ग्राच्छादित ,.....स्वर्य के अग्रमाग 
का आरोहण किया । ] 

९५४ ( १४ ) अ्रिष्टनेमिदेवर_कालबप्पु-तीत्थदाहु मुक्त- 
कालम Tes सु 

१५५ ( १५ ) स्वस्ति श्री महावीर, . .आल्दुर तम्मडिगल 


सन्यसन दिन्‌ इ-तम्मञ्या निसिधिगे | 
. ११६ ( १६ )......पादपमनून...... स-प्रव...... 
१५७ ( १७ ) खस्ति,श्री भण्टारक खिट्टगगपानदा तम्म- 
डिगल शिष्यर्‌ कित्तेरे-यरा निसिधिगे । 
९९८ ( २१ ) | 


दक्षिण-भागदासदुरे उग्मू इनिताव, ..शापदे पाचु मुदिदान 
लक्षणवन्तर एन्त्‌ TAL डरग,.....ग ई महा परूतदुल्‌ 
अञ्षय-की त्ति तुन्वकद वाय मेल अदु नोन्तु भक्तियिम्‌ 
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भ्रचि-मणक्क रम्य-सुरलोक-सुकक्के भागि आा...... 
पलुवाचारि-लिकि ( खि) तम्‌ । 

[ दक्षिण भाग की मदुरा ( नगरी.) से आकर और शाप के कारण 
सर्प द्वारा सताये जाकर, परीचको के विचार करते ही करते, अक्तयकीत्ति' 
भक्तिपूवेक इस शिखर पर अतां.का पालन करते हुए दुःख-सागर को 
पार कर, रमणीक सुरलोक-सुख के भागी हुए । 

| पल्लवाचारि लिखित ] 


. १४८ (२२) 
श्री । बाला मेल सिखि-मेले सर्प्पद महा-दन्ताम्रदुल सल्ववोल, 
साल्लाम्बाल-तपाग्रदिन्तु agi नूरेण्टु-संवत्स रं 


केलोय पिन्‌ कट वस-शैल्षमडदै एनम्मा कहन्तूरन 
बाले ika समाधि-नेरेदान्नो-तेरिदिदार_ स्सिद्धियान ॥ 


[ इस लेख में wera के किसी मुनि के कटवप्र पर एक सा आठ 
वर्ष तक तप के पश्चात्‌ समाधिमरण की सूचना है 1] 


१६० (२३) 
नम स्वस्ति । 


---े MART येन युणदेवाख्य-सूरिणे 
कल्वाप पव्वेत-बिख्याते, . “नम, ..तमाग, . . 
«+ RIEU नुष्ठा...... 


चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३०४ 


[ शाखवेदी शुणदेव सूरि के नमस्कार, जिन्होंने कळवापू पवेत के 
शिखर पर द्वादश व्रत धारण कर और सम्यगाराधन का पाल्न कर 
स्वगेळाभ किया ] 


१६९ ( २७ ) 


श्री | आसेनप्पैरम-प्रभाव-रिषियर क्लूल्वप्पिना बेट्टदुल्‌ 
शरो-्सङ्गङ्गल पेल्द सिद्ध-स मयन्तप्पादे नेन्तिम्बिनिन 
प्रासा दान्तरमान्विचित्र-कनक-प्रज्वल्यदिन्मिक्कुदान्‌ 
सासिव्वेव्वेर-पूजे-दन्दुये अवर _ स्वग्गाम्रमानेरिदार ॥ 


[इस लेख में परम ऋषि “मासेन' के समाधि मरण की 
सूचना है । | 

१६२ (३६) श्रो चिकुरापरविय गुरवर सिष्यर, सुवेणन्दि 
आवन्‌ श्री वसुदेवन्‌ । 

१६३ (३७) श्रोमद्‌ गङ्गान्व | 

१६४ (३८) वीतरासि । १६५ (३८) श्रोचाबुण्डय्य | 

१६६ (४०) श्रोकविरल्न | १६७ (४१) AIAG AFA । 

१६८ (४२) श्रोविद्देपय्य | १६४ (४३) श्रोसद्‌ शकलङ्ग 
पण्डितर, । 

१७० (४४) शं सुव । 

१७१ (४९). - .लम्बकुल्लान्तक बीरर बण्ड परिकरन किङ्ग | 

१७२ (४६) स्वस्ति श्री AIA कालेय पण्डिंग व्हल्वप्प 
तीत्थेव बन्दि... 
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३१० 


चन्द्रगिरि पवत के अवशिष्ट लेख 
१७३ (४७) का...य भिज्जंग रायन कादगलै वन्तिलि 
देवर वन्तिसिद्‌ | 
१७४ (ve) श्री दवणन्दि बलरर गुड आसु... arg तीत्थेव 
बन्दिसिद । 
१७५ (९८) अलस ङुमारो महामुनि | 
१७६ (५१) श्री कण्ठय्य । | ली 
१७७ (१२) श्रौवर्म्म चन्द्रगीतय्य देवर बन्दिसिद . | 
१७८ (१३) श्रो इसकय्य । १७८ (५४) श्री बिधिय्यस्म | 


, १८० (५५) श्री नागणन्दि कित्तय्य देवर वन्दिसिदर | 


१८१ (९६) स्वस्ति समधिगतपश्चमहासब्द्‌ महासामन्त 
अग्रगण्य 

१८२ (५७) सारसन्द्र केय कोट, ..गलवेय बीर कोट | 

१८३ (९८) मालव श्रमावर | 


शान्तोशवर वस्ति से नैकत की पोर 


१८४ (६०) श्रो परेकरमारुग-वलर-चट्ट सुल बण्टरसुल । 
१८५ (६२) स्वस्ति श्रो तेयङ गुडि न्दि-भटारर सिष्य 
गर-भटारर सिष्य क...र सि-भटार 

भवर सिष्यर पट्टदेवा...... सि-भटार कुमा 


--लःसिष्य न...सले aha मरि 
निसिदिगे | मान्द्‌ पमुमम्म 
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चन्द्रगिरि परवत के अवशिष्ट लेख ३११ 
:, . पाशर्वनाथ बस्ति Ñ एक टूटे पाषाण पर. 
१८६ (६८) श्रोमत बेट्ददवो...ल मगल्‌ वैजव्ये ...ल्बप्पु 
तीत्थेदालवू Arg सन्यसनं | 
| १८७ (७१) 
चन्द्रगुपत बस्ति सें पाश्वेनाथ स्वामी के सन्सुख 
शक Bret सूति के पादपीठ पर 
| ( लगभग शक Ho ११०० ) 
( अग्रभाग ) ५ 


श्रीमद्वाजतिरीटकोटिघटित --पादपझआह्ये = 
देवो जैन. . .रविन्द-दिनकद्वागदेवतावरछम । 


|. aT. . .त-समन्विते यतिपति,... ..त्र-रक्ाकर: 
सोऽय निञ्जित...तो विजयतां श्रोभानुकौ त्तिच्मूवि। 1१॥ 
श्री-बालचन्द्र सुनिपादपयोज.......-...- 
_ जैनागमास्वुनिधिवद्धन-पु.........-...-. Bi 
ढुग्घाम्बुराशि-हर-हा 
(पृष्ठभाग) | 
„qafi (बहु) कैवल्यमेम्बस . ... ..त्पमिनिते नेग्गिरिय 


विश्‍वम...रिव महिमेयि -वद्धमा ,..जिन-पतिगे वद्धेमान-मुनी 
-°"सुरः्तदिय. तारः हा“ “र सुर-दन्तिय रजतगिरिय. चन्द्रन 
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३१२ चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 
बेल्पि पिरिदु वर. ..द्वंम्ानर परमतपोध...रकीति .. मूर 
WRT ॥ 
_ **"च्छिष्यरु ॥ 

तीत्यांधीश्‍वर-व 

[इस लेख में भाजुकीत्ति, वाळचन्द्रसुनि और वद्ध'मान gh 
का उल्लेख है । अधूरा हाने के कारण लेख का प्रयोजन ज्ञात नहीं 
दे सका। ] 


[ एडभाग का प्रथम पद्य पम्प रामायण आश्वास १ पढ्‌ ३४ से 
मिळता हे । ] 


१८८ ( ७२ ) 


Taye बस्ति में पाएवनाय जिनालय के 
क्षत्रपाल के पादपीठ पर 


( लगभग शक Fo १०६७ ) 


तच्छिष्यो GU" त यतिश्चारित्र-चक्रेश्वर: - 
तक-व्या' "" दि-शास्तर-निपु" * ° साहित्य-विद्या-नि*** 

; मिथ्या-वा दि-मदान्ध-सिन्धुर-घटा-सङ की रवो 
भव्याम्भाज ( यहाँ पाषाण टूर गया है) ॥२ 


० | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGang i 
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चन्द्रगिरि पर्वत के अवर्शिष्ट लेख ३१३ 


( उसी पीठ क ata पृष्ठ पर ) 


"° "उिजने शुभकी त्ति-देव-विदुषा. विद्वेषि-भाषा-विष- 
ब्व्वाला-जाजुलिकेन जिह्मित-मतिव्वादी वराकस्स्वय ॥३॥ 
घन-दप्पोन्नदध बैगद्-क्तितिधर-पवियी वन्दनी वन्दनी ब- 
न्दने सन-नैय्यायिके1द्यत्तिमिर-तरणियी वन्दनी-बन्दनी ब- 
न्दने सन-सीमांसके।द्यत्करि-करिरिपु यीब न्दनी बन्दनी ब- 
न्दने पा पा वादि-पोागेन्दुलिबुदु शुभकीत्तोड-कीचि- 
प्रधोष ॥ ४॥ | 
वितथोक्तियल्वजं पशुपति शाङ्गियेनिप्प मूवरुं शुभकीत्ति- 
त्रति-सन्षिधियालु नामोचित-चरितरे तोडईडितर-वादिग- 
छलवे ॥ ५॥ 
सिङ्गद सरम केल्द मतङ्गजदन्तलुकलल्लदे सभेयालु 
पोड़ि शुभकीत्तिं-युनिपनोलेङ्गल नुडियल्के वादिगलों- 
ण्टेल्देये | 
पा" agg वादि वृथायासं विद्युपापद्दासमनुभानेप- 
न्यासं निन्नी' “वास सन्दपुदे वादि-व्राङ्गुशनाल ॥६॥ 
सत्स घस्मिंगल il 
[ बह लेख टूटा हुआ दै पर इसके सब्र पथ अन्य शिळाखेखां से 
पूरे किये जा सकते हैं । इसके छद्दों पद्म शिळाळेख ae xa (१४८) 


के पथ्य ३,३,३८,३१,४० शर ४२ के समान, । | 
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३१४ चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 
GE (७५) ` ` 
कत्तले वस्ति के सन्सुख चट्टान पर । 
( लगभग शक सं० ९७२) 
ममास्तूपान्व.,.. ..स कले .... . .गदुगुरु: | 
. ख्यातो वृषभनन्दीति तपो-ज्ञानाग्धि-पारगः ॥ १ ॥ 
अन्तेवासी च तस्यासीठुपवास-परे गरुः | 
विद्या-सलिल-निद्ध त-शेमुषीको जितेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
---स...त तपो..... ... .तपसेययोग-प्रभावे।ऽस्य तु 
.. चन्दयोऽनाहित-कामनो निरुपमः ख्यात्या स॒. . .ना...। 
दृष्टा ज्ञान-विलोचनेन महता खायुष्यमेव पुनः | 
पृ, ,...... गह शुरुरसौ यो. . .श्थित. . .बशः ॥ ३ || 
tose REACTS MIL सन्यस्य TST क्रमात्‌ | 
ध्यान......दा... मणि-मुखे प्रक्षिप्य कम्मन्धन | 


ee RTJ प्रशस्तक-धिया सम्प्राप्य सव्वश्वर- 
ज्ञान....न्तमिद्‌ किमत्र तपसा wed’ सुखं प्राप्यते ॥ ४ ॥ 


१८० (७७) 
. (लगभग शक सं० ६२२ ) 
सिद्धम्‌। ati. 


गति-चेष्टा-विरह gag? घनम्मा रिट्टमान्विटटुबल्‌ 


afta Gee विधानदिन्दु ते Ta 
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चन्द्रगिरि ada के अवशिष्ट लेख ३१५. 
प्रथितात्थेप्पदे नान्त निस्थित-यशा स्त्रायुः-प्रमा. AR 
स्थिति-देहा कमलोपमङ्ग सुभमुम स्वल्लोकदि निश्चितम्‌ ॥ 

[ इस लेख में किसी के समाधिमरण की सूचना है । ] 

१४१ (७८) सहदेव माणि । 

१४२ ( WE) 

( लगभग शक सं० ६७२ ) 
सुन्दरपेम्पदुमरतपदोगिद......-.. वाद्धंदनिन्द्यमेन्दु पिन्‌ 
बन्द्नुरागविन्दु THT. ..ण्डु महोत्सवदेरि शैलमान्‌ । ` 
सुन्दरि सोचदाय्येदेरदे...ढु विभानमेडिप्पि चित्तदिम्‌ 
इन्द्र समानमप्प सुख.. ण्डदे"""चणदेरिद स्वग्गेवा ॥ 


[ सौचदाय्य ( ? छदसुनि ) ने आकर ed से पवत की वन्दना 
की और अन्त में यहाँ ही शरीर त्याग किया । | 


१७३ ( ८० ) 
( लगभग शक To ६२२ ) 
सहांदेवन्मुनिपुडुवन्नदर्प्पि कल पप 
महातवन्मरणमप्पे तनगा. .. कसु AI... 
मह्दागिरि म...गलंसलिसि सत्या.. .नविन्ती- 
महादवदान्तु मलेमेल्वलवदु दिवं पकक 
| महादेव सुनिपुडच ने मृत्युकाल निकट आया जान waa परु 


iata किया और स्वगे-गति प्राप्त की । ] 
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चन्द्रगिरि पर्वत के wafire लेख 
१३४.८१ ) 


३१६ 


( लगभग शक Ho ६२२) 


बेध्यातिरेच्य-कैवल्य-बेध-प्राहिं -म हीजसे | 
ईशानाय नमो योगि-निष्ठायार परमेष्ठिने ॥१॥ 
Teige गगनस्य महस्पतिः | 


_ ख्यया... 
१८५ ( ८२ ) बल्लदेवाचाय्येर पाउग्गमण | 


१८६ (८३) स्वस्ति श्री पद्मनन्दिमुनिप...... अतुल...... 
दनिमा कृवदेवा अभत... देप... ......सा... 


१६० ( ८५ ) त्रीपुष्षणन्द्निसिधिगे | 

१८४ ( ८६ ) न तम्म------गे | 

१६७ ( ८७ ) श्री बाट। 

२०० (GE) कनादो---`----- ष-वंशा --.कल्वप्पिन्दुग्ग 

२०१ ( 5० ) श्रो बम्म। २०२ (<१) दल्लग पेल्द्खन्पाल... 

२०३ (5२ ) सखि Saree सङघदि विशोकभटारर 
निसिघिगे । 


२०४ ( ४४) श्रोमद्‌ गौड देवर पाद | 
२०५ (५९ )...... च साधु-प्र...र धीरन्नत-संयता, . मन 


इन्द्रनन्दि झाचाय्ये, ..... मे. ..स्से R., Fae प्रव” 
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चन्द्रगिरि qda के अवशिष्ट लेख ३१७ 


लान्तरि. ... ..भाव्यमन्वप्पिन्‌. . .ण्डे... . दि मोहमगल्द्‌ 


इ-वलू-विषयज्ञलनात्म-वश-कुमविदु कट . . .. ... . -ee *स्थिता- 
राधिता...विमु .....श्‍वररि...... नन.... ..रेन्द्र -राज्य- 
विभूति-सास्वतमेय्दिदान | 


[ संयमी इन्द्रनन्दि area ने are विपयादि को जीतकर कट 


(as ) पर्वत पर समाधि मरण किया । ] 


Rog ( <६ ) स्वस्ति श्री कालत्तर सङ्घदा देव. . .खन्ति- 


यन्निसि--- 
Row ( <७ ) नमिलूरा सिरिसङ्घद्‌ ज्पाजिंगणदा राज्ञी- 
मती-गन्तियार 


अमलम्‌ नल्तद शीलदि शुणदिना-मिकोत्तमर्म्मलेदार | 
नमगिन्दोल्तिदु एन्दु एरि गिरियान्स न्यासन्न योगदाल्‌ 
नमो चिन्तब्दुसे मन्त्रमण्मरि ए स्तर्ग्गा्लयं एरिदार्‌ ॥ 


[ नमिलूर संघ, आजिगण की साध्वी राज्ञीमती रान्ति ने पर्यत 


पर संन्यास धारण कर स्वगे-गति प्राप्त की | | 


२०८ ( <<) श्री स्वस्ति 

तनगें सृत्यु-वरवानरिदे पेत्वांय-वंशदान 

व्लालनिगेकसुदे . . .प्पिन राज्य वीवतिन | 
घा...क...मोदसु...ता...... मता कञ्चि fa- 

थानम. .....सुर-..ग-गतियुल नेले-काण्डन्‌ | 

इख लेख में पे्वाण वश के किसी व्यक्ति के सम्राधि-मरण का 


> 
उख ई |. 
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३१८ चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 
२०४ ( १०० ) परवतिमल | 


. २१० (१०१)... .मले-मेल अच. ... . .महा...... बोल... 
२११ ( १०२ )...... wae नविलूर_ अनेकगुणदा AT- 
सडघ......दु... 
...............मेनल्तितकं...... Al, ..राचाय्येर | 
Bek. भिमानमेय्दे तारदेन्दा राग-साख्यागति | 
७०००० द्दान्दु Tagg देष निरास......... | 


._ [ नविलूर संघ के किसी आचाय ने संन्यास धारण कर ग्राणोत्सर 
किया 1] 


RRR ( १०३.) स्वस्ति श्रीमत्‌ नविलूर_ aga युष्पसेना- 
. ` , „  -चारि...य निसिधिगे। 
- २१३ ( १०४ ) श्री देवाचाय्य...... निसिधि। | 
२१४ ( १०७) श्रो 
वन्द्नुरागदिनेरदु प्रन्थेगल क्क्रमदरिशैल्... 
वन्दनु माग्गेदिने तिमिरा विधिये नविलूर सं... .-: ` 
चेन्ददे बुद्धिय हारमनि तियु'.: .य सावि-अव्बेगल 
wee eee लिप्पि नल सुरर सारूयमनिम्मेडगेण्डराट्मुस | 
[ नविलूर संघ के माचि अब्चे ने समाधि मरण किया । ] 
२१५ (१०८) श्रो 
मेघनन्दि सुनि तान्‌ नमिलूव्वर agar 
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चन्द्रगिरि. पर्वत के अवशिष्ट लेख ३१४ 
न्न क 8 तीत्थेदि सिद्धियान्‌,.. 


0%०२०२०२००००२००२०००००००२०००००००००७०००००२०००००००००००००००००७०॥७ 


२१६ (११०) श्रीकण्ठय्य । 
२१७ (१११) श्रो 
सा नो हे नेगत यगुं सेदेणे-वडेसि दल्‌ 


सुगिव...... नोन्तुम्मेवोल . . .तपमं 
निल. नि......पौत्र नन्दिमुनिप 
...माय्य न......यु.....-ढमाल्लो तल इदरुल नोन्तु 
सिद्धिस्यनादम्‌ | 
[ नन्दिसुनि ने यहाँ त्रतपाळ सिद्धि प्राप्त की ] 
२१८ (११२) श्रो Aa सङ्घदा गुणमति-अव्वेगला 
निसिधिगे । 
२१& (१२५) अनेक शील गुणदोप्पिदारिन्तु लेक्कि सुदुम्‌ 
नेनेगेन्दोरु सुनियिन्दल्‌ तपच्चले नोन्तु ताम्‌ 
तमगे सृत्युवरवानरिदं श्रो Ghia 
[ अनेक शीळ-युण सम्पन्न पूत्तिय ने ay at आगमन जान...] 
२२० (११६) ई-पूज्या. ..लमान्सरेति 
वरदोरेलू-नुव्वेर लक्ष्यमी- 


२१ 
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चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


शरीपूरान्वय गन्धव््मैनसित-छसङ्घदा पुण्यदी- 
_ सन्पौरा. . निदे... रिवलघ . .-री-शिला-तल. .. . .. 


"RRO 


इस लेख से श्रीसंघ, पूरान्वय के पूज्य गन्धवा द्वारा इस शिळा 
. पर कुछ किये जाने का उल्लेख रहा है । 


कत्तले बस्ति. के पोळे चट्टान पर 
२२१ (४१२) चन्दय्य । 
चासुण्डराव बस्ति के द्वारे के दक्षिण की शिला पर 
२२२ (११४) श्रीमत्‌ लक्खण देवर पाद ।.. 
चासुण्डराय बस्ति के द्वारे के दाना बाजू 
२२३ (१२२) श्रीं चामुण्डराजं माडिसिदं 
चाझुएङराय बस्ति के द्वारे से बायीं 
An शिला पर 
२२४ (१२३) (नागरी at में) खान्तणन्दि देवर पाद 
२२९ (१२४) ? श्रोमतुचन्द्रकी त्ति देवर 
are 
तेरिन बस्ति के बायो जार एक सतस्थ पर 


२२६ (१३९) स्त्रस्ि 
श्रोमत्परमगस्भीरस्याद्रादामाघलाव्छनं | 
जीयात त्रेलोक्यनाधस्य शासन Rages || 
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चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३२१ 
तेरिन बस्तिः के नवरङ्ग में एक टूटे पाषाण पर 


२२७ ( १३६) तः" ``" "`` ` ति व्हल्वप्पिनज्लि | Aas 
कुमारणन्दिभटारर सिषित्तियर, सायिव्ये-कन्तियर...... 
चप्पिदिगल्‌ | 

( एक बाजू में ) Rau स”"”“सव्वे 3८०४८: 


तेरिन बस्ति के सस्सुख 
२२८ ( ४२८ )'”"स्वरेद Ag ATS काल 
२२८ ( १३७) 


तेरिन बस्ति के सम्मुख 'तेर के उत्तर सुख के 
ऊपरी भाग पर 
( शक सं० १०३८ ) 
भद्रं भूयाजिनेन्द्रायां शासनायाघ-नाशिने । 
कु-तीत्थ-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभिन्न-घन-भानवे ॥ १ ॥ 
सक वर्ष सायिरदिं 
. प्रकटमेनल्मूवत्ताम्भठु नडेयुतिरलु 
सुकरमेने हेसलस्बियोल 
अकलइूद जेष्ट-सुद्ध-गुरुतेरसियाल ॥ २॥ 
वृत्त ॥ 
घरणी-पालकनप्प पोय्सलन राज-श्रेष्ठिगल्तम्मुति- . 
sited पोय्सल-सेट्टयुं गुण-्गणाम्मारासियेस्बोन्दु g- 
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३२२ चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


न्द्र-गस्भीरद नेसि-से [ट्टि] युमिव श्रोजेन-धम्मक्ते ताय- 
गरेगल्‌ तामेने सन्द पेम्पसंदलम्पव्वित्त भू-भागदे।लू ॥३॥ 


कन्द ॥ 


भ्रमल-यशरमल-गुण-गण- 
रमलिन-जिन-शासन-प्रदीप करेने पे- 

म्पमहिरे पाय्सल-सेट्र्यु- 

ममेय-गुणि नेसि-सेट्रिय्‌ सुखदिनिरलु ॥ ४ ॥ 
अवर जननियरेनल्की- 

भुवनतलं पोगले माचिकब्बेयुमु्यद्‌- 


विविध-गुणि शान्तिकब्बेयु- 


मवग्गेलु जिन-जननियन्नरुबीतलदेलू ॥ ५॥ 


( उसी Ae के पश्चिम सुख के ऊपरी भाग पर ) 


जिन-ग्रहम मनो-मुद्दे माडिसि मन्दरमं विनिन्मिसि- 
हंनुपम-भानुकौत्ति -मुनि-से दिव्य-पदाब्ज-मूलदेल | 
मनसोसेदिव्वेरु परम-दीक्षेयनेप्पिरे ताल्दिदज्ज॑ग- 
न-तति attest सरु-देवियु [ भिम्‌ ] बिने 


सान्तिकब्बेयु ॥ ६॥ 
ओ सूलसङ्गदोल्‌ म- 
त्ता-महिमोन्नतमेनिप्प देसिग-गणदोल्नु 
तासिव्वेरुमखिल्-गुणो- 


- हामेयरेने नेगहरिन्तु ोन्तरुसोहरे ॥७॥ 
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चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३२३ 
जिन-पतिगे पुजेय स- 
न्सुनि-पतिगलुगन्न-दानमं भक्तियालि- 
म्बिने पाय्सल-सेट्टियुमेल- 
पिन कणियेने नेसि-सेट्टियु माडिसिदर ॥ 


[irae नरेश के प्रसिद्ध सेठी पोरप्रळसेटि ओर नेसिसेंद्टि की 
मातायो-माचिकव्वे ओर शान्तिकव्वे--ने जिनमन्दिर ओर नन्दीश्वर 
निर्माण कराकर सानुकीत्ति सुनि से दीक्षा ली । उक्त सेठियों ने भक्ति- 
पूर्वक जिन-पूजन किया और दान दिये 1 } 


गन्धवारण बस्ति के समीप एक टूटे पाषाण पर 


२३० ( १४४ ) नमस्सिद्धेभ्यः । शासनं जिनशासन 
He भ-चन्द्र 


गन्धवारण बस्ति को सौढ़ियें के पास 
२३१ ( ४२८ ) श्रोमतु रविचन्द्र देवर पाद 


इरुवैब्रह्मादेवमन्दिर के माग पर 
२३२ ( १४६ ) नेमगन पाद । 
२३३ ( १४७ ) श्रीसिवग्गय्य | 
२३४ ( १४८ ) श्री RIAT | 
२३५ ( १५०) 
इरुबेब्रह्मदेवसन्दिर के द्वार की दक्षिण बाजू पर। 
ने सेवल्कुन्द गुबु. ..ट्रिसि पट्टम गुलिय, ..सिगेयिले सले गङ्ग- 
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३२४ चन्द्रगिरि पर्वत के अविशिष्ट लेख 


राज्य..... .नेमदे मन्त्र नरसिङ्ग...तङ्गलियं विशेषदिं ॥ ` 
स्रेगङ्ग-महामात्यं . 
रेदं नत-गङ्ग-मदिगे सफल-मतेयि 
गल्िपालनातेनलिय 
नेरे AME नागवरूसंनवनीतलदाल ॥ १.॥ 
aaa पुत्रनव्धि-ब्ृत-घावृयोलितने WAST... .न्‌ 
इतने वत्सराजनिलेगीतने तां भशदत्तनागिविख्यातयसं 
तगुल्द कु. ..मं MgA नान्तुमेतु 
( शेष भाग टूट गया है ) 


[ गङ्गराज्य के मन्त्री नरसिंह के जामाता । ऐरेगङ्ग के प्रधान 


मन्त्री 1-... ... जामाता नागचमे के पुत्र ने--जो रामदेव, चत्सराज व 
सगदत्त के समान जगत्प्रसिद्ध थे--वेराग्य धारण कर......] 
उसी द्वार की बायीं बाज़ पर 
२३६ ( १५१ ).........प्पिडिदुलु. .....मारदा...... 
.'-देदि...टृगचोल आके जेगदि......... विमा. ..माडिसिद... 
उसी मन्दिर के सन्मुख चट्टान पर 
२३७ ( १५२) चगभक्षणचक्रवत्तिं गोरिगिय सावः 
नत्य......र 


२३८ ( १५३ ) ( नागरी अचरों में ) चन्द्रकी त्ति । 
२३४ ( १५४ ) Aag राचमल्ल देवर जङ्गिन सेनबोव 
सुबकरय्य बन्दिसिद्‌ 
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चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३२५ 
काञ्चन दोणे के आस-पास 
२४०९१२६७०६ मुडिपिदरवर गुडि सायिब्ये 
निसिदल पोटतव्वेक्ान्तियग्गे......गे । 


२४१ ( १५७ ) श्रोमतु गण्डविसिद्धान्तदेवर गुड 
श्रीधर वोज | 


२४२ ( १६०) 


श्रीमत्परमगस्भीर स्याद्रादामाघलाळ्छनं | 
जीयात त्रैलाक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १॥ 
जगत्‌-त्रितयनाथाय नमो जन्मप्रमा थिने | 
नयप्रमाणवागरशिमध्वस्तध्वान्ताय शान्तये ॥ २! 
परमश्री जिनधम्म नि्म्मल्लयशे भव्याव्जिनीभास्करं 
गुरुपादाम्बुजवृत्ततुद्धचरितं विप्रो......स RT- 
qÀ गुणरत्वाद्धि विल्लसत्सम्यक्तुरल्नाकर 
परमोत्साइदे रा.......-..... म्विल्ाभागदालु ॥ ३॥ 
आ-पु. ... «००००० माग-गुणगले 
२४३ ( १६१ ) श्रोधनकी त्तिदेवर मानस्तम्भद कम्म | 


२४४ ( १६२ ) सानभ आनन्द-सचच्छदल्ति afz- 
सिद दाणयु | 
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३२६ चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


२४५ ( १६३ ) तम्मय्यङ्ग परोक्षविनयनिशिधि श्रोध- 
रङ्गो पराक्ष-विनय तम्मवेगे परोक्ष- 


विनयनिशिदि । 

२४६ ( १६४ )......... दलि क......... गाः 
गलं गङ्ग. . .निसिदिगेय निरिसिदन्‌ ॥ 
Shoe ह......गमदे...,..गलिय 
सगि, न ल्क: 


भद्रबाहु गुफा RATT य कान पर 
२४७ ( १६८ ) श्रोमत लक्ष्मीसेन भट्टारकदेवर शिष्यरु 
व सल्लिसेन-देवर निसिधि । 
चन्द्रगिरि की चोटी पर चरण-चिह के नीचे 
२४८ ( १६८ ) ओ भ्रद्रबाहुभमलिखासिय पाद | 
` चन्द्रगिरि के मार्ग पर चरण-चिह् के नीचे 
२४४ ( १७१ ) [ तामिल अक्षरों में ] 
RETRY मलयशारगलिडू_ निन्र॑ 
कलनिक्कु मेकुं निन्‌ पुलिक्कु निरै | 
तोारनगस्ब के वायव्य में जिन-सूत्ति के पास 
२५० ( १७२ ) साम.........देवरु...... 
चामुण्डराय शिला पर मूर्तियों के नीचे 
२५१ ( १७३ ) श्रोकनकनन्दि देवर पसि देवरु सलि- 
देवरु । 
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चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३२७ 
चन्द्रागिरि की सीढ़ियों के बाई सोर 


२५२ ( १७४ ) ओ नरवर जिनालय केरे | 
२५३ ( ४४१ ) श्री रणधीर 


सन्द्रनाय बस्ति के आस-पास 
२५४ ( ४१३) ...... चासुण्डय्य ` 


२५५ ( ४१३ ) सेटपय्य 
२५६ ( ४१५ ) सिवमारन वसदि । 
२५७ ( ४१६ ) बसह 


सुपाशर्वनाथ बस्ति के सन्सुख 
२५८ ( ४१७) श्रो वैजय्य We (४१८) श्रीजक्कय्य, 


२६० ( ४१४) श्री कडुग 
२६१ ( ४२० )........- चनमा । 


चासुण्डराय बस्ति के दक्षिण की ओर 


२६२ ( ४२१ ) महामण्ड......ध...... 

२६३ ( ४२२ ) श्री बास 

२६४ ( ४२३) बसवय्य 

२६५ ( ४२४ ) श्रोमर...... 

२६६ ( ४२५ ) नरणय्य 

२६७ ( ४२६ )...... रसप चम...... य निषिधिगे 
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३२८ चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 
इस्वेब्रह्मदेव सन्दिर के सन्सुख 
REG ( ४३१ ) वबाजनु २६& ( ४३२ ) मेलपय्य 
२७० ( ४३३ ) श्रो gga 
२७१ ( ४३४ ) चन्द्रादितं ( चरणचिह्न ) 
२७२ ( ४३५ ) नागवम्स वरदं 
२७३ ( ४३६ ).. .निगरजेयश तंशवत्रगण्ड 
२७४ ( ४३७ ) पुलियण्न २७५ ( ४३८ ) Jta 
२७६ ( ४३४) केसवय्य २७७ ( ४४० ) नमोऽस्तु 
२७८ ( ४४१ ) श्री Daa विरोधिनिष्ठुरं 
२७४ ( ४४२ ) वास 
ररडुकट्ट बस्ति के पूर्व सें 
२८० ( ४२७ ) कगूत्तर 
शान्तीशवर बस्ति के पीछे 
२८१ ( ४३० ) श्रोमत्‌ कम्मरचन्द आचिरग 
काञ्चिनदेणे के पास 
२८२ ( ४४३ ) मुरु कल्ल कदम्ब तरिसि.. .. .. .. 
. परकेटे के पुर्वी mt के पास 
२८३ ( ४४४ ) faa दोण 
. लक्किदाणे की पश्चिमी शिलापर 
२८४ ( ४४५ ) श्रो जिन मान्नो तिसम्पन्नन्सुप्पचूड़ामयि। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३२४ 


२८५ ( ४४६ ) श्री बिहरय्य 

२८६ ( ४४७ ) श्रोमद्‌ अकचेय॑ 

२८७ ( ४४८ ) श्री परवेण्डिरण्नन्‌ ईश्वरस्य 

२८८ ( ४४४ ) श्री कविरत्न 

२८६ ( ४५० ) ओ सचय्य २४० ( ४५१ ) श्री चन पौस 

२४१ ( ४५२ ) श्री नागति mega दप्डे 

RER ( ४५३ ) ओ बगसनण्न न दण्डे 

२८३ ( ४५४ ) ओ राजन चट्ट 

REY ( ४५५ ) श्रो वडवर बण्ट' 

REY ( ४५६ ) Ar नागवम्म 

२८६ ( ४५७ ) श्रो Feast बालादित्य 

२६७ ( ४५८ ) श्रीमत्‌ सले गाल्लद आरिट्टनेमि पण्डितर्‌ 
पर-समय-ध्वंस क | 


RES ( ४५४ ) श्री वडवर वण्ट 

२८८ ( ४६० ) श्री नाय्य 

३०० ( ४६१ ) श्रो देचय्य ३०१ ( ४६२ ) श्री सिन्दय्य 
३०२ ( ४६३ ) श्री गोवणय्या व्यिल्न-चतुम्मुक 

३०३ ( ४६४ ) श्रो...गिवरम्म' बावसि मल्ला. ..ति मार्तण्डं 


३०४ ( ४६५ ) 


श्रो सलधारिदेवरम्यनप्प श्रो नयनन्दिविसुक्त्र गुड 
सधुवय्य देवर बन्दिसिद ॥ 
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३३० चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


विधु-विधुधर-हा स-पयो- 
म्बुधि-फेन-वियद्वरा चल्लेपस-यशन- 
भ्यधिकतर-भक्तियिन्द' 
ह सुवं बन्दिल्लि देवर बन्दिसिद ॥ 
[ मळधारिदेव के पिता नपनन्दि के शिष्य मधुवय्य ने देववन्दना की | ] 
३०५ ( ४६६ ) कण्नब्बरसिय तम्म चावय्यनु द्म्मडय्यनु 
नागवस्मेनुं बन्दिल्लि देवर वन्दिसिदर ॥ | 
३०६ ( ४६७ ) श्री सन्द बेल्णालदले निन्दु...डने विट्ट 
अन्दमारय्य मनदल्‌ अग्गल देवरेम्बर' 
काण्ब षगेयिन्द' | श्री पेग्गेंडे रेतय्यन वेदे 
aga | 
३०७ ( ४६८ ) श्रोमत्‌ छ्रेयप गामुण्डनु सद्दथ्यनु बन्दिल्लि 
त्रतकाण्डर 
३०८ ( ४६६ ) श्रो पु लिक्कलय्य 
Roe ( ४७० ) श्रो काव्वय्य 
३१० ( ४७१ ) श्रीमन्‌ एनगं क्रियद्‌ देव बसद्‌ 
३११ ( ४७२ ) श्री सारसिङ्गय्य ३१२ ( ४७३ ) कत्तव्य 
३१३ ( ४७४ ) पुलिचोरय्य' महध्वजदाज. ..मणि-वितान- 
दाज तेज 
३१४ ( ४७५ ) श्री कापण dae 
३१५ ( ४२२ ) सासिर गद्याण 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अ्रवशिष्ट लेख ३३१ 
विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


३९१६ ( १८१ ) 
गोसमटेशवर के बावे चरण के ससोप 


श्रो-बिटि-देवन पुत्र प्रताप-नारसिंह-देबन aay 
महा-प्रधान दिरिय-भण्डारि हुल्लसय्य गासट-देवर पा...... 
Pee cess वरवरू. ......-.दानक्कं सवशर बिडिसि BET | 

[ महामन्त्री हुल्लमय्य ने बिटिदेव के पुत्र नारसिंहदेच से (afa) 

प्राप्त कर गोस्मटदेव और दान के हेतु अर्पण किये । ] 

३१७ ( १८७) श्रोसलसङ्घ देशियगण yana 
केएण्डङुन्दान्वय नथकौत्ति सिद्धान्त 
चक्रत्रत्ति गल गुड बस विसेट्टि माडिसिदं ॥ 

३१८ ( १८८) Agag देशियगण पुस्तकगच्छ 
कोण्डकुन्दान्वय नयकीदि सिद्धान्त- 
चक्रवत्तिगल गुड बस विसेट्टि माडिसिदं | 

३१८ ( १८४) Agag देशियगण पुस्तकगच्छ 
क्काण्डकुन्दान्वयद श्रोनयकौत्ति 
सिद्धान्तचक्रवत्तिगल गुड बल्लेय[द] 
ण्डना [य] क॑ माडिसिदं ॥ 

३२० ( १४० ) श्रीसुखसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ 
केाण्डकुन्दान्वयद श्री-नयकीत्ति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२२ 


विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


सिद्धान्तचक्रवत्तिः गल गुड ay 
दण्डनायकं माडिसिदं ॥ 
७ दुस्मुखि कलर के 
३२१ ( १८१ ) ढुस्मुखि संवत्तरद पुष्यमासद्‌ 
शुद्ध बिदिगे सङ्गलवार 
MIU... . .य-सेट्टि गुम्मटसेट्ट 


३२२ ( १७२ ) श्रोसंवत्‌ १५४६ वर्ष जेष्ट सुदि ३ रवि 
[ नागरी लिपि सें ] TAR गोस्मट स्वामी की जात्रा कियो 
गामट बहुपाले प्रजौसवालै क दिकबंस 
त्रसचारी RUR पुरी ब्रात्रपुत्रसम 
३२३ ( १७३) श्रोनयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवत्ति ag 
शिष्यरु श्रीबालचन्द्र देवर गुड 
wise अभिनन्दन देवरं arte fae || 
३२४ ( १२४) श्रोझुशसङ्घ देसियगण gana 
केण्डकुन्दान्ब्यद. श्री-नयकी त्ति 
सिद्धान्तचक्रवत्तिगलगुड कम्मटद रामि 
सेट्टि माडिसिद ॥ 
३२५ ( १७५) श्री नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवत्तिगल 
_ शिष्यरु श्रीबालचन्द्र देवर गुड सुङ्गद 
भानुदेव हेगडे माडिसिद अजित- 
. भट्टारकरु ॥ 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३३३ 


३२६ ( १८६) 


३२७ ( १८७ ) 


३२९८ ( १८८ ) 


३२४ ( VEE ) 


३३० ( २०० ) 


श्रीमथक्कीरत्ति सिद्वान्तचक्रवत्ति गल 
ug बदियमसेट्टि माडिसिद सुमति 
भट्टारकरु ॥ 

श्रो Haag देशियगण पुस्तकगच्छ 
काण्डकुन्दान्वय नयकीत्ति सिद्धान्त 
चक्रवत्ति गल्ल गुड बसविसेट्टि चतुर्व्वि- 
शतितीत्थेकर माडिसिद ॥ 
HATA सति सिद्धान्त चक्रवत्ति गल 
शिष्यरु श्रीबालचन्द्र देवर गुइकक्षलेय 
सहदेव सेट्रि सल्लिमट्रारकरं माडिसिद्‌॥ 


शुद्ध वर्ष ९२०२ नेय WAY संवत्सरद 
कार्तिक शुद्ध १० सामवारदन्दु श्रोमनु- 
महा-पसायत तिरुमप्प......धिकारि 
सम्सुदेवण्न-नवर...लु सघण्ननचरु- 
STEMS sno 
Es e.. “मङ्गल महा श्रो श्री ॥ 


सर्वधारि-संबचरद चेत्र-सुद्ध-पाड्य 
gan ag श्रोगोमट-देवर Rat- 
सिपेकक्के बिटेयन हलिय सेणसिन सेयि 
सेटिय मग मादिसटि Riz.. दाग 
१ पण २ हाल्नु मान Il 
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३३४ विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


३३१ ( २०१ ) संवत्‌ १६३५... पिमतीच-स । फ़ 

[ नागरी लिपि में ] मुदीय सेनवीरमतजी श्रो-जगतकरतजी 
पदाभट्टोदराजी प्ररसटीवदव.. .ड... 
ANI श्री-रायसे।रघजी | 


३३२ ( २०२ ) संवत्‌ १५४८ पराभव सं. जे, सुइ ३ 
[ नागरी लिपि में ] सूलसङ्घ अशुषजे श्री-जगढ्‌ त.. .ज्ञाकपढ 
LEE लं तडमत्‌ सेदाराजद्‌ सतराब्‌ 


३३३ ( २०३ ) संवत्‌ ९५४८ aad चैत्र वदि १४ द 

[ नागरी बिपि में | ने भटारक श्र अभयचन्द्रकस्य शिष्य 
ब्रह्मधम्म रुचि नह्मगुणसागर-पं ॥ 
की का यात्रा सफल | 


३३४ ( २०४ ) गेरसेपेय झ्प-नायकर मग लिङ्गण्णनु 
साष्टाङ्गवेरगिद्नु 

३३५ ( २०५) आमाची रकम ठऊ [ठेऊ] 

[ नागरी लिपि में || र ] तुमची कम घऊ [ घेऊ ] 

[ ३३६ से ३५० तक के लेख नागरी wet में हैं ] 

३३६ ( २०६ ) श्री गणशाध् नम शाञ्नो इरखचन्ददसजी 
शवत १८०० मीगशर वीदी १३ गराऊ। 


| [ श्री गणेशाय नम: । साव हरखचन्द्र 
मे दासजी संवत्‌ १८०० मगसर 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के श्रवशिष्ट लेख ३३५ 


३३७ (Row) श्री गणसा श्र नमः साओ कपूरचन्द 
` सेतीचन्द श॒तीदी रा सावत ९८०० 
मगशरा वदी १३ गराऊ | 
[ श्रीगणेशाय नमः। साव कपूरचन्द मोतीचन्द्‌ शतीडी रा 
संवत्‌ १८०० मगसर बदि १३ शुरो | 
३३८ ( २०८) सवत १९८४२ मह सद ५ Waa 
ऽप्रगरवल दलवल पनपथय व सट NT- 
FACT जतरक अय | 
[ संघत्‌ १८४२ माह gÂ x तदास अगरबाळा दिछ्लीवाङः 
पनपधिया चो सेठ भगवानदास जात्रा को आये | 
३३६ ( २०७४) सवत ९८०० पोस बद १४ सङ्गराय 
बालकीसनजी तेसुवका Wea 
बुधलाल गङ्गरामज करणो भोग...... 
ave ( २१० ) सवत १८०० मत असड सद्‌ १० सन- 
चरवर सुतष TIA नलकसनज NNT- 
gaa चनरय व दनदयल अबट N- 
दतज इक HAT इसथन TSR अगर 
सरवग पनपथक गयक्षगत NAN 
[ संबत्‌ १८०० मिती आपाढ़ सुदि १० शनीचरवार सन्तोपरायजी 
वाढकिसनजी अजीतजी चैनराय्र व दीनदयाळ व बेटा थजीतजी एक 
जावरा स्थान पेटका श्रगरचाळा सराबगी पानीपत का गोयळ गोत्री 
आये थे | 
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३३६ विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


३४१ (२११ ) सवत ९८०० पस वद्‌ ६ ATMA 
वनतवरलल दनदयल क ‘qe | 


३४२ ( २१२) संवत ९८९२ बसह सद ११ वर मगल 
बलरम रमकसन क बट अ [ गरव | 
लल सर fara ]स र्‍यग [ कल] 
TSA वसह......३...... र: wie 

[ संवत्‌ १५१२ वैसाख सुदि ११ वार मङ्गळ बलीराम रामकिसन 
का बेटा अगरचाळा केसोराय गोकळगढिया वैसाख... ...] 

३४३ ( २१३ ) सवत ९८४३ मत मह वद ३ लष [म] 
श-रयक बट TH मल नरठनवल् नत- 
मल गनरम 'धन......पे 
दज परप...... नरक सुहनवल 

[ संवत्‌ १८४३ मिती माह वदि ३ ळक्ष्मणराय का बेटा तोडरमळ 

नरठनवाळा ( ? ) [ नत Jal सळ गनीराम धन.......-..-.] 

३४४ ( २१४ ) सवत ९८९२ मत वसह वद्‌ ८ वर सन 
Us श्जरम श्मकरसन संगत रयक बट 
गयल गत,..र...... qua सुभनथ बट 
जय......क बट | 


३४५ (RN). „सद्‌ मगल वर नय. ..... 
तरयनज वहड............रथथ-...-.६ 
जइतय रमद्नमल व्ासद......... qaga 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३३७ 


HAS जैनदरयज......वन....... nT 
न ली रलम ee tee ०० नव 

३४६ ( २१६ ) कसवराय का बेटा सवत ९८९२ TAT 
सद्‌ ११ वर सगल-वर स॒मर-मलक बट NS- 
रम गगनय अडनगड प॒नपथय अगरवल | 

३४७ ( २१७ ) संसत १८०० जट सद २ करबधक सट 
JAUTA AAT यमढ......... रात 
र,.,लसराय...रयज FATT लसनय 
हलसरय बलकदस WAT WITT 
एनपथ गरगगत TAT सननय | 

३४८ ( २१८) उदसग gaa रतत.... रजप...... 
प qa | 

ave ( २१& ) सवत १८१२ वसह सद ८ नवलरय 
सकरदसक बट HAT | 

३५० ( २२० ) सवत १८१२ मत वसष सद्‌ ८ सनच- 
रक दन खतषरयः सगनरमक बट जइकर- 
नक पत BAT 


३५१ ( २२१ ) 
अप्ट-दिक्पाल me को छत के 
मध्य भाग में गालाकार 


( उत्तर ) थरस्‌-खादित्यङ्गबाचास्बिकै गवोल्तविनि 
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gèar पपरूपराज हरिदेव मन्त्रि-यूथाप्रणि 
गुणि बल- 

( पूर्व ) देवण्णनेन्दिन्तिवस्मूवरुमुव्वी-ख्यात-करण्नाटिक 
कुल-तिलकरूसा चि-राजङ्गघ मावन्दिररात्यु 
च्चण्ड-शक्तर्‌- 

(दक्षिण ) -ञ्जिनपति-पद-भक्तम्मेहाधारयुक्तर ॥ 
सकल-स चिव-नाथः साधिताराति-यूथः i 
परिहृत-पर-दारा 

( पश्चिम) ......... भारती-कण्ठ-हारः । 

विदित-विशद-की त्तिव्विश्रुतेदा र-मूत्ति - 
स्स जयतु बलदेवः श्री जिनेन्द्राङ्कि सेवः ॥ 

[ अरसादित्य (व नृप आदित्य) और श्राचास्बिके का सुख देने- 
वाले तीन पुत्र उत्पन्न हुए--पस्पराज, Sea ओर मन्त्र-समूह में 
अग्रगण्य, गुणी बलदेव । बे लोकप्रसिद्ध कर्ण्णाटक कुळ के तिलक, 
माचिराज के Aga, शत्रुओं के लिए प्रचण्ड-शक्ति, जिन-पद-भक्त 
महा साहसी थे। समस्त मन्त्रियां के नाथ, शत्रुओं को वश करनेवाले, 
परखी-त्यागी, सरस्वती देवी के कण्ठहार, विशुद्ध कीत्ति, प्रसिद्ध और 
उदार-सूत्ति जिनेन्द्र-पद्‌-सेवी बळदेच जयवान्‌ हो | 


३५२ ( २२२ ) कालयुक्त संवत्सरद माघ ब १२ 


गुम्मि सेट्टि मग...... ............ ae 
दशनव_ आदनु ॥ 

कालायुक्त संवत्स रद माघ ब १२. . .पुट्णन 

'मग चिकण्ननु दशेनव_आदरू ॥ 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३३४ 
३५३ (२२६) ......... क-स वत्सर श्रावण सु ५... 


सि...... पाल...... झा-प्रामदल्लि ना... 
कियना...य...प्रामक्ते सलु...दलु...... 
कटू ...डारम्भ-नीरारम्भ-सकल-सुवर्ण्ना- 
दाय-सकल्-दवसादाय आ...... गरु 
आ-प्राम...... ग११... ..वरइगलेचु | 


[ इस लेख में मय ang ओर अनाज की आमदनी के किसी आम 
के दान का उल्लेख रहा है । ] 


३९४ ( २३० )क्रू..........-.फाल......... अनुभ... 
को य सीमेगे बेकद...... कण्डुय 
ZN चूलि . .. ... आ-म्रामक्के. . .वनु नीवे 
तेतुको ण्डु... .... . . आ-प्रामदलिन TAT 


aga पत्तिगेयनु पैत्रपारम्परे आ-चन्द्राक्क 
स्थायियागि अनुभविसिकोण्डु agag यी 


क रन क्रय-पाघन.. . . . .यी-मर्य्यादि 

sore क्रयसाधन ........ य्या ,..... 
नाग-गबुडन......... द्‌ खानीक...... 
Gee साच्तिंगलुन... ...हलिय . ATA 


मर्ले देवरु नज्जेगवुड हिन्दल......द 
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कोत्तनगवुड बसट्टर गवुड...... aa 

तिंचैवन मुयि मर्ग्या......... 
[ ae किली ग्राम का Sarat सा ara होता है । ] j 
३५५ ( २३१ ) पण्डित देवरु साडितत्‌_माहासिषेकदेलगे 
हालु-मासरोागे २ षुजारिगे १ भागि केल- 
सिगलिगे कलुकुटिगरिगे भागि २ nfe- 
कारङ्गो १ तप्पिदवर कै सास्ति चरु हरियाणी 


[ लेख का भावार्थ कुछ संदिग्ध है । शायद इसमें महाभिपेक के 


लिए व एुजारियों, कारीगरों ओर मजदूरों को पण्डित देव के दान का 


उल्लेख है । ] 
३५६ ( २३२ ) श्रोमतुव्यय संवत्सरद माग सुद्ध १३ नेय 
त्रयादसियलु क्वरिय-क्कान्तणसेथ्वियर मछ 
क्रिय-बिरुम्ण सेट्टियर तम्म व्हरियशुम्मट 


सट्रियरु बिडितियिन्द aga कुडिकाण्डु 
बेलुगुलदल गुम्मटनाथन पादद सुन्दे AA 
यद्‌ नोम्पिय उद्यापनेय माडि सङ्घमपूरजेय 
माडि कीत्तिंपुण्यवनु उपाजिसिकोण्डर श्री 
[ उक्त तिथि को करिय कान्तण a के पुत्र व करिय बिरुमण wh 
आता गुस्मटसेटि ने एक संघ सहित बेलुगळ की वन्दना की आर 
गोम्मटनाथ के दर्शन कर कीत्ति और पुण्य का उपाजेन किया | ] 
३४७ ( २३३ ) श्रोमतु करिय बौम्मणगे गुस्मटनाथ ने 
गति कं | 
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३५८ ( २३७ ) संवत १८०० कत सद ६ सवत १८०० 

(नागरी लिपि में) पह-स २ पत दव पनपथ दनचद परवल 
क बप | 

३५.४ ( २४८ ) FA १८०० मत TE सद्‌ ८ मगल्लवर 

(नागरी लिपि में) Me रइ च गरघर लल वजमल क बट व 
सगतरय वट रयक बट बंणमल Wie 
सम क जत कर | 

३६० ( २५१ ) (ag लेख, शिलालेख नं० 5० (२४०) 
के प्रथम १५ पद्यो की हुबहु कापी मात्र दै) 

३६१ ( २५२ ) afer श्रीमतु वडूव्यवहारि सोसलेय... 
वि-सेट्टियर्‌ ag माडिसिद चवीसतीत्थे- 
कर आष्टविधाच्चेनेगे वरिषनिबन्धियागि 
साणिश्यनकर...... शस-नकरङ्गलु कोट 
पडिप...गे हाग ।...व-सेट्टि बाचिसेट्टि 
चिक बाचिसेट्टि प २ अम्मेलेय केटि 
सेट्टि चन्दिसेट्टि शुम्मिसेट्टि चिक्कतम्म, 
प २ आ्रादिसेट्टि चै।डिसेट्टि १ बाचिसेट्टि 
अयिबिसेट्टि sag बोदिसेट्टि 
बाचि af सारिसेट्टि वस्मिसंट्टि प २ 
साचि ae नम्बिसेट्टि सस णिसेट्टि RR- 
सेट्टि प २ केतिसेट्टि रेविसेट्रि हरियम- 
सेट्टि कोम्मिसेट्रि satiate चिक्क-केति 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


सेट्टिप २ पट्टण स्वामि चन्देसेट्रि सोम- 
ae केतिसेट्टि प २ tetra सेट्टि 
बाकवेचट्टि,........ केमिसेट्रिप १... 
.-द्‌......चिक्क...हेग्बडिति पट्टण- 
साभि सलिसेट्टि कामवे प २ बम्मेय 
नायक देचवे नाथिकित्ति चिक्क पट्टण 
स्वामि प २ बाहुबलिसेट्टि पारिषसेट्टि 
बपविसेट्टि बरत बाहुबलि प २ ag- 
ae श्चिसेट्टि चौडिसेट्टि बाचिसेट्टि 
सक्तिसेट्रि प २ नागिसेट्रि करियशान्ति- 
af बवणसेट्रि बोप्पसेट्रि प २ औलि- 
ae सहदेव af हारुवसेट्टि प १ 
काविसेट्रि्य पारिषसेट्टि sat 
प १ ओडेयच्चसेट्टि जक्षिसेट्टि प १ 
तिप्पसेट्टिय बसविसेट्रि चिक्क faf- 
WET १......... a पढुमनसासि- 
सेट्रि बमच्चि पदुम प १ देसिसेट्टि 
कलिसेट्टि केतिसेट्रि बम्मिसेट्टि प १... 
wee राचमज्ञसेट्टि यरु पट्टण स्वामि 
जकरसरु हाग्सलसेट्टि बीबसेट्टि पट्ट 
स्वामि सलिसेट्टि चाकिसेट्टि erat 
प ३ नेमिसेट्टियरु प २ नाविसेट्टि देवि- 
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ae agar कातवेसेट्रिति प २ 
पट्टणखामि बोप्पिसेट्टि बाकिसेट्टि तम्म 
बौप्पिसेट्टि बसविसेट्रि दाहुबलिसेट्टि 
जक्कवे afar प २ अङ्गरिक कालि- 

Qe सामिसेट्टि चन्दिसेट्रि देविसेट्टि 

चिक कालिसेट्रिप २ साविसेट्टि चङ्गिसेट्टि 

बम्मिसेट्टि प १ Stee पारिष सेट्टि 
कुप्पवे प २ माचिसेट्टि afeafe ny- 

सेट्टि कालिसेट्टि सारिसेट्टि प २ सङ्गि 
सेट्टि वर्डमानसोट्ट पारिषसेट्टि प २ 

काविसेट्टि देविसेट्रि वम्मसेट्टि प १ 

गुम्मिसेट्टि साकिसेट्रि गोम्मटसेट्टि 
साचिसेट्रि प १ sawak लकुसि- 
सेट्टि प १ बहणिगेय बम्सवेय केटि- 
afg प १ दनसेट्टिय म... Tae देमि- 
Qe चामवे प २ बाचिकवेय बस्मि- 
सेट्टि पारिषसेट्टि चिक्क पारिषसेट्टि बेलि- 
सेट्टि सामसेट्टि गाम्मट सेट्टि केतिसेट्टि पर 
सहदेवसेट्रिय चेट्टिसेट्टि रामिसेट्टि चट्टि- 
सेट्टि प २ पदुमसेट्टि हाल्लेसेट्रि गास्मट- 
ae लकुमिसेट्टि पाचस्म नाकिसेट्टि 
सहदेवसेट्रिप २ नांगर-नविलेय केति- 
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सेट्टिय मग बम्मिसेट्टि Jet प २ सेलदि 
सेट्टि : ससणिसेट्टि सहादेवसेट्रि प १ 
वासुदेव नायक रामचन्द्र पण्डित चिक्क- 
वासुदेव प २ सेनबोव-तिब्बसेट्टि प १ 
जयपिसेट्टि वम्मि सेट्टि पढुसिसेट्टि 
चिक्कजञयपिसेट्टि प २ अङ्गडिय सइदेव- 
सेट्टि गाम्मटसेट्टि सहदेवि Stew प २ 
केतिसेट्रिय आदिसेट्टि प १... 
97... सग अज्ञडिप्प पडि.. होड़ 
गद्याण नाल्क कोडुवरु ४ बद्धमान हेगडे 
नागवे RR बाहुबलि कलवे प २ 
केदार वेग्गडे कन्नदे हेग्गडित्ति जक्कण्न 
हुरिच कडलेय क्षेति सेट्टि जक्किसेट्टिप२ 
कालिसेट्टि मरुदेवि चागवे दवेग्गडित्ति 

बोकवे-हगाडित्ति प २ 

[मोसले के ag पे 

wa hed लवा यी व ety चाह 
पिक चन्दा देने की प्रतिज्ञा की । ] a 
२६२ ( २५७) आऔमत्परमगस्भौरस्याद्वादामोषज्ञाञ्डन । 
जीयात्तरैलोक्यना थस्य शासनं जिनशासनं॥१॥ 
सखि श्रो शकवर्ष १३७९ नेय युव 
WEE वैशाख शुद्ध १० शु efa 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३४५ 
श्रोमतु चादकीर्ति पण्डित देवरु-गलु 
अवर शिष्यरु इप्नमिनव-पणिडित-देवरुगलु 
बेलुगुलद नाड गबुडुगछु माणिक्य नख- 
रद्‌ हलरु पण्डितु स्थानिकरु वैद्यरु... .-- 


[ यह लेख अधूरा है । इसमें बेलुगुल के चारुकीक्ति पण्डितदेव 
और अभिनव पण्डित देवका उल्लेख है ] 


३६३ ( २६० ) सके १६४४ आश्वीज बदि ७...खेरा- 


. ( नागरी बिपि Haat पुत्र......मखीसा,........ श्री 
EE E PE बानापासा...... ME 
RS गया सफल श्री । 


३६४ ( २६१ ) सके १६५३ आश्वीज-वद्‌ ७ खेरामासा 

( नागरी लिपि में)पुत्र हौरासाछा पणेतुणखा जात्रा सफल | 

३६५ ( २६२ ) सके ९६६३ भाश्वोज वद्‌ ७ खेरामासा 

(नागरी लिपि में) पुत्र घरमासाछा पौत्र जागा......... 
जात्रा TRS l! 


३६६ (२६३ ) सके ९६४३ पौस वदि १२ शुक्रवारे — 

(नागरी लिपि) भण्डेवेड कीत्ति सहित उघरवल जाती 
होरासाइ सुत हाससा सुत चागेवा 
सोनाबाई राजाई गामाई राधाई Ware 


सहित जात्रा सफल करी कारज कर | 
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३६७ ( २६४ ) वेय नाम संवत्सरद कार्तिक सुद्ध अष्टमी 


(भ्रखण्डवागिलु के 
बरामद में ) यि गुरुवार ॥ 


BBE २६९ ) खस्ति श्री Re सङ्घ देशियगण 
(द्वारे के पास सुज- पुस्तकगच्छ श्रीगण्डविमुक्त सैद्धान्तदेवर 


बलिस्वामी के पाद - 
पीठ पर ) Te भरतेश्वर दण्डनायक माडिसिद ॥ 


३६७ ( २६६ ) 

बोर al m ३६८ के ही समान ] 

श्वर के पादपीठ पर) 

२७० ( २७०) stag आस्मैज्ञ सुद्ध & ल्ल बेगूर गामेय 
नरसप्पसट्रियर मग बैयणनु खासि-दरु- 
सनव माडि ई-कट्टे aff अरवटिगे 
निलिसिदरु ॥ 

र दर हल को बेगूर के गामेय नरसप्पसेट्टि के पुत्र बैयण ने स्वामी 
१ यह SIS वनवाया और उस पर छप्पर डळवाया | ] 
३७१ (२७१ ) सामसेन देवर गुड raa वैचक्त 


३७९ ( २७२ )...भुवनकौ त्ति देवर शिष्य. ... ath: 
देवर निशिधि | 

२७३ ( २७५ ) बनवासिवल्वा ......... रद, a apes 

२७४ ( २७६ ) सि हनन्दि आचाग्यैरु ॥ 

२७१ ( २७८ ) पूताबाई, ........ जगदाई पणास जात्रा 
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बिन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३४७ 
३७६ (२७४ ) giang पुत्र पण्डि...पु... 
(नागरी लिपि में) | 
३७७ ( २८० ) श्रोमतु आस्वै बहुल १ ag भारगवेय 
नागप्प-सठर मग जिन्नणनु agua 
चाइकीर्ति भटार श्री पादव के थिसि- 
द्रु AT Il 
[ नं५३७८ से ४०४ तक के लेख नागरी लिपि में हैं । ] 
३७८ ( २८३ ) चीतामनस उवरा साणकर ई-कर 
३७४ ( २८४ ) सके १६४२ वैसाष वढी १३ बु गडासा 
धर्मासा काटूसा सा मानीकसाच नमस्कार 
( कनाडी लिपि में ) साणिकसा 


क वदी १३ सरिवद्दीरा जात्रा सफल ॥ 

३८१ ( २८६ ) श्रो काष्टसङ्घ ॥ 

३८२ ( २८७ ) शक ९५६७ पाथिव-नाम संवत्सरे बैशाष 
मासे शुक्ल पक्ष चतुदशी दिवसे श्री काष्ट- 
सङ्घ वघेरवाल जातीय गानासा गोत्रे 
सवदी बाबुसार्या जायनाई तयो पुत्रौ 
gt प्रथमपुत्र सन्नोजसार्या यमाई तयो पुत्रा 
यरु...मध्य सीमा सङ्घवीच्या सङ्घवी- 
न्याजुनसीत ग्रासे सम्प्रणमति द्वितीय पुत्र. 
सङ्घवी पदर्जायायां तानाई तया get 
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३४८ विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 


gt fazanai कमलाजा पुत्र एशोजा 
पदाजी सुङ्घवो द्वितीय पुत्र गेसाजीति 
सम्प्रणमति होरासा धरमासा साडगडी | 

३८३ ( २८८ ) UTR १५७४ चेत्र सुधी ५ men | 
जगस वाल्वान्त-पुसा त्याचे भाऊ 
गानसा समसनी धर्म वष्टल झा ॥ 

३८४ ( २८४ ) सक ९५७४ चैत्र वद १० प। satar 

- सुत जीनदास 

३८५ ( २८० ) चैत्रवदी ६ पं । सक २४७४ सा । we 
लीसा जात्रा सफल ॥ 

३८६ ( २६१ ) शो काष्टसङ्घ माड वगडी १५७७ सनमघ 
नाम संवदसरे कार्तीक वदी १५ होरासा 
घुमाईछ पुत्र घरमासा ईराई पुत्र सानसा 
व होरासा वषतगडेसा तप दमा काघे 
जात्रा सफल साताई चे जात्रा ॥ 

३८७ ( २८२ ) सके ९५७७ सनमथ नाम संवत्सरे कार- 
तिक वदी पाडिव १ तलीची मारमा 
कालावा मारमा जोवामा जीवाजी पाही 
घानयजी वानदीका जामखेडकर साता 
कातीमा करका जत्रा । 

३८८ ( २४३ ) सके ९६७४ चै. वदी ६ धघाउसा 
सानीकसा जत्रा सफली ॥ 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३४ 


३८६ ( २६४ ) ९७६४ सुरजन साफल 

३६० ( WX) सके Yous चैत्र वदी ५ जत्र करी सफल 

३७१ ( २८६ ) सुपुजीश नेमाजी सामजी सरत योगोई 

३४२ ( २४७ ) सके १६४० फालशुन सुदी १ गु. दे- 
सासा सानीकसा ake ( कनाड़ो में ) 
देमासा रजा 

३४३ ( २७८ ) सके १५८४ वैशाष सुदो ७ श्री काष्टा- 
सङ्घो पीतलागोत्रे लषसा पु हीरासा 
रामासा जात्रा सफल । 

३४ ( २७४ ) ब्रह्मरङ्ग सागर पं। जसवन्त | 

३४५ ( ३०० ) प गोविन्दा माथ गङ्गाई | 

aed ( ३०१ ) संवत्‌ ९७९८ वर्षे वैशाष सुदि ७ चन्द्रे 
श्री काष्टसङ्घ पण्डित 

३७७ ( ३०२ ) सके ९९६८ सावछरे MAN वदि ६ 


तदा......स......पुत्र चीछक...... 
यायसा......अत्ार......अ र्‌घु...... 
छा चोछक...... 


३७८ ( ३०३ ) NENA का जन्माजी का तप 


३८८ ( ३०४ ) साघ सुदि ६ पेडेक...त्रा घडे...जाच़ा 
सफल ॥ i 
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३५० विस्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख 
४०० (३०९) संवत्‌ २९६६ पार्थिव नाम संवत्सरे 
« aa gå पाडिव साचा......पुत्र 

घावर...जात्रा सफल ॥ 

४०१ ( ३०६ ) सके १५६६ पार्थी नाम संवत्सरे सेगने- 
मासा तसे मायो जीवाई भीवभा जेट 
सुध ३ | 

४०२ ( ३०७ ) १३५ जीवा सङ्गवी १३५ अडु सङ्गवीचा 
गोगासा 

` ४०३ (३०८) त्र | शापसाजी त्र ॥ रत्रसागर 

४०४ ( ३०७) गुडघटिपुर. . .गोविन्द जीवापेटी सबडी 
सफली | 

४०५ ( ३१० ) ९५६२ श्रीमतु पार्तिव संवत्सरद वैशाख 
सुद पश्चमी कमल परद कमवोव्येनिस 
सुरप नगपन बलभ नम गोत्र मग जिनप 
सुरप इगवरु चिखणद सेटि... 

४०६ ( ३११ ) हालेजन ससशेय कटि बिडुवर गण्ड 
वोडेयर इेण्डतिय गण्ड बोयसेट्रिय मद 
कोड 

४०७ ( ३१४ ) जिन वस्मेन agia ध्वनि किविवुगे 
Gg wag सुजनङ्ग अनुरागसुसुदै 
OT घननाददिनेन्तु हंसेग॑ नविलिङ्ग 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३५१ 


४०८ ( ३१५ ) कोलिपाके, साणिक्यदेवन गुड जिन- 
ara A कडूरिःजगदाल सोरमूर 
MATa नमोऽस्तु । 

gos ( ३१६ ) maa रूवारि बिदिगइ कम्मटद्‌ gana 

, मुद्विदर सेयिजायिले पेरगगिन्‌ | 

४१० ( ३१७) परनारी पुत्रक मण्टर तोइतु केलेगे aia 
पिसुणगडसरप्पतोदर्दर बीव बावन ave 
गुण्डचक्र . जेडुगं 

४११ ( ३१४ ) afa श्रो पराभव-संवत्सरद साग्गशिर 
अष्टमी शुक्रवारदन्दु कोमरच णा अकन 
तम्म सल्ले भ्राल-भ्रप्पाडि नायक इल्लिदु 
चिक्कबेट्रकेच्च ॥ 

४१२ ( ३२० ) गडिब गद्देगे क ४० 

४१३ ( ३२२ ) iaaa । ४१४ ( ३२३ ) जयघवल 

४१५ ( ३२४ ) सके ९५७५ मास्वा पाण्डव गोकेखा- 

(नागरीलिपि में) सस्नोजीन्वो सफल जन्ना । 

४१६ (३२५) साणिःवीरभद्रन WER नपा...कन - 
Stl वोख...दहिव...न...तन 


- . ४१७ ( ४७६ ) भ्रों नमो सिद्येव्य श्री गोमटेश प्रसन 


घरणप्पासूज ॥ Feta स्मरणाथे चि। 
सातप्पा भ्रपण हुब्बल्लि | 
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३१२ विन्ध्यगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख 


[ यह लेख एक घण्टे पर है । घरणप्पासूज की स्छति में मातप्पा 

ने अर्पण किया | 
४१८ (४७७) श्रो सल्लिसेट्रिय मगलाद र. . .यिंगल निसिधि 
४१४ ( ४७८ ) काल...कर...इ...ल नेरवाद...ल 
असर...वगे...चले...कस...य गडे 
गौडगं. . .नण्टर प'...न थान...... Ra 


४२० ( ४७४ ) पण्डितय्य 

४२१ ( ४७१ ) विरोधिक्रतुसंवत्सरद जेष्ट शुद्ध १० श्री Te 
: सङ्घ देसिगण पुस्तकगच्छ कोण्डकुन्दान्वयद 
श्रीमद्‌ अभिनव पण्डिताचाय्यर शिष्य सम्य- 

क्तचूडामणि एनिसिद आशव्योत्तमनु तल्लेहद 

नागि सेट्टिय सुपुत्र पाइसेटि श्री गुन्मटनाथ 

स्त्रामिय पृजेगे सम्पगेय मरन बलि. समप्पेसिद 

पक्षदिन्द जिनेश्वरन चरणस्मरणान्त-करणनु सुख 

समाधियिन्द सुगति प्राप्तनादुदके मङ्गल महा 

. श्री श्री श्रो । 


४२२ ( ४८६ ) स्वस्ति श्रोमतु जिनसिनि भट्टारक पट्टा- 
चाय्येर Aaga वरू सङ्घ सहवागि 
रौद्रि संवत्सरद वैशाख सुद्द १० सक्र- 
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विन्ध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख ३५३ 
वार दिन दरुशनव माडिदरु ॥ सि...द 


४२३ ( ४९७ ) श्रो व्यय संवत्सरद साघ सुद्द १३ नेय 
जयोदशियल्नु Mga.. TAR पद्मा- 
वत्ती TH कचा...क...मप्प नाउ अरु 
मन्दि के...थ......... TR ०२८६ Pee 

४२४ ( YES )...... श्री व्यय संवत्सरद साध सुद१३ 
नेय ऋयोदसियलु किरिय काक्षन सिटि- 
यर अलियिन्दिरु सेट्टि नेमणसेट्रियर मग- 
सेट्टि ब्रंमयसेट्टि गाम्मटनाथन पादद 


सुन्दे तसा. . .यनागि कम्बय...... दिद्नु॥ 
४२५ ( ४४४ ) सुभमस्तु | विक्रम नाम संव......... 

राज्य.........सक.........न नमि 

...र...डिचलु...जु... 
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श्रवण वेल्णुल नगर के अवशिष्ट लेख 
४२६ ( ३३१). 
अक्लून वस्ति भें पाशर्वनाय की सूत पर 


श्री-सूलसङ्घ-देशिगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डङुन्दान्वयके 
` सिद्धान्त-चक्रवर्ती नयक्तोत्ति-सुनीश्वरो भाति ॥१॥ 
तच्छिष्योत्तम-बाल चन्द्र-सुनिप-श्रो-पाद-पव्म-प्रिया 
सव्वोर्व्वी-नुत-चन्द्रमौलि-सचिवस्याद्धाडु-लक्त्मीरियं । . 
MATAR रजतादि-दार-हर-हासेद्ययशे-म खरी- 
पुजीभूत-जगत्रया जिन-गृहं भक्तया मुदाकारयत्‌ Rl 
४२७ ( ३३२ )...तातीराव सुदीपरा...पमघदेव | 
४२८ ( ३३७ ) श्रोमत्पण्डिताचाय्य गुडि देवराय 
महारायर राणि भीमादेवि माडिसिद 
शान्तिनाथ स्वामि श्रो ॥ 
४२४ ( ३३८ ) श्रोपण्डितदेवर af aaaf माडि- 
` सिद वद्धमान स्वामि श्रो ॥ 
४३० ( ३३.६ ) 
सङ्गायि वस्ति के द्वितीय दरवाजे की चोखट पर 


खस्ति श्री gag देशियगण-पुसतकगच्छ-कोण्डङुन्दा- 
न्वय श्रीसद्‌-अमिनव-चारुकी त्ति-पण्डिताचाय्यर रिष्ये 
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नगर में के अवशिष्ट लेख Quy 


सस्यक्त्वचूडामणि रायपात्र-चूडामणि बेलुगुलद सङ्गायि 
माडिसिद चिझ्रुबनचूड़ामणि येम्ब चेट्यालयके मङ्गख-महा 
श्री श्री श्री॥ | 


[श्री agag देशिय गण, पुस्तक गच्छ, कोण्डकुन्दान्वय के अभिनव 
चारुकीत्ति पण्डिताचाय के शिष्य वेलुगुळवाली सम्यक्व चूडामणि 
मज्ञायि द्वारा निर्मापित Agaa चूडामणि नामक चैत्याळय का 
मङ्गल हो । ] 


४३२ (२३४८) छनं . ...शासनं...परोच्त 
Kons: य्य...द्सु......चुडि......... 


ललान्तरक .. ,ल्लायदेवरु तत्सिष्य,... . .ज्य 
छ i e दात f # # ७ ७ कक # ७ ७ tas तस्सिष्य TN २ ३ $ ३ ७ K] 


अभेयनन्दि......... सिद्धान्ति देवरु 
देव... द्धान्विदेव्वरु......... 
वचन्द्र......... सुरकीत्ति त्रेवि...... 
चन्द्र. भट्टा...... गुणचन्द्र 

ल ला भट्टारक.........भड्टा- 
रकरु...... कटका... ...च 

Fo त कमल. ...... . .प्रद 
SAE REM ध्याहुकल्पवृक्ष वासु 

पूयः सिति. . .क 3 
कु भी योगि तिल 


३५६ नगर में के अवशिष्ट लेख 


RR द्‌ श्रोमा.........तया 
त्मक तत्प्र...... चे॥ श्रोकू......... यव 
~ ताय............ रमल्त......म्‌ 
santa अभिनव स्वार च चतु... 
. « AAPA 

पद ATT, cece ee a प्प्रसे. 
Sone 2530230. गुर २, «८०2८ o 

कृपडि......... 

४३२ (३५०) पिङ्गल-स......द्ध ५ छुस 
गण पुस्त......... न्दान्वयद्‌......... 
त्ति पण्डिताचा...... तरकलगु...... र 
मदवलिगे कि...... ङ्क्प्र दन......... 
मि सेण्टियर......... बेलुगुलके ब 

४३३ (३९३ ) 


guar at सनद जा कागज पर लिखी हुई 
बेल्युल के मठ सें हे 


शुक्क-संवत्सरद फाल्गुन ब ८ बुधवारदछ ANT 
qüan किक्केरि na गवुडेयगे बरसि कलुद्दिस्त कार्य 
(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
Pex 


= 


नगर में के भ्रवशिष्ट da ३५७ 


अदागि स...द कलगण धमैस्तल्दिन्दा कामारदेग्गडियवरु 
श्रवण बलगुलक्कं देवर दरुशनकके ag fre दजूरिंगे ay 
यिद्द अरिके-माडिकोण्डढु AÈ कृष्णराज-वडयरवरु 
श्रवणबजगुलदछि Raa चिक्क-देवराय-कल्याणि-समीपद दान- 
श्यालि-धर्मक्के किक्केरि-तालुक कपालु यम्त्र ग्राम-वन्नु नडसि- 
कोण्डु बरुवन्ते wag बरशि Agg हाजरु यिधे arg तन्दु 
तारिशि दरिन्दा कट्ले-माडूसि यिधित्तु यी-कबाल्लु-प्रामद FE- 
वलि यीग शु ८०-यम्बत्तु वरद्ायिरु-अदरिन्दा श्रवण बलगुल- 
दल्लि यिरुव चिकक्‍्क-देवराय-कल्याणि-समीपदल्लि नडव दान-. 
श्यालि-धम्मक्के गोसदेश्वर पूजिगे श्रवण बलगुलदल्ञि यिरुव 
मटद सन्न्याशि चारकीति-पण्डिताचायेर मटक्के द वेच्चक्के 
सहा maag प्रमेदूत-संवस्सरद आरन्याग्राम यिवर ताबे 
माडसि नेम्मदि-गूडि नडशि कोण्डु बरुवदू यो-प्रामदल्लि पालु- 
वूमि सारुवलि माडसिकोण्डु केरे कट्टे कट्टिसि कोण्डु ग्रामक्के 
राजपत्तु तन्दु ag जास्ति हुट्टूबलि fae माडि कोण्डाग्यू 
सद्रि बरद vee वेच्चकके देवर पूजिगे दान-स्यालिगे सहा 
उपयोगा-माडिको-लुवदे OKA सरकारद्‌ तण्टे माड केलस- 
बिल्ला सराग-शुडि नडसिक्षाण्डु बरुबढु तारीकु २८ ने माहे 
सार्चि साल १८९० ने यिस बीयल्लु सद्वि वरद मेरिगे नदै- 
शिकोण्डु aag श्री ताजाकलं यी-सन्नदु दप्तरक्के बरशि काण्डु 
. असल aaga fare काडुवदु रुजु श्री पैबस्तकि पार्गुण ब 
१० शुक्रवार स्तल दाकलु | 
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३५८ नगर में के भ्रवशिष्ट लेख 


[ धर्मस्थछ के कोमार डेग्गडि ने आकर कृष्णरान IEN के 
समय की एक सनद पेश की जिसमें किक्केरि तालुका के कबालु नामक 
ग्राम का वेल्युळ के चिक्कदेवराय के समीप की दानशाळा के हेतु दान 
दिये जाने sweat इसी सनद के अनुसार उक्त तिथि को 
qia ने यह सनद दे दीं कि उक्त आम की आय, जो उस समय ८० 
- वराह थी, उक्त दानशाळा झर बेल्युळ के सठ के हेतु काम में न्ढायी 
जाय | भविष्य में आय सें जो ag हो वह भी इसी हेतु खच की जाय 
यह सनद उक्त तिथि को सरकारी दफ्तर में नकळ कर ली गई । ] 


४३४ ( ३५४ ) 


सुस्मडि कृष्णराज ओडेयर की सनद उसी 
मठ सें कागज पर 


औकण्ठाच्युत-पद्म जादि-द्विषदु-बक्रोद्ध-तेज: छटा- 
सम्भूतामतिभीषश-प्रहरण-प्रोद्भासि बाहाष्टकां | 
गजेत्‌-सैरिभ-दैत्य-पातित-महा-शुलञा त्रिलोकी-भय- 
्रोन्माथ-अत-दीक्तितां भगवतां चायुण्डिकां भावये ॥ १॥ 
निदानं सिद्धानां निखिल-जगतां सूलमनघं 

प्रमाण लोकानां प्रणय-पदमप्राकृतगिरां | 

पर वस्तु श्रीमत्‌ परम-करुणासार-भरित' 

प्रमोदानस्माकं दिशतु भवतामप्यविकल ॥ २ ॥ 
हरेलीक्षा-वराहस्य दृष्टा-दण्डस्स पातु न: | | 
हेमाद्रि-कलशा यत्र धात्री छन्न-श्रियं दधौ ॥ ३ ॥ 
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नगर में के अवशिष्ट लेख ३५-६ 


नमस्तेऽस्तु वराहाय लीलयोद्धरते महीं | 

खुर-मध्य-गतो यस्य मेरुः कशकणायते ॥ ४ ॥ 

पातु त्रोखि जगन्ति सन्ततमकूपाराद्धरामुद्धरन्‌ 

क्रीडा-क्रोड-कलेवरस्स भगवान्यस्यैक-दष्टरङ्करे । 

Ra: कन्दति नालति द्विरसनः पत्रन्ति दिग्दन्तिनो 

सेरुः कोशति मेदिनी जल्लजति व्योमापि रोलम्बति ॥५॥ . 

स्वस्ति श्रो विजयाभ्युदय-शालिवाइ-शक-वर्षगछु ९७५२ 
सन्द वतंमान-विकूलि-नास-संवत्शरद्‌ श्रावण Foy 
Maata, आत्रेय-सगोत्र आश्वल्लावन-सुत्र रुकशाखा- 
नुबतिंगलाद्‌ यिम्मडि-क्रष्णराज-वडयर वर पौत्रराद चामराज- 
वडयरवर पुत्रराद श्रोमत्‌ सुमस्त-भूमण्डल-मण्डनायमान-निखिल्ञ- 
देशावतंस-कर्नाटक-जनपद्‌-सम्पद्धिष्ठानभूत-श्री मन्म ही सुर-महा- 
संस्थान-मध्य-देदीप्यमानाविकल-क्ल्ला निधि-कुल्ष - क्रमागत-राज - 
चितिपाल-प्रयुख- निखिल-राजाधिराज-महाराज-चक्रवत्ति-मण्ड- 
लाचुभूत-दिव्य-रल्ल-सिंहासनारूढ श्रोभद्‌-राजाधिराज-राज- ` 
परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-तरीर-नरपति बिरुदेन्तेम्बर-गण्डलोकैक- 
चीर यदु-कुल-प्रयःपारावार-कलानिधि शङ्खचक्रांकुश-कुठार- 
मकर-मत्स्य-शरभ-साल्व-गण्ड-भेरुण्ड-घरणीवरा ह-हनुमद- गरुड- 
कण्ठीरवाद्यनेक-बिरुदाङ्कितराद महीशूर श्री कृष्णराज-वडयर- 
वरु श्रवण बेलगुलद चारुकी त्ति-पण्डिताचार॑ मठक्के श्रवण 
जेलगुलद देवस्थानगल पडितर-दीपाराधने बग्गे दागदेजि- 

HIATT बग्गे सहा बरसि को प्राम-दान-शास न-क्रमवेन्तेन्द्रे । 
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३६० नगर में के अवशिष्ट लेख 


किक्केरि-तालुकु श्रवणबेलगुल दल्लिरुव दाइ-देवरु १ अझ्लिरुव 
चिह्नरे-देवस्थान ७ चिक्कबेट्टद मेले यिरुव देवस्थान १६ ग्राम- 
द्ह्ञिरुव देवस्थान ८ सहा देवस्थान ३२ के सह पडितर-दीपा- 
राधने-वग्गे नडेयुव ANE तस्तीकु १२०-शिवायि चारुकौत्ति 
पण्डिताचार मठकके नडयुव कब्त्रालु-प्राम १ Previn पडितर- 
दीपाराधनेगे सालुवदिजल्लवाइरिन्द मठकके नडेयुव कव्ञालु-प्राम 
१ यिद्रल्लि पडितर-दीपाराधनेगे सालुव-दिल्लवाइरिन्द मठक्के 
नडेयुव कब्वालु-प्राम मात्र कायं माडिसि पडितर दीपाराघने 
नडेयुव बग्ये श्रवण बेलगुल आम १ उत्तैनहल्ि ग्राम १ होसह- 
Ra प्राम १ यी-मूरु-म्रामबन्नु सव्वे-मान्यवागि अप्पशे-क्रोडि- 
सुबेकेन्दु अरमने समुरवद लच्मी-पण्डितरु इजूरल्ख्रिके-माडि- 
कोण्डदरिन्द सह ang तस्तीकु मोच्चोप माडिसि बिट्टू यो- 
Fea सह सद्रि देवस्थानगल पडितर-दीपारादने 
सुन्ताद aà चारुकीत्ति-पण्डिताचार asg हवालु-माडिकोटु 
ई-मामगल बेरीजु पच्चसाल्नु sgan पटि कलुहिसुवन्ते aes 
मजकूर झामीलगे Mere मेरे आमीलन रुजु 
मोहर दप्तर दाखले नीसि भ्रर्जियल्लि सल्लफ़ूपागि बन्द पट्टि 
पराम्वरिसि कट्ले-माडिसिरुव विवर बेरीजु( ) कसबा 
अवय वेलगोल ग्राम असलि १ दाखले कोप्पल्नु २ केरे १ कट्टे 
२ क सहा बेरीज ( ) पैकि वजा जारि यिना-मति- 

( यहाँ तीनों ग्रामों की आय का पाँच साल का पुरा 
व्योरा दिया है ) 
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नगर सं के भ्रवशिष्ट लेख ३६९ 


यी-मेरे यिरुव aang यिदर दाखले-ग्राम केरे कट्टे मुन्तागि 
waht बेलगुलदल्लिरूव देएइ-देवरु मुन्तागि ३२ देवस्थान 
मलयूरु-बेहद मेले यिरुव देवस्थान १ सहा मूवत्त-मूरु-देवस्थानद 
पडितर दीपाराधने रथोत्सव मुन्ताद वग्ये यी-देवस्थान गलिगे 
वर्षम्प्रति दागदोजि आगतक्कद्‌ माडिसतक्क अग्ये सहा 
झात्रेय-सगोत्र आ्राश्वलायन-सूत्र क्रक-शाखानुवति wale 
यिस्मडि-कुष्णराज-वडयरवर पौत्रराद चामराज-वडयरवर 
पुत्रराद श्रीमत्समस्त-भूमण्डल्-मण्डल्लायमान-निबिल्-देशावतंस- 
कर्नाटक -जनपद्‌-सम्पदधिष्ठांनभूत्त- ओमन्‌-म ही सूर- महासंस्थात- 
मध्य- देदीप्यमानाविकल- कलानिधि- कुल- क्रमागत-राज- NR- 
पाल-प्रमुख-निखिल-राजा घिराज-महाराज-चक्रवति - मण्डलालु- 
भूत-दिव्य-रत्न-सिंहासनारूढ़ श्रोमद्‌ राजाधिराज राज परमेश्वर 
प्रौढ-प्रता पाप्रतिम-बीर-नरपति विरुदेन्तेम्बर गण्ड लोकैक-वोर 
यदु-कुल-पयः-पारावार-कलानिधि शक्ठ-चक्राइ' श-कुठार-मकर- 
मत्त्य-शरभ-शाल्व-गण्डभेरुण्ड-धरणीवराह हनूमद्‌-गरुड-कण्ठीर- 
वाद्यनेक-बिरुदाडतराद मद्दीसूर श्रो-क्ष्णराज-वडयरवरु 
सवैमान्यवागि अप्पणे-कोाडिसि-धेवेयाद-कारण यी-प्रामगलन्नू 
यी-विकुति-संवत्सरदारभ्य मठद इवालु-माडिकोादू निरुपा- 
धिक-सर्वमान्य-वागि नडसिकाण्डु बरुवन्ते तालुकु मजकूर 
aie Gag अप्पणे-काडिसिघीतागि सदरि सन्नदिन मेरे 
यी-मूरु-म्रामगल यल्ले चतुस्सी मा-वत्लगण गदे बेइछु मने-हण 
केम्पु-चूलु उप्पिन माले योचलु-पैरु पुर वग येरु-काणिके नास- 
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३६२ नगर में के अवशिष्ट लेख 


काणिके गुरु-काणिके कायिक बेडिके कब्बिणद पोम्सु आले- 
'पोम्सु हट्टि-पोम्सु मार्ग-करगपडि ge g जाति-कूट समया- 
चार हुल्लु इण चरादाय होरादाय att मडि पतङ्ग पोप्पलि 
गिड-गावलु ब्राह्मण-निवेशन शूद्र-निवेशन सोप्पिन ताट तिप्पे- 
हल्ल श्रोगन्ध द्वारताद मर वलि फल्ल-बृक्ष मद्दिक सुन्ताद आ- 
सकल खाम्यवन्नु रूडिसि कोल्लुत्ता aiu बेलगुल-मामद हिल्ल 
नेरेयुव सन्ते-सुङ्कद हट्ट, वलियन्न तेग garga यी-ऐवजिनहिल्ल 
देवर सेवेगे उपयोग-साडिकोललुत्ता arg यीन्प्रामगल्लल्लि 
'दोसदागि केरे कटू कासवे BU gra कट्टिसि बाजे-बाबु 
gaf याव वाबिनरिज्ञ येचु हेच्चु-हुद् वलि माडि-कोण्डाग्यू 
सदरि देवर सेवे सुन्ताइक्के उपयोग-माडिकोल्लुबढु यम्बदागि 
श्रवण बेलगुलद चारुकीत्ति-पण्डिताचार HSER आत्रेय-सगोत्र 
आश्वल्ञायन-सुत्र ऋक्-शाखानुबत्ति-गल्लाद यिम्मडि-कुष्णराज 
चडयरवर पौत्रराद चामराज-वडेयरवर पुत्रराद श्रीमत्स मस्त- 
भूमण्डल-मण्डनायमान - निखिल - देशावतंसर- कर्नाटक - जनपद्‌- 
सम्पदधिष्ठानभूत-श्रोमन्म द्वी शूर-महासंस्थान-मध्य-देदी प्यमानावि- 
फल - कलानिधि - ga- क्रमागत-राज- क्षितिपात्त-प्रमुख- निखिल- 
राजाधिराज-महाराज-चक्रवति -मण्डल्ानुभूत-दिव्य-रङ्न - सिंहा- 
सनारूढ़ श्रोमद्‌-राजाधिराज राज-परमेश्वर प्रौढ़-प्रतापाग्रतिम- 
चीर-नरपति विरुदेन्तेम्बरगण्ड ल्लोकैक-बीर -यदु-कुल-पय:-पारा- 
चार-कलानिधि शङ्क-चक्राङुश-कुठार-मकर-मत्स्य-शरभ-साल्व- 
गण्डभेरुण्ड-धरणो-वराह-इनूमद्गरुङ-कण्ठीरवाद्यनेक-विरुदा ड्वि- 
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तराद महोशूर श्रीक्ृष्णराज-चडयर बरु बलगुलद देवस्थान गल 
पडितर दीपाराधने रथोत्सव वष म्प्रति आगतक्क दाग-दाजि-- 
RATE बग्ये सहा बरेसि कोट्ट सवेमान्य-प्राम-साधन सहि ॥. 
आदित्यचन्द्रावनिले ऽनलश्च 
द्योभू मिरापो हृद्यं यमञ्च | 
aga रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये 
घर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तं ॥ ६ ॥ 
स््रदत्ताद्विगुणं पुण्यं परदत्तानुपालनं | 
परदत्तापहारेण Sad निष्फलं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वदत्ता पुत्रिका धात्री पितृ-दत्ता सहोदरी | 
न्यद्त्ता तु माता स्याद्‌ दत्तां भूमिं परित्यजेत्‌ ISI: 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ | 
षष्टिं वर्ष-सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि: ॥ ३ ॥ 
ABMS; परमहीपतिवंशजा वा 
ये भूमिपारसततमुउब्तरल्धर्म चित्ताः | 
मढ्घर्ममेव सतत परिपालयन्ति 
तत्पादपद्मयुगल शिरसा नमामि ॥ १० ॥ 

ब तारीख ८ ने माहे आगिष्ठ सन्‌ १८३० ने यिसवि- 
खत्त अरमने सुबराय FAN हजूरु पुरनुरु सदरि अपणे-कऋडि- 
सिरुव मेरिगे असलि-प्राम qe दाखलि-्राम यरडु केरे arg 
कटे मूरक्के सह जारि यिनामति सिवायि सालियाना कण्ठि- 
रायि वम्मैनूर-अरुवतारु -वरदालु. व्याले बेरीजु sea यी-माम-. 
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३६४ नगर में के अवशिष्ट लेख 


aaa निम्म हवालु-माडिकोण्डु देवस्थानगल दीपाराधने पडितर 
उत्सव मुन्तागि निरुपाधिक-सर्वमान्यवागि नडसि-कोण्डु बरुषढु 
रुजु श्रोकृष्ण । 
( यहाँ मुहर लगी है ) 
[ इस सनद का भावार्थ लेख नं० १४१ सें गमित है । ] 
४३५ ( ३९९ ) 


सठ सें अनन्तनाय स्वासो को 
प्रभावलि को पीठ पर 


( शक To १७७८ ) 
(ग्रंथ र तामिळ ) 
ओमद्नन्तनाथाय नमः 

अष्टासप्तयधिकात्सप्तशतेत्तर-सहस्रकादुगुणिते | 
शालिवाहन-शक-नृप-संवत्सरके समायाते || १ ॥ 
एकान्नविंशतियुतात्पः्च-शात-स वस्न युग्मकादगुणिते | 
श्री वद्धमान-जिनपति-सेक्षगताब्दे च सञ्जाते ॥ II 
एक-न्यून-शताद्धात्मभवादि-गताव्दके सङ्गुथिते.। 
एव प्रवतमाने नल्-नामाब्दे समायाते || ३ ॥ 
मीने मासि सिते पन्चे पूर्णिमायान्तिथौ पुन: | 
अवाक्काशीति विख्यात-बेहगुले नगरे बरे ॥ ४ ॥ 
भण्डार-श्री-जैन-गेहे ्री-विहारोत्सवाय च | 
आजवजव-नाशाय स्व-स्वरूपोपलब्धये || ५ ॥ 
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नगर में के अवशिष्ट लेख ३६५ 


श्रो चारुकी त्ति-गुरु राडन्तेवासित्वमीयुषाम्‌ | 

सनोारथ-समृद्धपै सन्‍म तिसाशगर-त्र्णिनां ॥ ६ ॥ 

घरणन्द्र Maat शुम्मत्कुम्भकाण उपेयुषा | 

अनन्तनाथ-बिम्बो एयं स्थापितस्सन्प्रतिष्ठित: ॥ ७ ॥ - 
श्री-पच्चशुरुभ्यो नमः । 


BRE ( ३५६) 


Sat मठ सें गोस्मटेशवर की 
अभावलि को पीठ पर 
( शक Ho १७८० ) 
(अन्य और तामिल ) 


श्री श्रो-गोमटेशाय नमः 

अशीत्यधिक-सप्त-शतो त्तर-स इस्न-सङ्गणित-शालिवाहन- 
शक-वर्ष एकविंशत्यधिक्र-पच्चशतेत्तर-द्विसहस्र-प्रमित-श्रीमहति 
महावीर-वद्धमान-तीत्थेडूर-माच्षगताड्दे एकपथ्चाशद्गुणित-प्रभ- 
बादि-पेवत्सरे-प ति प्रवतेमान-कालयुक्ति नाम-संवत्सरे दक्षिणा- 
यने ग्रीष्मकाले भ्राषाढ-शुक-पृणिमायां शुभतिथौं श्री-दक्तिण- 
काशी-निवि शेष-श्री सद-बेल्गुल्-भण्डार-श्री जिन चैत्याक्ये. fre 
पुजा-श्रोविह्ा रमहोत्स वार्त्थ श्रीमच्चारुकीत्तिः पण्डिताचाय्यै- 
वय्यीमान्तेवासि-श्रो-सन्स तिसागर-त्रशिनां अभीष्ट-संसिद्धयत्थः 
ओसद्‌-गोमटेश्वर-सामिःप्रतिकृतिरियं श्रीलन्जपरीमधिवसद्भयां 
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३६६ नगर में के अवशिष्ट लेख 
गोपाल-प्रादिनाथ-श्रावकाम्यां प्रतिष्ठापूर्वकं स्थापित || अद्र 
भूयात्‌ ॥ 
४३७ ( ३५७ ) 
नवदेवता सूत्ति के पृष्ठ भाग पर 


( ग्रन्थ और तामिल ) 


श्री शालीवाहन. शकाब्दाः १७८० प्रभवादि गताव्दा: 
५१ ल शेल्लानिन्र क्ालयुक्ति नाम संवत्सर MIs शुद्ध 
पूर्णिमा-तिथियिल्‌ श्रीमद्‌ बेरगुलमठत्तिल्‌ श्रीमन्‌ नित्य पूजा 
निमित्तं श्रीमत्पच्चपरमेष्ठि प्रतिबिम्धमानदु तःजनगरं Tea 
श्रावकराल्‌ सेय्वित्त उभयं ॥ agai नित्य मङ्गल ॥ 


[ वेढ्गुछ के मठ में निस्य पूजन के लिए तज्ञ. नगर के पेरुमाळ 
आवक ने यह पञ्चुपरमेष्ठी की सूत्ति उक्त तिथि को अर्पित की । ] 


४३८ ( ३५८ ) 


गणधर सूत्ति के पृष्ठ भाग पर 
( प्रन्थ और तासिल्ल ) 


वृषभसेन गणधरन्‌ भरतेश्वर चक्रवत्ति गौतमगणधघरन श्रेणिक 
महामण्डलेशवरन्‌ (कन्नड में कल्सदल्लिरुव पदुमैय्यन धम्म 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वि अ 


नगर में के प्रवशिष्ट लेख ३६७ 
४३८ (३९६) ` 
पञ्चुपरैष्ठि AFA पर 
( ग्रन्थ और तामिल ) 


Saga मटतुक्कु सन्नाविल्‌ Ferg सुदलियार्‌ पेण्शादि 
पद्मावतियम्माल उभय शुभं । 


[ मन्नार्कोविळ के सिन्चुमद्लियार्‌ की भायां पद्मावतियश्माळ 
ने जेल्गुल मठ को आपत की | 


४४० ( ३६० ) 
चतुर्वि शति तीर्यङ्करमूत्ति के पष्ठ भाग पर 
( ग्रन्थ और तामिल ) 
स्त्रस्ति श्रो बेएगुलमठस्य तच्चूरू-अज्जिका घर्मः 
४४१ ( २६१ ) 
अनन्ततीर्थंकर भावली के पृष्ठभाग पर 


(अन्य और तामिल ) 


श्री शालिवाहन शकाब्दाः १७८० श्रोमत्‌ पश्रचिमतीत्थे - 
कर मोच्चगताब्दः २४२१ प्रभवादिगताब्द: ५१ लू शेल्लानिन्र 
कालयुक्तिनामसंवत्सर :जाषाडयुद्धपूर्णिमातिथियिल श्रीमत्वे- 
ल्गुलनगरंभण्डारजिनालयत्तिल्‌ . अनन्तब्रुतोद्यापनानिमित्ते श्री 
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३६८ नगर में के अवशिष्ट लेख 
बृषभाद्यनन्ततीत्थकरपय्येन्तचतुदेश जिनप्रतिबिम्बमानदु तर- 
नगर' शत्तिर झप्पाचु श्रावकराल्‌ wera उभयं वद्धंतां 
नित्यमङ्गलं ॥ 

[ dae नगर की भण्डार वस्ति में अनन्तव्रत के पूर्ण हाने पर 
उक्त तिथि को तज्ञनगर के शत्तिरस्‌ अप्पाउ श्रावक ने प्रथम चतुदेश 
तीर्थेकरों की मूत्तिर्या पित कीं ।] | 

४४२ ( ३६३ ) श्री चामुण्डरायन बस्तिय सीमे । 

४४३ ( ३६४ ) श्री नगर जिनात्तयद केरे | 
४४४ ( ३६५ ) श्री चिछकदेवराजेन्द्रमहाखामियवरकल्याणि 
४४५ ( ३६६ ) स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वर ayaa 
` ` तलकाडुगाण्ड अुजबलवीररङ्ग AT- 
‘aga guaman विजयराब्यमुत्तरा- 
ततरा भिबुद्धिप्रवद्ध मानमा चन्द्राक ... 


४४६ ( ३६७) 


Signe के दक्षिण में एक चट्टान पर जिन- 
मूर्ति के नीचे 


श्रोमत्परम-गस्भीर-स्याद्रादामाघ-लाव्छनं | 
जीयात्त्रैल्ञोक्यनाथस्य शासनं जिनशासल ॥ 


ओसूलसङ्घद देशियंगणद पुस्तकगच्छद शुभचन्द्र-सिद्धान्तः 
देवर गुडि दण्डनायक्-गङ्गराजनत्तिगे .दण्डनायक्क-वोप्पदेवन 
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मेळ si आ ee ea 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


नगर में के अवशिष्ट लेख ३६४ 


तायि जक्रमव्वे साक्ष-तिलकमं arg नाम्बरे नयणद-देवर 
माडिसि प्रतिष्ठेय माडिसिदरु agang ओ श्री । 

४४७ ( ३६८ ) सस्ति श्रमत्खुभ चन्द्रसिद्धान्तिदेवर 
गुड्ड श्रोमनु मह्दाप्रचण्डदण्डनायक NF- 
पय्यगलत्तिगे शुभचन्द्र्‌ देवर गुडि जकि- 
wet करेय कट्टिसि नयणान्द्‌ देवर माडि- 
सिदरु मङ्गलमहा ओ श्री ॥ 

४४८ ( ३६४ ) पुट्टसामि चेन्नणन कोलद मागे | 

४४८ ( ३७० ) चेन्नणन Atag मागे | 

४५० ( ३७१ ) पुटसामि age मग चेन्नणन gigia | 

४५१ ( ३७२ ) चेन्नणन waait | 

BUR ( ३७३ ) चेन्नणन गङ्ग बावनी कोल | 

४५३ ( ३७४ ) शरो पुट्टसासि सट्टर मकलु चि कणन तम्म 
चेन्नंणन अदि-ततेद कोल जय जया | 

४१४ ( ३७६ ) ओ गोम्मट देवर भ्रष्ट विधाच्चनेगे. .. fea 
.--यिकूल...... द...लजन कयिकन्तिय 
Whe दत्तिय श्रीमन्मद्दा. . .चाय्येरु 
हिरिय. नयकीत्ति-देवरु चिकनय- 
कीत्ति देवरु थाचन्द्राकतारंबरं सलिसु- 
त्तिहरु मडुलमहा श्रो श्री श्री क्षयसंचस्सरद्‌ 
चैत सुद्ध ७ भा। श्रीमन्म्दामण्डल्लाचारयरं 
हिरियनयफीत्तिदेवर fiers, चन्द्रदेब्र 
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३७० नगर में के अवशिष्ट लेख 


सुतालयद चतुव्विशतीर्थकरिगे... , , , रिय 
aag सासनद सारिगे...... 


[ यह लेख अधूरा है । इसके ऊपर और नीचे का भाग बिळकुळ 
ही fra गया है । लेख में चतुर्वि शति तीर्थकरों की अविध पूजन के 
किए उक्त तिथि के! कुछ भूमि के दान का उल्लेख हे । इस दान को 
ज्येष्ठ नयकीत्तिं और लघु नयकीत्ति आचन्द्राकेतार नियत wee । ] 


४५५ ( ४८० ) 
सठ में ACAI स्वोसी की मभावली के पृष्ठ भाग पर 
( ग्रंथ भार तामिल ) 

श्रीवद्धमानायनमः | शालीवाहन शककाब्दः ९9८० श्री- 
मत्पञ्चिमतीर्थङ्करमोचगताच्दः २५२१ प्रभवादिगताव्दः WUT 
शेज्चानिन्र कालयुक्ति नाम संवत्सर झाषाठ़ शुद्ध पूणिमा तिथि- 
fra श्रीमदू बेल्गुमठत्तिल्‌ निद्मपूजा-निमित्तमाग श्री खन्सति- 
सागरवणिगलुदैय अभीश्सिद्धयत्थ श्रोवीर-त्रद्धमान स्वामिप्रति 
बिम्बं कब्चिदेश शेण्णियस्वाक्क झप्पासामियाल सैखित्त उभयं 
waar Ramee ॥ ` 


| ४५६ ( ४८१ ) 
.. | चन्द्रनायस्वामो की प्रभावली पर 
> -(अंथलिपि में ) ` 
( शक सं० १७७८ ) 
श्री चन्द्रनाथाय नम: :!। 
झंष्टा-सप्तत्यधिकात्स प्त-शतेत्तर-सहस्नकादगुणिते | 
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नगर में के अवशिष्ट लेख ३७१ 


शालीवादन-शकनुप-संवरस रके समायाते ॥ १ | 
एकान्न-विशति-युतात्पच्चशतसहस्रयुग्मकादगणिते | 
श्री-वद्धमान-जिनपति-सेक्ष-गताचदे चं सञ्जाते ॥ २ | 
एकन्यूनशतार्धात्प्रभवादिगताव्दके च संगुणिते | 
एवं TAMA नक्ननामाव्दे समायाते || ३ || 
A मासि सिते पन्चे पूर्णिमायान्तिथौ पुन: | 
अवाक्‌-काशीतिविख्यात-बेरगुले नगरे AS || ४ ॥ 
श्रो चारुकौ त्ति -गुरुराडन्तेवासित्व' saat | 
मनोरथ-समद्धै सन्सतिसागर-वर्णिनाँ ॥ ५ ॥ 

` कुस्भकाण-पुरस्था श्री-नेक्का श्रावक्षी शुभा | 
स्थापयामास ages चन्द्रनाथ-जिनेशिन: ॥ ६ ॥ 
प्रतिष्ठा-पूर्वकन्नित्य-पृजायै स्वोपल्लब्धये | 
पश्च-संसार-कान्तार-दहनाय शिवाय च ॥ ७॥ 

भद्र भूयात्‌ | 
= ४५७ ( ४८२ ) 
नेसिनाथस्वामी की मभावली के पृष्ठ भाग पर 
(अन्ध wat में ) 
( शक सं० १७७८ ) 
श्री नेमिनाथाय नम: । 

अष्टासप्तत्यधिकात्सप्तशतेत्तरसहस्रकाद शिते | 
शालीवाहनशकनृपसंवत्सरके समायाते ॥ १ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७२ नगर में के अवशिष्ट लेख 


एकान्नविंशतियुतात्पभ्वशतस हस्रयुग्मका हू शिते | 
श्रीवद्धमानजिन पतिमेज्ञगताव्दे च सञ्जाते ॥ २॥। 
एकन्यूनशताद्धातप्र मवादिगताव्दके च सङ्ग शिते | 
एवं MANAA नलनामाब्दे समायाते ॥ ३ ॥ 
मीने मासि सिते पक्षे पौणमास्यान्तिथौ पुनः । 
अवाक व्हाशीतिविख्यातबेल्गुले नगरे वरे ॥ ४॥ ` 
भण्डारश्रीजैनगेहे श्रोविहारोत्सवाय च | 
अनन्तभवदावाग्नीशमनाय शिवाय च ॥ ५॥ 
श्रोचारुकीत्तिगुरुराडन्तेवासित्वमीयुषां | 
मनोरथससृद्धै सन्सतिसागरवणिनां॥ ६॥ 
शात्तण्नश्रेष्ठिना शुम्भत्कुम्मकाणसुपेयुषा | 
श्रीनेमिनाथबिम्बो ऽयं स्थापितस्स प्रतिष्ठित: ॥ ७ ॥ 
४५८ ( ४८३ ) 


पण्डित दौबलिशाखि के घर शान्ति- 
नाथ झूत्ति के पृष्ठभाग पर 
( नागरी अक्षरों में ) 


सं १५७६ व° शा० १४४९ प्र० कर प्र० कु० सहित पौ० 
मासे ओउस० ज्ञा० सोनीसीहा भार्या धर्म्माई नाम्ना पुत्र सो 
सिङ्घारीया sate) वि...मासे० शु०: प० ६ सोमे श्री 
शीतलनाथ बिम्बं कारितं । प्र० sito go त० पाप । ATTA 
ख़सासुस्क्रिमिः | 
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नगर सें के अवशिष्ट लेख ३७३ 
BYE ( ४८४ ) 
गरगट्टे विजयराज्यय्य के घर जिनसूर्त्ति 
के पाद पीठ पर 
श्रोमद्‌ देवणन्दि भट्टारकर गुडि सालव्ये कडसतवादिय 
तीत्थेद बसदिगे कोट्टल्‌ | 
४६० ( ४८५) 


गरगट्ट चन्द्रय्य के घर जिनसत्ति के 
पादपीठ पर 
श्रोमत्कणनबे कन्तियरु कलसतवादिय तीत्थेद वस- 


दिगे AET 
४६१ ( ४८६ ) सल्लिषेण । ४६२ ( ४८७ ) वीरण्न ! 
४६३ ( ४८८ ) चिकशणन तम्म चेन्नणन कोल | 
४६४ ( ४८४ ) पुटसामि चेन्नणन मण्टप काल ताट । 
४६५ ( ४४० ) चिकणन त...... चेन्नणन कोल ! 
४६६ ( ४४३ ) हाल्लोरति | 
४६७ ( ४४४ ) श्रीजिननाथ पुरद सीमे । 
४६८ ( ५००) 
सठ के दायीं ओर तेरिन सण्डप सें रथ पर 
शालिवाहन शक ९८०२ ने विक्रमनामसंवरसरद्‌ माघ 
शुद्ध ५ ल्लु वीराजेन्द्रप्याटेयल्ल इरुव रायण्नशेट्र अत्तिरे जिन्न- 
सन शेवत्त । दे 


[ चीर राजेन्द्रप्याटे के रायण्नसेट्टि की भावज ने प्रदान किया ] 
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३७२ नगर में के अवशिष्ट लेख 


एकाज्नविंशतियुतात्पभ्वशतस दस्नयुग्मका हू, शिते | 
श्रीवरद्धसानजिनपतिमेक्ञगताव्दे च सञ्जाते ॥ २ I 
एकन्यूनशतादधात्प्रमवादिगताब्द्के च सङ्ग, णिते | 
एवं प्रवर्तमाने नलनामाब्दे समायाते ॥ ३ ॥ 

मीने मासि सिते पन्चे पौणमास्यान्तिथौ पुनः । 
अवाक काशीतिविख्यातबेल्गुले नगरे वरे ॥ ४ ॥। ` 
शण्डारश्रीजैनगेह्दे श्रीविहारोत्सवाय च | 
पनन्तभवदावाग्नोशमनाय शिवाय च ॥ ५ ॥ 
श्रोचारुकी त्ति गुरुराडन्तेवा सित्वमीयुषां | 
WAIT सन्सतिसागरवर्णिनां ॥ ६॥ 
शात्तण्नश्रेष्ठिना शुम्भत्कुल्भकाणसुपेयुषा | 
श्रीनेमिनाथबिस्बो ऽयं स्थापितस्स प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ 


BUS ( ४८३ ) 


पण्डित दौबलिशाखि के घर शान्ति- 
नाय झूतत्ति के पुष्ठभाग पर 
( नागरी अक्षरों में ) 


स॑ ९५७६ To शा० १४४९ त्र कर To Fo सहित पौ” 
मासे श्रीउस० Alo सोनीसीहा भार्या धर्म्माई नाम्ना पुत्र सो 
सिङ्घारीया श्रेयाह | वि...मासे० शु०: प० ६ सोमे श्री 
शीतलनाथ बिम्बं कारितं | wo sito go त० पाप | श्रीवि- 
छसामुस्क्रिभिः | 
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नगर में के अवशिष्ट लेख ३७३ 
४५४ ( ४८४ ) 
गरगट्ट विजयराज्यय्य के चर जिनसूरत्ति 
के पाद पीठ पर 


श्रीमद्‌ देबणन्दि भट्टारकर गुडि सालव्ये कडसतवादिय 
तीत्थेद बसदिग काटल 


४६० ( ४८५ ) 


WWE चन्द्रय्य के चर जिनसत्ति के 
पादपोठ पर 
श्रोमत्कणनबे कन्तियरु कलसतवादिय dee वस- 


दिगे कोटर्‌ 
४६१ ( ४८६ ) सल्लिषेण । ४६२ ( ४८७ ) वीरण्न । 
४६३ ( ४८८ ) चिकणन तम्म चेन्नणन कोल | 
४६४ ( ४८६ ) पुटसामि चेन्नणन मण्टप कोल ताट । 
४६५ ( ४४० ) चिकणन त..... .चेन्नणन कोल ! 
४६६ ( ४७३ ) हालोरति | 
४६७ ( ४८४ ) श्रोजिननाथ पुरद सीमे । 
४६८ ( ५००) 
सठ के दायीं ओर तेरिन सण्डप सें रथ पर 
शालिवाहन शक ९८०२ ने विक्रमनामसंवत्सरद माघ 
शुद्ध ५ र्ल वौराजेन्द्रप्याटेयल्ल इरुव रायण्नशेट्र अच्तिगे जिन्न- 
सन शेवत्त | 


[ वीर राजेन्द्रप्याटे के रायण्नसेट्टि की भावज ने.प्रदान किया ] 
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३७४ आसपास छे ग्रामां के अवशिष्ट लेख 


ग्रवणवेल्गुल कै आसपास के ग्रामों के शिलालेख | 


जिननायपुर के लेख 
Bee ( ३७८) 
शान्तोशवर बस्तो के द्वार पर 
स्वस्ति श्रीजगनज . . .बलिय पुनक्ालर मगं जूनिकवन तम्मं 
चोल पेम्मडियर मरुलारद गण्ड. ..सावितरदेव. . .स. ..मुग 
उरक रि......छ......लरनडि...र कादि कोन्डुजाल...न्द्र 


गङ्ग बीडिन उर कचेयरे थु. ..सेमर सुरिगेळ कलगमेनिठु रि... 
यिसि जसकके कबन्दद नि. ...तन्न मेम्मक्ऋल्. . .गसु' ` ` सिडिल, 


पेकिनेम्ब सि..... .गिङ्ग)... ...... र सा......रपरि 
ER गुल तब्ब. ..क. ... . ETÈ 

गङ्गर प......जिनतीत्थेद बा. ..ल्तल-ग्रम्रगण्यनु. ..F 
चोल-स...पडवरिगे ॥ ...सन्दनाग...... निल्लेगजन. .-ल्दत 
«छु यवनस्प चन्दम ...... गु......दागि...... यदि जिन- 


लस......न...दिमहसन्यसनं गय्यनिप्प, . .तन्न, fea ac 
नेरय...त सनु... 

......त्रमरिद बेम काम सले..... रद सन्यासनदि 
***-«-द्रिन......म...प नेटून्दवदि...सज्ठ नि. . fed... 
Tas... .गाविगल्लात्म drag चित्त . ..कुडेदेयनिरि. . . . . . मोद... 
११०० तिव मः ` 
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आसपास के ग्रामों के भ्रवशिष्ट लेख ३७५ 


[ इस अत्यन्त हूटे हुए लेख के प्रथम भाग में चोल और गङ्ग के 
नरेशों के बीच घोर युद्ध का और अन्तिम भाग में किली के समाधि- 
मरण का उल्लेख है ] 


४७० ( ३७३ ) 


उसी बस्तो के रङ्गसण्डप में एक स्तम्भ पर 
श्री शुभमस्तु । 

स्वस्ति aga शालिवाहन सक वरुस WAR WIKIA 
संवत्सरद घाल्गुण सुध ३ लु कम्ममेन्य लेहित गोत्रद नले 
सलि सेट्टि मग पालेद पदुमण्णनु यि-बस्ति प्रतिष्टे जीनोंदार 
साडिदरु aga महा श्रो श्रो श्री 

[am तिथि को कम्ममेन्य ळोहितगोन्र के नलमलिसेट्टि के पुत्र 
grag पढुमयण्ण ने इस वस्ति का जीणोंद्धार कराया | | 


४७१ ( ३८०) 


NAL बस्ति में शान्तोश्‍वर की पोठिका पर 
खस्ति श्री झूलसङ्घ-देशियगण-पोसरकगच्छद काण्डकुन्दा- 
न्वय कोल्लापुरद सावन्तन बसदिय प्रतिबद्धव श्रो-साघन न्दि- 
सिद्धान्त-देवर शिष्यरु शुभचन्द्र-त्रेविद्य-देवर शिष्यरप्प साग- 
रणन्दि-सिद्धान्तदेवरिगे वसुधैक-बान्धव श्रोकरणद रेचिमय्य- 
दण्डनायकरु शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेय माडिघारा-पुव्वेकं ATE 
४७२ ( ३८१ ) सङ्गम देवन ऋडगिय मने 
४७३ ( ३८२ ) श्रोमतु चिकालयोागिगढ् मठ मोदलो- 
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३७६ आसपास के आामों के अवशिष्ट लेख 


fags श्री सुलसङ्घद अभय देवरु नाम... 
दे तम्मुक्षिपदव...र sz ॥ 


४७४ ( ३८३ ) afa श्री विजयाभ्युदय शालिवाहन 
शक वरुष १८९२ नेय विरोधि नाम 
सवत्सरद वशाख बहुल पश्चसियल्लु 
श्रोमद Sena निवासियागिद्द सेरुगिरि 
गोत्रजराद श्री बुजबलैय्यनवरिगे निश्रेय 
सुखाभ्युद्य प्राप्त्यर्थ-वागि प्रतिष्ठेय' 
माडिसिदं 11 | 

[ यह लेख wing, बस्ति की प्रतिमा पर है ] 
४७५ ( ३८५ ) 
जिननाथपुर में तालाब के निकट एक चट्टान पर 


साधारण-संवत्सरद श्रावण सु १ । AT | श्रीमन्सहाम- 
ण्डल्ाचाय्येरु राज-गुरुगलुमप्प हिरिय-नयकी त्ति-देवर 
शिष्यरु नय क्री त्ति-देवरु तम्म गुरुगलु बेक्कनलु माडिसिद बस- 
दिय चेन्न-पा रिश्वदेवर अष्ट-विधार्चनेगे हिरिय-जक्कियंवेय-केरेय 
हिन्दण नन्दन-बनदोलगे गदे सलगे ख २...ब्वक माडिकोट्टरु 
सङ्गल-मदा श्रो श्री श्री ॥ 

[ उक्त तिथि को महामण्डळाचाय्ये राजगुरु हिरिय नयकी त्तिदेव के 


Rea नयकीत्तिदेव ने अपने गुरु बेक्क की बनवाई हुई बस्ति के चेन्न- 
पारवेदेव की अष्टचिघ पूजन के लिए उक्त भूमि का दान दिया । 
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आसपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख ३७७ 


४७७ ( ३८६ ) 
उसी ग्रास में एक चट्टान पर 
EN सि,.....श्री.....-भन......-.-गरे माडि... 
०.३ i- i i i ` मुनिराजरिन्द...... विछ ...... भरदिन्द 


समाधि...सुं नाडु प्रभु त्रातमु | 
नेरेदिन्तेह्लरुमिदः कोट्टरमल्लाम्भोराशियु मेरु भूः 
घरसुं चन्द्रनुमक्कनु वपुघेयुँ निल्बन्नेग सल्विने ॥ १॥ 
इन्त्‌ ई-धर्समं किडिसिदवरु गङ्गोय तडियलेक्काटिमुनीन्द्रर 
कविलेयुं MAUR कोन्द त्रह्मत्तियलु gee | 
[ इस टूटे हुए लेख में किसी दान का उल्लेख है जिसके विच्छेइ 
से गङ्गा के तीर पर सात करोड ऋषियों, कपिळा गोओं ओर maqi 
की हत्या का पाप होगा । ] 
४७७ ( ३८७ ) श्रीमतु सिङ, ग्यप नायकर कामरन निरू- 
[काले गौड की भूमि में] पदिन्द बेक्कन गुरुवप से|वपनेलगाद 
प्रभुगल्लु चामुण्डरायन बस्तिगे समपिसिद्‌ 
सीमे श्रो । 
[Rema नायक की आज्ञा से बेक्कन के गुरुवप सावप आदि ‘saga 
ने यह भूमि चामुण्डराय बस्ति का अर्पण की । | 
४७८ ( ३८८ ) श्रौविष्णुवर्धन * देवर हिरियदण्डनायक 
गङ्गपय्य खामिद्रोह घरट्ट.. श्रोबेलुगुलद 
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३७८ आसपास क प्रामॉं के अवशिष्ट लेख 


Ata जिननाथ-पुरवमाडि य. . .स्तयस 
FT रदलु.. .. ..इ-घरट्टनेस्ब कोल्लग,.. 
जगलवाडिद.... . .विष्णवर्धन देवर... 
को परिहार ॥ द्रोइघरट्ट-नेच्च के | 
इस हूरे हुए लेख में fuaga नरेश के प्रधान दृण्डनायक 
THA द्वारा वेल्णुळ में जिननाथपुर निमांण कराये जाने का उल्लेख है ] 
४७४ ( ३८४) 
जिननाथपुर सें शान्तिनाथ बस्ति से पश्चिमेत्तर 
की ओर एक खेत सें समाधिमण्डप पर 


( शक Go ११३६ ) 
Oi नम: सिद्धेभ्यः | 
स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलाचाय्येरु' राज-गुरुगलेनिप बेलि- 
कुम्बद श्रो-नेमिचन्द्र-पंडितदेवरेन्तप्परेने ॥ 
वृत्त | 
परमञिनेश्वरागमःविचार-विशारदनात्मसद्गुणो- 
. ्कर-परिपृण्नैनुन्नत-सुखात्थि विनेय-जनोत्पल-प्रियं l 
निरुपम-निलकीत्ति-घवलीकृत....... नेन्दु लोकमा- 
द्रिपुदुसुरि. . .निधिचन्द्रमने सुन्ति-नेसिचन्द्रनु ॥ 
झवर प्रिय-शिष्यरप्प श्रोमद्धालचन्द्र-देवर तनयन खरूप- 
निरूप............ नन्तण्णयन वाग्बिज्ञासवार््...... 
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आसपास के ग्रामां क श्रवशिष्ट लेख ३७४ 


avga सच्चरित्र. ..... ag ॥ जन-जिन-मणि, .. निहा 
...कं......नियवे...न रूप-यौवन-शुणसम्पत्तियिन्दातं . 
बत्तिगु...... सुवन-भूषण-बालचन्द्र...रहक ल, द्य 


... ...वहल-चदु......गजराज. . . ...तीज्र-ज्वरो . .. कक्केशः 
प्रतिका. . Ra.. .सक-वषद ९९३६ नेय श्रोमुखसंवत्स- 
रद कार्तिक शुद्ध सो । प्रभात-समयदोल सन्यस न- 
समन्वित ॥ 
are | 

पश्व-नमस्कार मन 

स“्चलिसदेन्तोप्पुदु सकल... 

ee TG oes ee न्गरुछ 

क्त र दिविज-वघुगे AANG ॥ 


a Gs: GA सावरकर क या 
...य यल्लरु' ॥ अन्तु...देवर धि...यर ददहन-स्तानदालू 
पराक्ष...निमित्तवागि बैराजनि माडिसिद बालचन्द्र 
देवर मग...न शिलाकूट ॥ सात......... शील-जत. . . 
गुण......द विभव......भूतलदोल, कालव्बेये सीतेगे 
रुग्मिणिगे रतिगे सरि दोरे सम... . . .वेनिसिदा-महासति 
जज्ञयि. . -. . .्ानमनरिदे, . .  . . . ., भाव-संवत्सरद . जेष्ट-- ` 
, ब।ह्वि। निशान्तदेल्‌ सर्लेखन-विधियिं समाधिय पडेदु, 
. स्वष्ण-प्रातिस्परहछुःक।५श्रीशास्तिहाथा uza H 65510० 


३८० आसपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख 


[इस हटे हुए लेख में बेलिकुम्ब के महामण्डलाचाय नेमिचन्द 
पण्डित देव के प्रिय शिष्प्र व बालचन्द्रदेव के तनय के उक्त तिथि को 
समाधिमरश का उल्लेख है। उनकी शमशानसूमि पर यह शिळाकूट 
बनवाया गया । लेख के अन्तिम भाग में साध्वी काळब्बे के समाधि- 


मरण का उल्लेख है |] 
जित्नेनहज्ञिय्राम के लेख 


४८० ( ३४० ) AT शकवर्ष ९५८६ प्रमादी च संवत्स- 
रद वैशाख बहुल ११ यल्लि समुद्रादीश्वर 
स्वामियवर नित्यसमाराथने नित्यारसह 

` कोलतोट मण्टपद Gat पुटसामि सेट्टियर 
मग चेन्नणनु बिट्ट जिन्नेयन हल्लिय प्राम 
मङ्गल महा श्री श्री ओ | 

[ उक्त तिथि को पुरसामि के पुत्र चेन्नण ने agardar ( चन्द्र- 

नाथ ) स्वामी के नित्य पूजनात्सव के च कुण्ड, aqaa और मण्डप 
की रक्षा के हेतु Briar हलि ग्राम का दान किया ] 


४८१ ( ३४१ ) श्रो चामुण्डरायन बस्तिय सीमे || श्री 
हालुमत्तिगट्ट ग्राम के लेख 
` ४८२ (३४२) रुस...... विक......वरु...सईण्नगं 


` कोडगि तोट...... दा सिल्ला ससन...... 
`` करण विं...कन......., ,...सुङ्कण्नगवू 
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आसपास के आमो के अवशिष्ट लेख ३८१ 


RT RN खा ससन मङ्गल महा श्री श्री । 
[ इस R हुए लेख सें एक उद्यान के दान का उल्लेख हे ] 
४८३ ( ३२३ ) दे......य-नायकन मग सादेय नायक 
माडिसिद्‌ नन्दि 
[aga नायक ने नन्दि निर्माण कराई | 


कण्ठीरायपुर ग्राम के लेख 


४८४ ( ३६५ ) stag पणिडतदेवरुगल गुड गल बेल- 
गुलद नाड चेन्नण-गोण्डन मग नागगोण्ड 
ganga.. .लिय कल्लगोण्ड बेर गाण्ड- 
नोलगाद गौडुगलु सङ्गायि माडिसिद बस्तिगे 
RIE वौड्र Ha गह aay यि-घम्मैक्षे 
तपिदवरु बारणासियलु इस्रकपिलेय 
कोन्द पापक हाह...... ल-मह्ा श्रोश्री श्री 

[ पण्डितदेव के उक्त शिष्यों ने amt की बनवाई हुई बस्ति को 


agan की भूमि प्रदान की । जो कोई इस दान का विच्छेद करे उसे 
बनारस में एक हजार Slat Trai की हत्या का पाप हरो । | 


४८५ ( ३८६ ) श्री चायुण्डरायन वस्ति सीमे | 
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३८२ TTI के ग्राम, के अवशिष्ट लेख 
साणेन हल्लिग्ास के लेख 
४८६ ( ३८७ ) 
( शक सं० १०४१ ) 


श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याट्रादामोघ-लाङङनं । 

shat लोकयनाथस्य शासन जिन-शासनं ॥ १ ॥ 

मद्रमस्तुजिनशास नाय सम्पद्यताम्प्रतिविधान-हेतवे । ` 

अन्यवादि-मंद-हस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥ 
नमः सिद्ध भ्यः ॥ नमो वीतरागाय ॥ नमो सरुहन्ताश' ॥ 

स्वस्ति श्रो-कोण्डकुन्दाख्ये विख्याते देशिके गण । 

- खिंहणन्दि-मुनीन्द्रस्य गङ्ग-राञ्य-विनिम्मसितं ॥ ३ ॥ 

[ आगे लेख की ४ से ४० पंक्ति तक agua का वही वर्णन 
हैं. जो लेख ने ९० ( २४० ) के तीसरे पद्य से. आगे १४ वें पद्य तक 
पाया जाता है । | 


स्वस्ति समधिगत पत्चमहाशब्द.... . .नूस्सैडि घन्यनल्ते 
॥ १५॥ 
इससे भ्रागे-- | | 
अन्तु बेडिकोपडु श्री पाश्वंदेवर gat छुक्कुटेशवर-देवेग्ग 
fret सक-वष ९०४९ नेय विलस्बि-संवत्सरंद फाल्गुण- 
शुद्ध दसमि ब्रहवारदन्दु शुभचन्द्र-सिद्धान्ति-देवर काल 
कच्चि fazaa गोबिन्दवाडिगे मूढण-सीमे ईशाज्ञ-दिशेय 
एरेय को, .. ताण्टिगेरेय free क्लेललहनहल्लिग dle बट्टेय 
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आसपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख ३८३ 


festa सारण हुलुमाडिय गडि seq अहनदल्लियिन्दा... 
मदिपुरक्कं हिरिय-देवर dark होद हेव्वट्रेये गाडि हडुवलु 
दिरिय. . .हल्ल नजुगेरे वेक्कननिप, --बडकलु राङ्गस सुद्रक्के 
चल्यद इडुवण feof पडुवल्लु गडि यिन्ती-चतुस्सीसेयं पूञ्वि 
` --'बक्कन...ठु प्रलधिवासद...पडु......गोम्मटपुरद पट्टण 
स्वामि सल्लि सेट्टियरु...सेट्टि गण्डनारायण-सेट्टियुः मुख्यवाद 
नकर-समूहसुमिदद .माडिद aa यिन्तीधर्म्समं प्रतिपालिसु- 
वग्ग महा-पुण्य WFR |! 

बृत्त il 

प्रियदिन्दिन्तिदनेयदे काव पुरुषग्गायु" महा-श्रोयुम- 

क्केयिदं कायदे कायव पापिगे कुरुच्चेत्रोव्वियाल्लु वारणा- 

शियोलेक्कोटि-मुनीन्द्रर कविलेय' वेदाढ्यर' कोन्दुदो- 
न्दयसं साग्गुमेनुत्त सारिदपुदी-शैक्षाचर' सन्ततं ॥ १६ ।। 
बिरुद-रूवारि-मुख-तिलक गङ्गाचारि खंडरिसिद' ॥ 

[ इस लेख में लेख नं० ३० ( २४० ) के समान गङ्गराज के 
कीत्तिवर्णन के पश्चात्‌ उल्लेख हे कि उन्होंने विष्णुवद्ध न नरेश से 
गोचिन्दचाडि आम को पाकर उसे पारव देव और कुक्कुटेशवर की पूजा 
के हेतु उक्त तिथि को शुभच द्र सिद्धान्त देव का पाद्प्रचाळन कर दान 
कर दिया। जो कोई इस दान का पाळन करेगा चहद दीर्घायु ओर 
वेभव सुख भोगेगा पर जा कोई इसका विच्छेद करेगा उसे paya 
च बनारस में सात करोड़ ऋषियों, कपिला गोश्रॉ व वेदज पण्डिते! की 
इत्या का पाप होगा । लेख को गङ्गाचारि ने seater किया है | ] 

४८७ ( ३६८ ) ...रिसिदेवगे Pe दत्तिय गद्देय,..... 
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२५ 


३८४ आसपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख 


aefa कवि सेटियु मडना बिट गदे 
Bat Alege कालग | 


[ इसमें कवि af के कुछ भूसि के दान का उल्लेख है] 
- ४८८ ( ३६४ ) श्रो वृषभखामि 
( खण्डित afi के पादपीठ पर ) 

४८४ ( ४०० ) श्रो Hauge देशिगणद पोस्तक गच्छद्‌ 
श्रो सुभ चन्द्र सिद्धान्त देवर गुडिज- 
क्कियव्वे दण्डनायकिति सइलि...... 
ट देवग्गे प्रतिष्टेथ' माडि जक्कियवे... 
«डर सग पयमगद स......चुनरेय 

..,,दवाडिय...... ag wait aa 
कोलगं ५ गोविन्द-पडिय कोलग १ 
बेदले कण्डुग । 


[ छभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या afg ने मूत्ति की स्थापना 
कराई और गोविन्द वाडि की उक्त भूमि अर्पण की । ] 


सुण्डहल्लिग्राम का लेख 
४.६० ( ४०७ ) 


ena संवत्सरद माग्गशिर शु, १० त्रहवार 
हक न्महामण्डलाचाय्य रु नेसिचन्द्र 
पण्डितदेवरु ...... पट्टणखामि नागदेव 
हेगाडेचु' Raes न मग सार 
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आसपास के It के अवशिष्ट लेख ३८५ 


गौड करेय' कट्टिदनलेयेन्दु भरात a 
हारिसुबुदिल्ह्ञ ता तेरुव aag हणविन 
दो... ... TRE इडुबण मुत्तेरि सीमे 
आतन म......... पथ्यन्त सलुवन्तागि 
कोट पतले प्रसिहिदव कविलेय कोन्द्‌ ॥ 
[यह लेख कुछ भूमि का पट्टा है। इसमें महामण्डळाचाय्ये 
नेमिचन्द्र पण्डित देव का उल्लेख करके कहा गया हे कि मारगौड ने एंक 
तालाब बनाया; इसके लिए नागदेव हेग्गडे Ån केञ्चुगौड ने उसे सदा 
के लिए उक्त भूमि का पट्टा दे दिया। ] 


aqua में बस्ती के सन्सुख एक पाषाण पर 


( शक सं० १०४५ ) 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामाघल्लाऽकनं | 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ 
श्रीकान्तापीनवत्तो रुहगिरिशिखरोज्जम्भमा्न विशालं 
. लोकोद्यत्तापलो पप्रबणविलसितं वीरविद्विड महीपा- 
नेकव्यामुक्तस खो वनबहुलितोयद्गुणरस्तो ममुक्ता- 
नीकं निष्कण्टकं निश्चलमेनलेसशुं हे।य्सलक्षत्र- 
aT ॥ २॥ 


BUA क्तिकदन्ते पुट्टिदनिलापाल्लौधचूडामणि- 
त्वदिनुद्यदगुणशोभेयिं खरुचियिं सदवत्तराराजित- 
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आसपास के ग्रामो के अवशिष्ट लेख 


त्वदिनत्युन्नवजातियिं सममेनल्सङ्गामरङ्गामरदोल्‌ 
मदवट्वैरिकुलप्रतापिविनयादित्यं धराधीश्वरं ॥३॥ 
क || विनयादित्यन तनयं 
HAG स्रेयङ्गभूसुजं TAGs | 
faa fasya 
मनस्वि तदपत्यं An... नरसिंह ॥ ४ ॥ 
वृ ॥ नतनरपालजालक विशालविजन्मितबालभासुरा- 
डततिल......... गलनाइवरङ्गरामनू- 
ड्जितनिजपुण्यपुजबलसाधितसव्व. ... . ,. . . 
.....«...महोज्ञतिकेयिन्देसेदं न्‌रसि ह॒ भूमुज ॥ ५॥ 
क ॥ आ-नरसि Sas | । 
भूनुते पट्टमहदेवि तत्सतियादल_। 
मानिनिय्‌ एचल देविये 
दानगुणख्यातकल्पल्ततेवोल आ...... ॥ ६॥ 
वु ॥ ललनालीलेगे मुन्नवेन्तु मदन पुट्टिईना-विष्णुग 
विलसच्छ्रोंवधुविङ्गवन्ते नरसिंइक्षोणिपालङ्गव, T- 
चलदेविप्रियेगं परात्थेचरितं पुण्याधिकं ge 
बलव्वैरिकुलान्तकं जयभुजं बल्लाल भूपालक । ७॥ 
गतलीलं लालनालम्बितबहभयोम्रज्वरं Tc 
सन्धृतशूल्' गोलनज्गी कृतक्कशतरसम्पञ्चव' पल्लव | 
प्रोज्कितचेल Atag कद्नवद्नदाल_ भेरियं We वी- 
राहितभूश्वज्जालकालानलवतुलभुजं वीरबल्लालदेव ॥८॥ 
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३८६ 


आसपास के ग्रामो के अवरिष्ट जर ix 


रिपुराजद्राजिसंम्पत्सरसिरुह seater x 
Ryana gan Raa । 
रिपुराजन्यौघ. ..खलसौ. . .. . .ज्ञोम्रप्रताप 
रिपुपृथ्वीपालजाल चुभितयमनिवं वौरबलालदेइ ४5, 
स्वस्ति समधिगत पश्वमहाशव्द महामण्डहेखर' | FRE- 
पुरवराधीश्वर । तुलुवबलजलदविलयानिल ¦ anez- 
दावामल । पाण्ड्यकुलकुलकुघरकुलिशद्ण्ड | गण्डसेरुण्डे | 
मण्डलिकबेप्टेकार | चोलकटकसुरेकार । सङ्गामभोम । कहि- 
कालकाम | सकलवन्दिजनमनरसन्तप्पण प्रवशतरवितरणवितादं । 
वासन्तिकादेवीलव्धवरप्रसादं । यादवकुज्ञाघरय्‌ मणि । 
मण्डल्तिकचूडामणि | कदनप्रचण्ड | स॒लपरोल गण्ड नामादि 
प्रशस्तिसह्वित । श्रीमत्‌ चिभुवनमल्ल तलऊाडु-केंगु-नज्गलि- 
नालम्बवाडि-बनवसे-हानुडुलुगण्ड भुजबलवीरगङ्गप्रतापहो- 
य्सल्तबज्ालदेवरु दक्षिशमद्दीमण्डल्षमं दुष्टनिम ह-शिष्टप्रतिपात्षन- 
पृन्वेकै सुखसङ्कथाविनाददिं दोरसमुद्रदेल्ल राज्यं गेय्युत्तिरे ॥ 
तत्पितामहविष्णुभूपालपादपद्मोपजीवि ॥ 
वृ॥ नुते लेकास्विके भाते रूढजनकं श्रीयक्ष राज॑ यशा- 
न्विते यी-पह्मलदेवि वल्लभे जगद्विख्यातपुण्याधिपं | 
सुतनी-श्री नरसि'हृदेवसचिवाश्रोर जिनाधीशनी- . 
प्सितदैवं तनगेन्दोडें विदितनो श्रीहुल्लद्‌ण्डाधिप ॥ १० ॥ 
क ll जनकतनुज्ञातेयिन्द्‌ं प 
वनजोद्भवववनितेयिन्दवग्गलवेनिपल_ | 
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३८८ आसपास क ग्रामो के अवशिष्ट लेख 


saga पद्मलदे बिय- 
नुन-पतिन्रतदिनमल चतुरतेयिन्द ॥ ११ ॥ 
तत्पुन्न ।। 
बिजुत-नयकी त्ति-मुनिपद- 
aaay विद्ग्घवनिताङ्ग । 
कनक्राचलणुणतुङ्ग 
घनवैरिमदेभसिइनी-नरसि हं॥ १२ Ul 


स्वस्ति श्री सल्लसङ्घनिक्षयमूलसतम्भरु निरवद्यविद्यावष्टम्मरु 
देशियगण गजेन्द्रसान्द्रमदधाराबभासरु'। परसमयसमुत्पादित- 
सन्त्रासरु । पुखकगच्छखच्छसरसीसरोाजविराजमानरु | 
कोण्डकुन्दान्वयगगनदिवाकररु । गाम्भोय्येरल्लाकररू । 
तपस्त्रीरुन्द्ररमप्प गुणभद्रसिद्धान्तदेवर शिष्यर म्सहामण्डल्ला 
चाय्ये नयकी त्ति सिद्धान्तदेवरेन्तप्परेन्दडे ॥ 
बु ॥ स्मरशल्लाम्बुजदण्डचण्डमदवेतण्ड दयासिन्धु 

बन्धुरभूम्रद्वरजुद्वमाइबहल्वाम्भारासिकुम्भोद्धव' | 

घरेयोल्तां नेगरदं भयक्षयकर' लोभारिशोभाहर' 

स्थिरनी-श्री-नयको त्तिदेवमुनिप॑ सिद्धान्तचक्रेश्वर ॥१३॥ 
तच्छिष्यर_ ॥ 


उरगेन्द्रची रनौराकररजतगिरिश्री सितच्छन्रगङ्गा- 
हरहासैरावतेभस्फटिकवृषभशुभ्रा भ्रनी हा रद्दा रा- 
मरराजश्वेतपङ्ख रुहहत्तघरवाक्शबूहं सेन्दु कुन्दो - 
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आसपास के प्रामा के अवशिष्ट लेख ३८४ 
त्करचञ्चत्की चिंकान्ते ` बुधजनविनुतं भानुकीत्ति- 
ब्रतीन्द्रं ॥ १४॥ 


सिद्धान्तोद्धतवाद्धितरद्धनवियौ शुक्लेकपर्ववोद्रत- 
स्ताराणामधिपो जितस्मरशरः पारार्थ्यपारङ्गतः । 

विख्यातो नयकीत्ति देवसुनिपश्रो पादपद्मप्रिय- 

स्स श्रीमान्सुवि भानुकीत्ति सुनिपो जीयादपारावधि॥ १५॥ 


WH aig १०७५ नेय {विजयसंवत्सरद घोष्यबहुल 
चेतिसजभजुलवारदन्दु उत्तरायण ag न्तियछि भानुकीत्ति 
सिद्धान्त देवरनधिपतिगल्लागि माडि तद्गुरुगलप्प नयकीत्ति - 
सिद्धान्तचक्रवत्तिंगल्गेघारापूव्वेकं माडि ॥ 


वृ ॥ अचलश्रोयुतगेम्मटेश विभुगं श्री पाशवेदेवङ्गबु- 
द्व-चतुग्विंशतितीत्थेकग्गवेस वी-सतपूजेगं भोगकं | 
रुचिराज्नोत्करदानकं सुददे fas बेकनेम्वूरनु- 
gate सले मेरुबुझ्लिनेगवी-बललभूपोत्तमं ॥ १६॥ 
क्रमदिं गोम्मटतीत्थपूजेगवशेषाहारदानक्कबु- 
Wat मुख्यरनागि साडि विदित श्रीं भालुकीर्तीश्वर | 
विमदज्ञी-नयकी त्ति -देवयतिगाकस्पं सलल्बेकनं 
सुमनस्कं विभुहुल्लपं बिडिसिदं श्रो वोरबलालनि॥ १७ 
ग्राम सीमे ॥ ( यहाँ सीमा का वर्णन दै ) इदु बेक्कन 
qag || स्वदत्तां परदत्तां वा ( इत्यादि ) 
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३-६० mana के आमे के अवशिष्ट लेख 
[ चन्नरायपट्टन १४६ ] 


[ लेख te १२४ के समान होयसळ वंश के. परिचय व Ragg- 
देव के प्रतापवर्णंन के पश्चात्‌ बाळ नरेश के दण्डाधिपति हुल का 
परिचय हे । हुल यचराज और stead के पुत्र थे । उनकी पत्नी 
का नाम पझलदेची और पुत्र का नरसिंह सचिवाधीश था । हुछ जिन- 
पद्भक्त थे। इसके पश्चात्‌ कहा गया है कि उक्त तिथि को गुणभद् के 
शिष्य नयकीत्ति के शिष्य भानुकीत्त त्रतीन्द को बल्लाळ नरेश ने पाशवं 
चर चलुवि शति तीर्थकर के पूजन के हेतु मारुहलि आम का दान 
दिया। इसके कुछ पश्चात्‌ हुप ने बछ।ळदेव से aes आस का भी 
दान दिळवाया । ] 


BER 


हले बेल्गोल सें ध्वंस बस्ती के vata 
एक पाषाण पर 


( शक सं० १०१९) 


भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधान हेतवे | 

अन्यवादिमदहस्तिमसतकस्फाटनाय घटने पटीयसे | १॥ 

स्वस्ति समस्तभुवनाश्जय-श्री-पृथ्वीबज्लभ महाराजाधिराज पर- 
सेश्वरपरमभट्टारक सतयाश्रयङुलतिलकं Tyra आमत्‌ 
. चियुवन-सल्देवर राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवद्धमानमाचन्द्रार्क 
सलछुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीवि | समधिगतपच्चमहाशब्द महा- 
सण्डलेश्वर द्वारावतीपुरवराधोश्वर' यादवकुलाम्बरद्यू मणि 
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आसपास के ग्रामो के अवशिष्ट लेख ३४१ 


सम्यक्तुचूडामणि मलपरोहगण्डा्नेकनामाबलीसमालङ्कत श्रीमत्‌ 
चिअुवनसल्ल-विनया दित्य-पोय्सलं ॥ 
श्रीमद्यादववशमण्डन माण: चोणीशरत्तामणि- 
ल्लक्ष्मी हारमणिरनेरेश्वरशिरप्रोतनुङ्खणुम्भन्मणिः । 
जीयान्नीतिपथेच्चद्प्पैणमणिर्छोकेकचिन्तामणि: 
ओविष्शुब्विनयान्वितो गुणमणिस्सम्यक्तचूडामणि: 
| ॥२॥ 
एरेद मचुजङ्ग सुरभू- 
मिरुहं शरणन्दवङ्ग कुलिशागार' | 
परवनितेगनिल्लतनेयं 
चुरदोहपोणदेङ्ग मित्त विनयादित्यं ॥ ३ ॥ 
रक्‍कस-पोटसलनेम्बा- 
रक्‍करमं TE पटमनेत्तिदडिदिरालू | 
WERE समलेककदे मरु- 
चक्कं निन्दपुवे समरसङ्घट्टणदेल्‌ ॥ ४ ॥ 
'बलिदडे मलेदडे सलपर 
तलेयाल्यालिडुवनुदितभयरसवसदिं । 
चलियद agag RTT 
तल्लेयोल्कैयिडुवनाडने विनयादित्यं ॥ ५॥ 
आ-पौय्सल्भूपङ्गो म- 
दीपालकुमारनिकरचूडारऱ्नं | 
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३२ आसपास के ग्रामे के अवशिष्ट लेख 


श्रीपति निजभुजविज्ञय-म- 
हीपति जनियिसिदनदटन श्रेयङ्ग उपं ॥ ६॥ 
वृत्त ॥ अनुपसक्षीत्ति मूरेनेय मारुति नाल्कनेयुम्रवहियय- 
देनेयस मुद्रमारेनेय पूगणेयेलनेयुव्वेरेशनेश 
टनेय कुल्लाद्वियाम्भतनेयुद्समेतहस्ति पत्तेने- 
य निधानमूत्तियेने पोल्ववरार श्रेयङ्गदेवनं ॥ ७॥ 
अरिपुरदेल्धगद्धगिलु धन्धगिलेम्बुदराति-भू. .. 
र शिरदालु...ठगिल्ठ......एम्बुदु वरिभूतले 
श्‍वरकरुलोलु चिमिहिचमिचिमिट्चिमिलेम्बुदु . . .पलिहि दु 
BUSH पोलुवराम्ससेराजराजनं || ८ ॥ 
कन्द्‌ ll सुररिपुव पिडिव चक्रद 
इतिगं केस रिगमा-फणिध्वंसिय वि- 
ष्फुरितनखहतिगसेरेगन 
करवाहगमिदिच्चि बदुड्लाप्पेरमालरे ।। UI 
gute दधोचिमुनिगे q- 
दिस्मंडि gat चारुदत्तगत्तल | 
नूम्मेडि रविसूनुरे सा- 
सिम्मेडि मेलु दानगुणदिन शरेय ङ्गं ॥ १० ॥ 
आ-महामण्डल्लेश्वरन शुरुगलन्तप्परेन्दडे || 
श्लोक ॥ श्रीमतो वद्धमानस्य वद्धमानस्य शासने | 
श्रीकेणडकुन्द्नामामून्मलसङ्घाप्रणो [गणी] ॥ ११॥ 
तस्यान्वयंऽजनि ख्याते विख्याते देशिक गणे | 
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आसपास के ग्रामो के अवशिष्ट लेख ३७३ 


गुणी देवेन्द्र सैद्धान्तदेवो देवेन्द्रवन्दितः ॥ १२ ॥ 
जयति चतुस्सुखदेवो योगीश्वरहृद्यवनजवनदिननाथः | 
मदनमदकुम्भिकुम्भस्थलदलनोस्यशपटिष्ठनिष्ठुरसिंहः॥ १३॥ 
तच्छिष्यो गोपनन्द्याख्यो बभूव सुवनस्तुतः | 
वाणीसुखाम्बुजालोकजिष्णुमणिदप्पणः ॥ १४ ॥ : 
जयति भुवि गोपनन्दो जिनमतलसज्जलधितुदिनकरः | 
देशियगणाग्रगण्यो भव्याम्बुजषण्डचण्डकरः || १५ ॥ 
॥ तुड्ुयशोसिरामनमिमानसुवण्णेघराघर' तपो- 
मङ्गलल च्मिवल्लभनिल्षातल्ववन्दित गो पनन्दिया- 
वङ्गम-साध्यमप्प पलकालदे निन्द जिनेन्द्रधर्म्ममं 
गङ्गनपाल्रन्दिन विभूतिय रूढियनेय्दे माडिदं ॥१६॥ 
जिनपादाम्भोजद्चङ्ग मदनमदहर कस्मेनिम्मूलने वा- 
ग्वनिताचित्तप्रियं वादिकुलकुधरवज्ञायुध' चारु Ag- 
saqa भव्यचिन्तामणि सकलकल्लाकाविद्‌ काव्यकजा- 
सननन्तानन्ददिन्द' पोगले नेगरदनी-गोपनन्दि- 
JAF ॥ १७ ॥ 
मलेयदे साङ्गाय मट्टमिरु भौतिक पोङ्गि कडङ्गि बागदि- 
तोल ate बुद्ध बो तलेदोरदे Aua डङ्गडङ्गु वा- 
rave deg’ वेड गड चाव्बेक चाव्वेक निम्म दप्पेम 
सलिपने गापनन्दिसुनि पङ्गवनेभ्त्र मदान्धसिन्धुर ॥१८॥ 
maa जैमिनि तिप्पिकाण्डु परिंयल्वेशेषिकं पागदु- 
fret योत्तल्खुगतं कडङ्ग बल्लेगायटक NINE बिडल | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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पुगे लेकायतनेय्दे MGI नडसल्कस्मम्म षट्तक्कवी- 
: घिगल्लोल्तूल्दिठ गोपनन्दि दिगिमप्रोद्भासिग- 
न्धद्विपं ॥ १४॥ 
Re नुडिबन्यवादिमुखसुद्रितनुद्धतवादिवाग्बल्ले- 
द्वटजयकाल्दण्डनपशब्दमदान्धकुवादिदैयछ- 

c ७१ 
ज्जटिङुटिलप्रमेयमदवादिभयङ्करनेन्दु दण्डुलं 
स्फुटपढुघोष दिक्तरमनेयिदतु बाक्पढु गोपनन्डिय ॥२०॥ 
परमतपोनिधान वसुधेवकुटुम्बश जैनशासना- 

. स्बरपरिपूण्णेचन्द्र सकलागमतत्वपदार्थैशा्ज-वि- 
स्तरवचनाभिराम गुणरल्रविभूषण गे।पनन्दि नि- 
चोरेगिनिसप्पडं दोरेगलिल्लेणे गाशनिलातलाम्रदाल ॥२१॥ 

क ॥ एननेतनेले पेल्वेनण्ण स- | : 
न्मानदानिय TORI | 
दानशक्तियभिमाचशक्ति वि- 
ज्ञानशक्ति सल्ले गेपनन्दिय ॥ २२ ॥ 
पच ॥ Sg नेगस्द काण्डझुन्दान्वयद TARE देशि 
गणद गापनन्दि पण्डितदेवग्गे १०१५ नेय श्रीसुखसंवत्स- 
रदपोष्यशुद्ध १३ आदिवार सङकान्तियन्दु श्रीमत-चिथु- 
वनसलून्‌ र्रेगङ्ग-वारसलं गङ्गमण्डल्लम सुखसड्डथाविने- 
इदि राज्य गेय्युत्तमिह बेलोलद morgda बसदिगल 
जीण्णोंधारणक्कं देवपूजेगं आइारदानक्क पात्रपाबुलक्कं WATT 
मुमबेल्गोल्वपन्नेरडुम' घारापूठ्वेकं माडि Pe दत्ति ॥| 
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आसपास के ग्रामो के Bae लेख ३७५ 


( दत्तां परदत्तां वा--इत्यादि श्लोकों के पञ्चात्‌ ) 
श्रीमन्मह्ाप्रधान हिरिय दण्डाधिप मय्यडु 


[ चन्नरायपट्टन १४८ ] 
[इस लेख में हायसळ नरेश विनयादित्य और उनके पुत्र प्रेयङ्ग की 
कीत्ति के पश्चात्‌ कहा गया है कि त्रिभुवनमछ एरेयङ्ग ने उक्त तिथि 
को BRAY पद्वेत की वस्तियों के जीणोंद्वार तथा आहारदान व बतेन 
qa आदि के लिए अपने गुरु मूळसंघ देशीगण कुन्दकुन्दान्वय के 
देवेन्द्रसैद्धानितक व चतुम्मु खदेव के शिष्य, गोपनन्दि पण्डितदेव 
को राचनहल व वेल्गोछ १२ का दान दिया। लेख में गोपनन्दि 
आचाय्यै की खूब कीति' वर्णित है। उन्होंने जो Saad स्थगित 
हा गया था उसकी गङ्गनरेशों की सहायता से विभूति बढाई । उन्होंने 
aga, भौतिक, वैशेषिक, बौद्ध, वैष्णव, seats जैमिनि आदि 
सिद्धान्तवादियों को परास्त किया इत्यादि । ] 


४३३ 
. चल्लग्रास के बयिरेदेव मन्दिर a 
, एक पाषाण पर 


( शक सं० १०४७) 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । 
जीयात्त्र तोक्यनाथस्य शासनं जिनशासने ॥ १ ॥ 
स्वस्ति समधिगतपश्चमहाशन्द महामण्डलेश्वर द्वारावती-- 


qatar यादवकुल्लास्बरद्य माण सम्यकृचूड़ामणि सक्षप- 
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३७६ आसपास के प्रामो के अवशिष्ट लेख 


रोल गण्डनुहुण्डसण्डलिकशिरोगिरिवज्रदण्ड' तलकाडुगोण्डः 
वीर-विष्णुवर्द्धनदेवनातनन्वयक्रम यदुभोदलाइनेकराजा 
सन्तानकदिं वलिक्के ॥ 
ASHAHA (MALT 
उदिचिसिद' दुन्निरीक्षतेजोहत स- 
म्पद्रातिराजमण्डल- 
नुदात्तगुणरन्नवादधि विनयादित्य ॥२॥ 
आतन तनय सकल-म- 
होतल साम्राज्य लक्ष्मियुं तनगेक- 
श्वेतातपत्रमागे y- 
रातननृपरेणेगे बन्दन्‌ CLAS TT ॥ ३॥ 
आ-विसुगं नेगदे रचल- 
देविगमाद'्तनूमवव्बल्लाल- 
श्रोविष्णुवद्धन- 
राविक्रमनिधिगलनुजन्‌ उद्यादित्य' ॥ ४ ॥ 
नेनेयल्पापक्षय नेडिदेडमिप्रत संसिद्धि सदभक्तियिन्द' 
मनमोल्दाराधिसल्कासुकृतदादवनेवेल्वुदेम्वनेगम्सु- > 
faa पुण्यं चीररप्पा-नलनहुषरोलन्यूननाद जगत्पाव- 
नसत्यत्यागशौचाचरणपरिणत' वीरविष्णुच्चितीश ॥५॥ 
* निर वद्यक्षत्रधर्म्मान्वित्रेनिप महाक्षत्रियज्लों कदाल्ना- 
ल्वरेमुन्न श्रीदिल्ीपं दृशरथतनयः कृष्णराज बलिकका- 
 क्यहाप्कर्पक्तिकीकमीहे पा कमी है TEs 
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आसपास के ग्रामां के अवशिष्ट लेख ३४७ 


दर सादृश्यक् वन्द यदुकुलतिलक वीर eu hada Nel! 
सदियमनोडिदोटमने रोडिसि seq नुसिंहवस्मनो- 
डिदनवनोटम' गुणिसि चेङ्गिरि चेङ्गिरियज्ि कर्तु को- 
ण्डद्टिन कोङ्गरा-नेगदे वेहाङ्गरनीचिसि पाण्ड यनोडिदं 
यहुतिलकङ्गो विष्णु धरणीपतिगोडदराडरित्रियेल्न_ ॥ ७॥ 
च ॥ अन्तदियमनदटलेदु नुसिहवस्मेसिहसं कदनदोलेच्चट्टि 

Raa शिरोगिरिगलं दोइण्डवज्रदण्डदिन्दल्रे पोय्दु कल 
पाल gai कलकुलं माडि तगुल्दङ्गरन सप्ताङ्गसुमनेलङुलि- 
गोण्डु दक्षिणसमुद्रतीर at समस्तमूमियुमनेऋच्छत्रछायेयि 
प्रतिपालि सुत्त, तल्लवनपुरदेहक्ुखसङ्कथाविनाददिं राज्य 
गेय्युत्तमिरे ।। 
श्रोवीरविष्णुवद्धन- 

देवं षटतक्क षण्मुख श्रोपाल- 
त्रेविद्यत्रतिगी-जै 

नावसतमनधिकभक्तियिं माडिसिदं ॥ ८ ॥ 
पासतेने ता माडिसिदी- . - 

बसदियुमं बाडमिदरसम्बन्थियेन- 
टकेसेवा............ 

बसदियुम' तीत्यैदछि are gate ॥ < ॥ 
झाकुलतिल्लकडु pegan श्रोमदूद्रमिणगणद नन्दिस- 

gep लान्वयदाचाय्यांवलियेन्तेन्दोडे ॥ 


AAS, सद्दावीर ` 
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३४८ आसपास FAA के अवरिष्ट लेख 


` खामिय तीत्थैक्के गैएतमग्गंशधररन्त,। 
a-ga बलिकाद्‌ म- 
हा-महि मरेनि............ ॥ १०॥ 
श्रतकेलिगलु TAIT- 
सतीतरादिम्बलिक्क तत्सन्तानो- 
alta ससन्तभद्र- 
ब्रतिपत्तल्लेद्र समस्तविद्यानिधिगल्ल_॥ ११ ॥ 
waft बलिकम्‌ एकसन्थि-सुसति-भट्टारकरवरिं बलिक्क 
वादीभसिंह श्रोमदकलङ्कदेवरवरिं वक्रगीवाचार्य्यरवरिं 
श्रीणन्याचाय्यं. . .यके राज्यवामुददिं सिहनन्व्याचाय्यै- 
waft श्रीपालमट्टारकरवरिं श्रीकनक सेन: वाद्रिज-शेव- 
रचरि बलिक्के ।। 
इतर ब्या...लेके म. ..मनितुमिसु. . .प्रभा-सं- 
इतियिन्दे वय्छुतिप्पद्धनद्‌. . .अधिकमे- 
य्द्दि' किच्वित्करकिच्विन्न्यूनमेन्दु* व 
००००० नोप्पद. ... ..जगस्पूतमाश्चय्यभू तं ॥ १२ ॥ 


अवरिं श्रीविजयब्भुवनविनूतरु शान्तिदेवर वरिं,..... 
पनद्‌...... न त्रतिपरु ॥ 


आ-पृष्पसेन सिद्धान्तदेवरि बलिक 11 
* गतसरवज्ञा मिमानेखुगतनपगताप्प्रणाई कणाद 
कत नल पट पनन पादा- 
नतनाढ मच््यमात्रङ्गल नुडिगलोल...नेनसलपर्नि Aree 
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आसपास के ग्रामां के अवशिष्ट लेख ३४४ 


्ततनाय्तहन्मताम्भोनिधिविधुविमवं बादिराज...॥१३॥ 
अ शान्तिषेणदेवरवरिं बलिक्क ॥ 
पेरतें सप्तद्धि यिं सम्भविकुमोदबुगु mirigan 
नेरेदिक्ङु रीतियिन्दे-नमवसितियुमी-कष्टकाल्षप्रभाव' | 
पेरपिङ्गरक्ो-महायोगियोलेने तपसुं योग्यतालक्मियु कण- 
देरेडन्तागिप्पुदिन्दन्दनुपममपरातीतदिव्यप्रभाव' ॥ १४ ॥ 


कन्तुवनान्तुमेय्दे ...यदोडिसि दुर्म्मेदकम्मवैरि-वि- . 
क्रान्तमनेय्दे लङ्गिसि महापुरमाग...दि... | 
...ला-तीत्थनाथरेने रूढियनान्त कुमारसेन सै- 
द्वान्तिकरा दसुञ्वलि सिदञ्जिनघम्मेयशोविकासमं ॥ १५ ॥ 


सले सन्द योग्यतेय......... 

.--छेसेद दुद्धेरतपोविभूतिय पेस्पि | 
कलियुगगणधररेम्बुदु 

नेलनेल्नं सल्लिषेण मलधारिगल' ॥ १६॥ 


हृयस्याद्रादभूसद्धुवननुपमषट-तक्कभाखन्नखन्पा- 
यदुद्यद्प्पान्धवादिद्रिरदनघटेयं विक्रमप्रौढियिन्द | 
विद्यासिंहीरतिव्याप्तियोले सुखियिसुत्तिप्पुदु sanf त्रै- 
विद्य-श्रीपाल-यागोश्‍वरनेनिप महावादिमत्तेभसिंहं 
॥१७॥ ` 


आवन विषयमो षट त- 
क्कानिलबहु्ङ्गिसङ्गतं श्रोपाल- 
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४०० आसपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख 


त्रैविद्यग्यपद्य-व- 
चोविन्यासं निसग्गेविजयविज्ञास ॥ १८॥ 
तमगाज्ञावशमादुदुन्नतम ही Bente बि- 
ण्पमदेत्ती-घरेगेय्दे तम्म मुखदाल्षट-तक्‍कवारासि-वि- 
भ्रममापोशनमात्रमादुदेनलीमातेनगस्त्य प्रभा- 
वसुमं कोल्पडिसित्तु fT.. पाल-योगोन्द्रना॥१४॥ 
वग्गत्यागद सूचित- 
मार्ग्गोपन्यास दलबु मार्क्ताललन्ता- 
भग्गङ्गमरिदेनरफे नि- 
रगल्लमादत्त ... वीय्ये SRATH || २० ॥ 
इन्तु निरवद्यस्याद्वादभूषणरु गणपोषणसमेतरुमागि वादी- 
भसिंह वादिकोलाइल ताकषिकचक्रवत्तियेस्व निजान्वयनामङ्गल- 
नोलकोण्डु अन्वयनिस्तारकरु श्रोमदक्कल्ङ्क-मतावलम्बनर 
षट,तक्षषण्युखरुमसारसंसारञ्यापारपराइमुखरुमाद श्रीपाल 
त्रैविद्यदेवग्गे ॥ ु 
शल्यत्रयर हितग्गी- 
शल्यम्राममजुपसं SERI- 
त्शल्य सकलकलान्वय- 
कल्य श्रीविष्णुभक्तियं तां AE ॥ २१ ॥ 
अन्ती-बसदिय खण्डस्फुटितजीण्शोद्धारकमी-सम्बन्धिय 
रिषिससुदायदाहारदानकं कच्चिगोण्ड वीरगडू frysa 
योग्सलदेव सकवर्ष१०४० क्रोधिसंवत्सरद उत्तरायणसंक्रमणदछु 
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आसपास के ग्रामा के अवशिष्ट लेख ४०१: 


कावेरी तीरद हुछ यहालेयलु शल्यदुरुष॑तीत्थैदल्लि तम्म बस- 
दियुम' औपालनैवियदेवग्गं कैधारे Ag ओवौर-विष्यु- 
Ce 

aga कोट्टियूर सीमा सम्बन्धमेन्तेन्दोडे ( यहाँ सीमा का 
वर्णन है ) इन्ती चतुस्सीमेयिन्दोल्गुल्लद सव्वबाधापरिदारमागि 
fig कोड श्री वीरविष्णुवद्धनदेव कोट ग्रीपाल त्रैविय- 
देवरु तम्म माडिसिद होय्सल जिनालयक्के बिट्ट तलवृत्ति बेल्दले 
वुर gen हादरिवाल्लोल्गागि मत्तरु नाल्कु अ्त्तिकेरयुम' 
हिरियकेरेय केलगे गहे सलगे wg तोण्ट seg gage 
केरे वोलगागि चतुस्सीमेयुम' बसदिगे माडि fag are भूमि 
यिद्र सीमे yey केसरकेरेगिलिद मणल ga तेङ्क होन्नमरके 
होद ae इडुव हविरियकरेयोलगेरे बडग होन्नेमरक्के हाद 
होलेय बट्टे | 
[ चन्नरायपट्टन १४९ ] 

[इस लेख में होयसळ वंश के विनयादित्य, ए्रेयङ्ग और विष्णुवद्धेन 
के प्रताप-वर्णन के पश्चात्‌ कहा गया है कि विष्णुवद्ध न पोय्सळदेव ने 
उक्त तिथि को वस्तिओं के जीर्णोद्धार तथा ऋषियों को आहारदान के 
लिए श्रीपाङत्रेविद्यदेव को शल्य नामक ग्राम का दान दिया । श्रीपाळ 
त्रेविद्यदेव द्रमिण संघ व श्ररुङ्गढान्वय के आचाय्ये थे। इस अन्वय 
की परम्परा इस प्रकार दी हुईं है । महावीर स्वामी के पश्चात्‌ गौतम 
यणधर हुए। फिर कई श्र तकेवलियों के पश्चात्‌ समन्तभद्र ग्रतीप 
हुए । उनके पश्चात्‌ क्रम से एकसंधिसुमति भट्टारक, वाढीमासंह 
अकळङ्कदेच, वक्रम्रीवाचाय, श्रीनन्द्याचाय, सिंहनन्याचाय, श्रोपाळ 
अट्टारक, कनकसेन, वादिराजदेव, श्रीविजय, शाल्तिदेव, पुष्पसेनसिद्धान्त- 
देव, वादिराष्ठ; MET ATT esto ae 


४०२ ग्रासपास के ग्रामाँ के अवशिष्ट लेख 


और ata श्रीपाळयेग्गीरवर हुए । कई जगह आचायों' के नाम पढे 
नहीं गये इसलिए परम्परा का पूरा क्रम ज्ञात नहीं हा सका । | 


४४४ 


बास्सेनहाल्ल थास में जैन बस्ती के 
सन्मुख एक पाषाण पर 


( शक Ho ११०४) 
श्रीमत्परम-गस्भीर-स्या हू दामोघ-लाञ्झचं | 
जीयात्तैल्लोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासर्न ॥ १॥ 
श्रीपति जन्मदिन्देसेव यादवर्वशदोलाद दक्षिणो- 

व्वीपतियप्पनाव्वे Gaara नृपं सलेयिन्द कापन- 
द्विपियनोन्दनोव्वे मुनि पोय सलयेन्द्डे पोय्दु deg दि- 
ग्व्यापि-यश नेगल्ते वडेद' गड पैएसलनेस्ब arate’ 
॥२॥ 
स्वस्ति श्रोजन्मगेह निञ्चतनिरुपमोदात्ततेजामहैव्व 
विस्तारान्तःकृतोर्व्वीतलमवनतभू भ्रत्कुलत्रागदक्ष । 
वस्तुत्रातोद्भवस्थानकममलयशश्चन्द्रसम्भूतिधाम' 
स्तुत्य - नित्यमम्मोनिधिनिममेसेशुं होय्सल्लोव्वी- 
शवंश' ॥ ३॥ 
अदरोल्कौस्तुभदोन्दनध्येगुणम' देवेभहुद्दाम-स- 
aag डिमरस्म्युज्वल्षकल्ासम्पत्तिय' पारिजा- 
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आसपास के ग्रामो के ग्रवशिष्ट लेख ४०३ 


तदुदारत्वद पेम्पनोच्वेने नितान्त ताल्दि तानल्ते y- 

ट्विदुनुद्ठ THA विनयादित्यावनीपालकं ।।४॥ 
बुधनिधि विनयादित्यन 
i वधु केलेयव्वरसियेम्वतात्मास्यविभा- 

विधुरितविधु परिजन-का- 

wag नेगल्दल्सुसीलगुणगणधाम' ॥ ५ ॥ 
अवगेरेयङ्गं जनियिसि- 

दवनेचलदेविगादनादम्पतिगु- 
दुभविसिदरजेयबल्ला- 

ल-वीर-विष्णुप्रतापियुदयादित्यर ॥६॥ 
अवरोल्मध्यमनागियु- 

मवर्ग विष्णु पढ्कनायकदन्तो- 
प्पुवनुद्तिवीर्नक्ष्मिय 

सवति महापट्टद्रसि लक्तिमियधीश |) ७ ॥ 
भूदेवस भोवश्वारित 

वेदध्वनिनिरतविष्णभूपड़ ल- 
हसादेविगमुदयिसिद॑ 

श्रीदयितं नारसि हदेवन्रपालं ॥ ८ ॥ 
सूवज्ञभविपुलयश- 

शश्रोवज्लमनारसिं हनृपपट्टमहा- 
देवियेनल्नेगल्डेचल- 


८ aaa, ARIMA kiz gd \ ta \ Ly eGangotri 


४०४ झासपास के प्रामां के अवशिष्ट लेख 


देसरुच्चङ्गियकोटेय- 
- नसहृशभुजवलदे TA काण्डरसुगल्ला- 

रसहायशूरशनिवा- 

रसिद्धिगिरिदुग्गंमन्लबल्लालनवेल ॥ १० ॥ 
एकाङ्गवीर शूहुक- 

नाकारमनाजनत्थिसुरतरु तुरगा- 
नीक-वर-वत्स-राजन- 

नेकपभगदत्तनस्ते बल्लालन्‌पं ॥ ११ ॥ 

गद्य ॥ खस्ति समधिगतपश्चसहाशब्द महामण्डलेश्वर' । द्वारा- 

वती पुरवराधीश्वर' gga बलजलधि बडवानक् | पाण्ड्य- 
कुलदावानल। मण्डलिकबेण्टकार' चेोलकटकसूरेकार | 
वासन्तिका देवीलव्धवरप्रसाद । वितरणविनोदं । यादव- 
ङुलाम्बरय मणि । मण्डलिकसुकुटचूडामणि | असहाय 
शूर Tagua | शनिवारसिद्धि । सद्धम्मेबुद्धि। गिरि- 
दुग्गमञ्ल। रिपुहृदयसेल्ल | चलदडूराम । रणरङ्गभीम | 
कद्नप्रचण्ड । Ranee नामादिप्रशास्तिस हितं 
केहुनइलितलकाडु Aes बनवासेहानुङ्गलगाण्ड 
सुजबलवीरर्‍ङ्गप्रतापहदोरसलबलालदेवई क्तिणमद्दी मण्डलम 
सद्धम्म परिपालिसुत्तु दोरसमुद्रद नेललेवीडिनाल्सुखसङ्कथाः 
विनोदं राज्यं गेय्युत्तुमिरे तत्पाद पद्मोपज्जीनि ॥ 
भरतागमतक्कव्या- 


करणोपनिषत्युराणनाटककाव्यो- 
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आसपास के प्रामां के भ्रवशिष्ट लेख ४०५ 
त्करविद्वज्जननुतनेनिप- ` 
खिरपुण्य चन्द्रमेलिमन्त्रितक्ञामं ॥ १२ ॥ 
नुवबल्लाएलरऱपालदच्षिणभुजादण्डं पय:पूरहा- 
र-तुषारस्फटिकेन्दुकुन्दकमनीयोद्यद्यशावाडिवे- 
शितदिक्चक्रनपारपुण्यनिज्ञय ' निश्शेषविद्वज्जन- 
स्तुतनप्पी-विभुचन्द्रमा लिसचिवं धन्य पेरद्धन्यरे 
॥ १३॥ 
शआ्रा-चन्द्रमे।लिगखिलक- 
| लाचतुरङ्गमलकी त्तिगसह॒शविभव- 
ज्राचास्बिके गुणवाद्धिं स- 
| दाचारसमेते चित्तवल्लमेयादल्‌ ॥ १४ ॥ 
इरिणीलोचने पडुजानने घनखोणिस्तनाभागभा- 
सुरे बिम्बाधरे काकिलखने सुगन्धश्वासे चन्वत्तनू- 
इरि शरङ्गावलिनीलकेशे कलहइंसीयाने सत्कम्बुक- 
न्घरेयप्पा चलदेवि कन्तु सतियं सौन्दय्यैदिन्देलिपलू 
॥१५॥ 


Agak ॥ सुकविसुरतरुशिल्लेयना- 


यक चन्द्रास्थिकेय मगनेनिप सेवण ना- ` 
यकनय्य तायि बाचा- | 

faa देशिदण्डनायकं हिरियण्ण ॥ १६॥ 
भयलेोभदुल्लेभ बम्मेय- ु १ 

नायकनिद्धकीचि किरियण्णं सा- 
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रेयनायकं भगिनि च- 

लियब्बरसि कामदेवनणुगिन तम्म' || १७ || 
भूविनुतनात्मजातं 

सावण्ण' चन्द्रमालि पति तनगे कला- 
कोविदनेन्दन्दषा चल- 

देवियवोल्नोन्त सतियराव्ब॑सुमतियोलू ॥ १८ ॥ 
गौरितपङ्गलं नेगल्दुतुं नेरेदलाड चन्द्रमीलिया- 

स्नारियगिन्नवे साबगु पेल्पलवु भवदोल्निरन्तरम्‌ 
सारतपङ्गल पडेदु ताम्मेरेदं गड चन्द्रौ लिग- 

म्भोरेयेनिप्प तज्ञनेनिपाचलवोल्साबगिङ्ग नोन्तरार, 

॥१७॥ 
R Agag देशियगण gaara Atoz- 
कुन्हान्वयद्वाल ॥ 
क ॥ विदित गुणचन्द्रसिद्धा- 

न्तदेव सुतनात्मवेदि TRA- 
feat नयकौ त्तिसिद्धा- 

न्तदेवनेसेदं सुनीन्द्रनपगततन्द्र || २० ॥ 
परमागमवारिधिहिम- 

किरणं राद्वान्वचक्रिनयकीत्तियमी- 
श्‍वरशिष्यनमलनिजचि- 

त्परिणतनध्यात्मिबाल सुनीन्द्रं ॥ २१ ॥ 
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झासपास के ग्रामो के अवशिष्ट लेख ४०७ 


भरदिं बेलुगुल तीत्थेदेल जिनपतिश्री पाशवदेवोद्धम- 
न्दिरमं माडिसिदल्विनूत नयकौ त्ति स्यातयोगीन्द्र- 
आसुरशिष्योत्तम बाल चन्द्रसुनिपादाम्भाजिनीभक्ते सु- 
ख्थिरेयप्पाचल्षदेवि कीत्तिविशदाशाचक्रे सद्धक्तियिं 
॥ RR II 
व ॥ शकवर्षद सासिरदनूरनारऋनेय प्लवसंवत्सरद पौष- 
बहुळतदिगे शुक्रवारदुत्तरायणसंक्रान्तियन्डु ॥ 
बृ ॥ शीलदि चन्द्रसौलिसचिव निजवल्लमेयाचिक्कूचा- 
लोलमृगाक्ति माडिसिद पाश्‍वेजिनेश्‍वरगेहदुद्रपू- 
जालिगे बेडे बम्मेयनहल्लियनित्तनुदारि वीर-ब- 
ganai घरेयुमब्धियुमु्चिनमेय्दै afer 
॥ २३॥ 
तद्वनिपनित्त दत्तिय- 
नदनाचले बाल चन्द्र्सनिराजश्री- 
पढ्युगम पूजिसि qg- 
रुदधिवर' निमिरे कीत्तिं जिनपतिगित्तल, ॥ ॥ 
अन्तु घारापुव्वैकमागि कोड तद्मामसीमे ( यहा ने पंक्तियों मे 
सीमा आदि का वणेन है ) 
्रोमन्म्मण्डल्ाचाय्यैन यकी त्ति देवर बम्मेयनदहल्लियल्लु 
कन्नेवस दिय' माडिसि श्रीपार्श्वनाथप्रतिष्ठेय माडि ER 
विघाच्यनेगे सेएमसमुद्रद करेय केलगेमोदलेरियरिल गदे सलगे 
येरडु बडगण qag Ag नानूरुव नयकीत्तिदेवरु सारेय 
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नायकन मग Sevag गौड गेडनोलगाद प्रजेगलुं आचन्द्रवार' 
वर सल्वन्तागि fe दत्ति मङ्ग महा श्री ॥ 
[ चन्नरायपट्गन १ xo] 
: [ इस लेख में लेख te २६ के समान होयसळ वश व्ही उत्पत्ति 
a लेख म १२४ के समान होरसळनरेशों झा बलाळदेद तक व 
Walesa संत्री चद्रमौछि थोर उनकी धर्मपत्नी आाचळदेंवी के वंश 
आदि का वर्णन हैं। तत्पश्चात्‌ कहा गया हे कि आचढदेवी ने 
बढ़ी भक्ति से वेल्युळ तीर्थ पर पावनाय मन्दिर विमाण कराया और 
इसके लिए agea से वम्मेचनहछि ग्राम प्राप्त कर उसे अपने गुरु 
Ti सिद्धान्वदेव के शिष्य वाल्चन्द्रसुनि की पादएजा कर उस 
AR का दान कर दिया | i 


लेख ` अन्त = ` 
Pia क अन्तभाग में उल्लेड है कि महामण्डळाचार्य नयकीति'देव 
eens ji एक नई वस्ती निमाण कराई और उससे qni 
' यतिष्टा की धोर कुछ भूमि का दान दिया । ] 


४७५ 
कुस्बेन हन्लि ग्रास सें अझनेय सन्दिर के 
ससीप एक पाषाण पर | 
| ( लगभग शक सं ११ २२ ) 
जोया ERE i 
[यात्रेक्वाक्यनाथस्य शासन जिन-शासस॑ 
यी जिन-शासनं || १ ॥ 
pias याद्वन शद्दालाद दक्षिणा- 
पतियप्पनोज्ब सलनेस्व चप सेलेयिन्दे कापन- 
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द्वोपियनान्दनाव्वे मुनि पोयस॒लयेन्दडे dre गेल्दु दि- 

wear frag नेगल्तेवडेदाण्यड पै।यस लनेम्ब AALS ॥२। 
बिनयादित्यनपाल्न 

तनूजनेरे यङ्गभूपनातन TH | 
कनकाचलेन्नतं विः 

CYT. . .तनात्मजं ॥ ३॥ 


श्वेतातपत्रनागे पु- 
रातन नृपर्गेणिसिद्‌. ..बज्ञालचपं ॥ ४ ॥ 
एकत्र गुणिनस्सव्वें बादिराज त्रसेकतः | 
. तवैव गौरवं तत्र तुलायामुन्नतिः कथं ॥ ५॥ 
सल्ले सन्द योग्यतेयिन- 
मालिसिद दुद्धरतपोविभूतिय ei | 
कल्लियुगगणघररेम्बुठु | 
जगवेज्ञ सल्ञिषेणमलधारिगलं ॥ ६ ॥ 
तमगाज्ञावशमादुदुन्नतमदीशचस्कोटि तम्मिन्द बि 
ण्पमईत्ती-घरेगेय्दै तम्म सुखद्ार्षट्तक वारासिवि- 
भ्रममापाशनमात्रमादुदेनलिं मातेनगस्त्यप्रभा- 
aan कील्पडिसित्तु पेम्पिनेसकं श्रोपालयोगीन्द्रना७॥ 
अवरग्रशिष्यरु श्री वादिराजदेवरु तन्म TEAS कुस्बेयन 
हल्लियलु तम्म गुरुगलिगे परोक्षविनयमागि प॒खादिसञ्चजिनाल 
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यमेन्दु कन्नेवसदिय माडिसि देवरष्टविधाच्चेनेग आहारद्वानङ्क 
हिरियकरेय गोडियदल्लिगद्दे सलगे एरडु कालग TU of ae 
fate सेट्टियकरेयुं अदर केलद de? सलग wed सब्बंबाधा 
परिहारमागि बिट्ट दत्ति ॥ 
(azai परदत्ता आदि शलाक ) 
श्रीमन्मद्वाप्रधान सर्व्वाधिकारि तन्त्राधिष्ठायकं कम्मटद 
साचय्यजुं माव बज्ञग्यचुं देवर नन्दादीविगेगे गाणद ggi 
fee ॥ कण्डञ्चनायकन मदवलिगे राचवेनायकितिय मग 
कुन्दाडहेग्गडे नयचक्रदेवर बेसदिं माडिसिद बसदि || afa 
श्रोमन्महाप्रधान सर्व्यांधिकारि हिरियभण्डारि हुल्लयङ्गल मेय्हुन 
अश्वाध्यक्तद हेग्गडे हरियण्ण कुम्बेयनहल्लिय देवर माडिसि 
कोइ ॥ : 
_ ओोपाल त्रैवियदेवर शिष्यरु पदद शान्तिसिङ्ग पण्डित- 
ग्गेयु अवर पुत्र परवादिसल्लू पण्डितर्गेयु अवर तम्म उमेयाण्डगं 
आतन तम्म वाद्राजदेवङ्ग' वादिराजदेवरु धारापुर्व्वकं 
माडि RIES Il 
[ चन्नरायपट्टन १४१ ] 
[ इस लेख में : È 
पा ता स ब 
पड़्दर्शन के अध्येता share योगीन्द्र का उल्लेख हे । इनके शिष्य 
कई बम का aT अष्टविध पूजन तथा आहार-दान के लिये 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आसपास के आमे के अवशिष्ट लेख ४११ 


` ` अहाप्रघान सर्वाधिकारी तन्त्राधिष्ठायक कम्मट माचय्य तथा उनके 
श्वशुर agea ने जिनाळय में दीपक के लिए तेल के टेक्स का दान 
दिया । 

कुण्डञ्चनायक की भायां राचवे तथा नायकिति के पुत्र कुन्दाड हेगडे 
ने नयचक्रदेच कीःशाज्ञा से बस्ती निर्माण कराई । 

इसी प्रकार महाप्रधान सर्वाधिकारी हिरिय भण्डारी gua के 
साले अश्वाध्यक्ष ठरियण्ण ने कुम्बेयनहल्लि के देव की प्रतिष्ठा कराई | 

वादिराजदेव ने ये दान श्रीपाळ त्रेविद्येव के शिष्य शान्तिसिंग- 
पण्डित व परवादिमिछपण्डित व उमेयाड व वादिराजदेव को दिये । | 


४४६ 


चन्नरायपटटन में ag रामेश्‍वर मन्दिर के 
सन्सुख एक पाषाण पर 
( शक सं० ११०८) 
[ ऊपर का भाग टूट गया 2] 


Seas: श्रेष्ठगुण' पागले सत्ययुधिष्ठिर....- ,नवसेकाररघधि- 
छायक...... यण्णन बुधनिधियं ॥ 
सागयिसुव गङ्गवाडिगे 
RTRA - न.-.पुददरोलू | 
fat faen शाखा- 
नरर, बेट्टेनिपुदल्ते सोनेगनकट्ट ॥ १ ॥ 
कनकाचलकूटदवे 
घनपथमं सुद्टि नेट्वनमरदोपपुविन | 
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४१२ आसपास के ग्रामा के अवशिष्ट लेख 


सोनेगनकट्दलाजेत- 
जिन गृहमं रासदेबविभु माडिसिदं ॥ २ | 
तद्णुरुकुलमेन्तेन्दडे। श्रीनयकौ त्तिसिद्धान्तचक्रवत्तिंगल. 
शिष्यरु । 
विदिताध्यात्मिकबाल चन्द्रमुनिराजेन्द्रामशिष्य$श- 
स्तिदवन्यस्मु निसेच चन्द्र्रनघर्ब्मासह्यासागरा- 
भ्युदयपोस्तिकगच्छदेशिकगण श्रोकोण्डकुन्दान्वया- 
स्पददी पक्करमोप्पुवव्वसुधेयोल्शस्वत्तपालच्िमयि ॥३॥ 


शकवष १९०८ नेय विश्वावसु संवत्सरदुत्तरायण संक्रान्ति- 
यादिवारदन्दु बनवसेकारर सोत्तदनायकरु दिणिडयूरवृत्तिय 
mysg सेलिपासिर्व्वरु शान्तिनाथदेवरष्टविधाच्येनेगं 
'खण्डसफुटजीर्णोद्धारक्क ऋषियराहारदानक्क॑ सब्वांबाधपरिद्दार- 
मागि मेघचन्द्रदेवग' धारापुर्वंकं माडि fe गद्देबेदलेखलङ्ग 
जेन्तेन्द्डे । ( यहाँ दान का विवरण है ) 


[ चन्नरायपट्टन १६६ ] 


हे E menfe के मोनेगनकट्टे का दिण्डिगृर एक शाखा नगर 
Ei poe : रामदेवविभु ने एक विशाळ जिनाळय निर्माण 
eee यरु, नयकीत्तिसिद्धान्तचक्रवर्तो के शिष्य अध्या- 
ह सुनि के प्रधान शिष्य मेघचन्द थे। उक्त तिथि को 
न at oe नायक तथा दिण्डियूरवृत्ति के गोण्ड और 
अगवान के चेन र 
आहारदान के हेतु उक्त भूमि का पम याणा ती : 
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आसपास क ग्रामो के अवशिष्ट लेख ४१३ 
Bas 
तगडूरु ग्रास सें पुरानी नगरी के स्थल पर 


सक पाषाण पर 
( लगभग शक Fo १०५० ) 


श्रोमत्परम-गस्भीर-स्याद्रादामोघ-लान्छनं | 
जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासने जिन-शासनं ॥ १॥ 


स्वस्ति श्री......... मेश्वर परमभट्टारक सत्याश्रयकुल- 
तिलकं चालुक्याभरण श्रोमत्चिभुवनसल्ल देवर राज्यसुत्तरो- 
ततरासिवृद्धिप्रवद्धमानमाचन्द्राककतार सल्ुत्त॑मिरे तत्पादपद्मो- 
पजीवि स्वरित स मधिगतपः्चमहाशव्द महामण्डलेश्वर ट्वारावती- 
पुरवराधीश्वर यादवङुलाम्बरद् मणि सम्यक्तुचूडामणि मले- 
Tg गाण्ड राजमात्त॑ण्ड कोजुनङ्गलि. ... -. तलकाडबचवासे 
हाइङ्गल्जगोण्ड भुजबलवीरगङ्ग विष्णुवद्धन पोग्सलदेवर 
कुछगगनद्वामणिय_ ए....««गदेवनवन मग. ..... बिष्णु 
wi ag मीश .,.,तुनूसवने...... वाव. ..॥ 


पेसर्ग्गोण्डावावदेशङ्गलनेणि छुवुदावावदुग्गङ्गत चः 
ण्णिसि पेलुत्तिप्पु दावावनिपतिगर्ल लेक्किसुत्तिप्पु देम्बो- 


चिसिदं wate... तिलकं वीरविष्णुचितीश॥२॥ 
...सड््याविनादर्दि राज्य गेय्वुत्तिरे तत्पादपद्योपजीवि ॥ 
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४१४ आसपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख 


भीमाज्जुन-लवकुशरिव- 

रीमाल्केयेनल्के तम्मुतिव्त्रेर .००...। 
श्रोमन्मरियानेयमु- 

द्दामगुण भरतराजदण्डाधिपरु 3 ॥ 


श्रोविष्णु aagi- 

ह्वावनिय...... द्ल...... .,न्साधिसि...। 
...विदित भरत चक्रियन्‌ 

. - -विभुवेनेयिसुरुमखिलधरेयारभरतं ॥ ४ ॥ 


मरुवकक्रमनाडिस लु 

नेरे राज्यश्रीविलासमं मेरेयलुवी- 
सरियाने नेररु........... suss 

Pe मेच्चे पद्टदानेयुमादं ।। ५ ॥ 
Maa सति मुन्न नेगल्दा- 

सोतेगरुन्धतिगेवा............ 


are दोरेयेनलल्लदे 
WIM जक्कणब्बेगुलिदर्दारेये ।। ६ ॥ 
- --- --याने द्ण्णायकनेरेयन. . .न जक्कियव्वेगे GALA... 


. ००----एरु,.. - ...भरतबाहुबलिगलेनिप्पर ॥ ७॥। 
अन्तवरेन्तेने ॥ 
श्रीसत्पेग्गंडे साचिराजगिरियोस्पुटटत्त सन्माग्गैदि- 
न्दामाश्रीसरुदेवियेम्व नलिनीवासकके सन्दाजन- 
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आसपास के ग्रामो के अवशिष्ट लेख ४१५: 
प्रेमे श्रोजिनमाग्गदान्देसकदानेमेल्यदि पोहिदल ` 


TTA... पेग्ग डेदेवस जलधियं पुण्यापगारुपदिं 
: ॥ ८॥ 
FE रेय चमियक्कन 
सो दररापिरियचैण्डनेम्ब .... . .णन- 
न्ताद्रद चन्दिय............ 
eee दलदी-बूचियणचुमेन्द्वरप्पर्‌ || इ ॥ 


परमजिनेश्वर' मनदेलोप्पिरे तन्नयकौत्ति नाकदो- 
SRT दानधर्स्मविनयत्रतसीलचरित्रमेम्बलं- 
gug पे्में मानसके पोण्मे दयारसमुण्मे चित्तदा- 
ल्गुरुवसिवन्दनं मनदोलागददिक्कुदु चामियक्षन 
र ll १०॥ 
भारद्वाज सुगोत्रदा- 
लाएं सुन्नान्तरिल्ल नेरपल्जसमं | 
ताराद्रिसन्निभं तग- 
इर जिनालयमदेसेये चामलेयेसेदलू ॥ ११ ॥ 


जिनपूजाष्टविधार्चनक्क्रे मुनियग्गहारदानक्क त- |। 
ज्जिनचैत्याह्लयजीण्णदुद्धरणक सल्वन्तिदंसाब-गौ 


ण्ड्न पुत्रक्कुक्षदी पकज्जैननुतश्रीरायगावुण्डनो- 
wae सल्लयनायक गुणगणख्यातम्मद्वात्साहदि 
॥ १२ ॥ 
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४१६ आसपास के प्रामें के अवशिष्ट लेख 

घारापूर्व्वकदिं तग- 

दूरं amageng Tae TS | 
घारिशियरिय Rag- 

व्भूरविशशितारसेरुगल्तिल्विनेगं ॥ १३ ॥ 
परम जिनेश्व रपूजेगे 

पिरिदु सद्धक्तियिन्दे कोडियकेय्य' | 
बर्गुण्र[यगबुण्डं 

fred कल्थाणक्तीति मुनिपङ्गित॑ ॥ १४ ॥ 
qig कलि-बेप्पं 

das चरुगिडु' नेमवेग्गेडेय मगं | 
भूविदितमागे कोट 

तावरेगेरंयरिल् गद्दे खण्डुग वोन्दं ॥ १९ ॥ 
कल्याणकौत्ति ANg 

वल्ल्युदय" मूरुलाकम' व्यापिसि के 
वल्यदाडगुडि सले मा- 

ण्गल्यम्ुमाढतु चिन्ते चिन्त्यङ्गलवोाल gg ॥ 


९ agai परदत्तां वा आदि श्लोक ) 


[ चन्नरायपडन १३८ | 

[ इस लेख में चालुक्यत्रिभुवनमछ व विष्णुवद्ध'न पोरसळदेव के 

राज्य में नयकीत्ति के anata हो जाने पर चामले द्वारा तगडूर में 

जिनाळय निमाण कराये जाने व अष्टविधाचन, आहारदान तथा 
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आसपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख ४१७ 


जीणोंद्वार के , हेतु रायगबुण्ड और aga नायक द्वारा m और 
tage का दान दिये जाने का उल्लेख है। रायगबुण्ड ने जिन- 
पूजन के लिए 'कोड' की भूमि कल्याणझीत्ति मुनि के दी। लेख में 
अन्य gat का भी उल्लेख है। अन्त में कल्याणकीति' की प्रशंसा 
के पद्य हैं। ] 


४४८ 


गुड्बि गास के मदलहसिगे नामक स्थल में 
सक स्तस्भ पर 
( लगभग शक Fo १००० ) 


भद्रमस्तु जिनशासनस्य । स्वस्ति श्रोमन्महामण्डल्लेशवर- 
` नघटरादिय चिभुवनमल्ल चोलकोङ्गास््रदेवर पादारा- 
घक. ...तु-रावसेट्रिय मम्मगनदटरादित्य सावन्तब्रूवेय नायक- 
Sway संक्रमणदन्दु इडुवण तुम्बिन मोदलेरियछ १३ 
खण्डुग बयलं २ खण्डुग अडुविन मण्णुम पद्मणन्दि- 
देवरिगे ारा-पुर््वकं माडिविद्ट, Agg! ( खदचां परदत्ता 
भादि श्लोक ) 
[ होले नरसीपुर १६ ] 
के पादाराधक व रावसेट्टि के पौत्र 
बा ता ले सडक रा पर कोज्या दाला 
दान दिया । ] 
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४१८ आसपास के ग्रामे के अवशिष्ट लेख 


४४८ 


सललकेरे ग्राम सें ईश्वर मन्दिर के Tega 
एक पाषाण पर 


( शक सं० ११७० ) 
श्रीमस्परम-गम्भीर-स्याट्रादामोघ-ल्ञाङळने } 
जीयात्ैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासने ॥ १ ॥ 
भद्र भूयाञिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने ! 
कुती्थ्वान्तसङ्घातप्रभिन्नचनभानवे ॥ २ || 

ZN aga शक्षितिपालक शशपुरी वासन्तिका, ,.... 
मदनागिप्पिन. .. ... बुराजित.. .मेहपाये शा, ल... 
` «जैन सुनीश्वर पिडिद.. ...... 
व. पोढेद .........ध QU 
झा-होय्सलान्वयदोल ॥ 
वृ ॥ भूनाथासेव्यपाद निखिलरिपुमहोीपालविध्व स केली 
कीनाश वैरिभूभरन्मृगगहनदवन्ताने दुर्गप्र...... 
«««सा...रामनेत्रोभयश ... ...श्रीलल्लाम- 
तानेन्दीविश्वलोक ...सलिसिद' वीरबल्लालभूपं 
॥ 9 !। 
गोपतिगातपनिकर' 
गोपतिगे. . ., . .वागोदड' | 
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आसपास के प्रामो के प्रवशिष्ट लेख 
गोपतियादन्ता .. 
गोपति बॅल्लालगात्मजं नरसिंहं ॥ ५॥ 


४१४ 


बृ ॥ जित्वा वेरिनरेन्द्रचक्रमखिश्त' संम्रामरङ्ग ;भव- 
न्भूचक्र लवणाव्धिवेष्टितमिद' स्वीकृत्य 
.--श्वर वैष्णवा हुतमहो तन्मुख्यचक्र सदा 
ओशेएसेश्‍वरदेव यादव. ........... ॥ ६ ॥ 


भामानीकामनोज 
भ्रीमाहितदैत्यततिंगे दशरथराप्र' | 
सोम सुजनसुधाव्धिगे 
सेमेश्वरदेवनेन्दु वण्णिपुदु जगं ॥ ७ ॥ 


व ॥ स्त्रस्ति समधिगतपः्चमहाशव्द महामण्डलेश्वरः द्वारावती- 
पुरवराधीश्वर' विद्विण्णिशाकरविधुन्तुद्‌ | कलिङ्गमत्त- 
मातङ्गमस्तक्विदारणोस्कण्ठङ्गण्ठीख'। सेदु ( णो i- 
पाल्ारण्य-दावानल' । सालवमहीपालास्भोधिकुम्भस- 
aT | बास न्तिकादेवीलव्धलसितप्रसाद | यांदवकुला- 
स्बरद्य मणि | सम्यक्तवचूड़ामणि । मन्नेराजराज सलेपरोलु 
गण्ड गण्डसेरुण्ड कदनप्रचण्ड सनिवार-सिद्धि गिरिदुग्ग- 
मल्ल । चक्षदङ्खरामनसहायशुरनेकाङ्गवीर । सगर 
कुलिश...र' | चोलराज्यप्रतिष्ठाचाय्य पाएड्यठलसर- 
कणदक्तदक्षियभुज । भुजवल्लाज्जितानेक-नामप्रशर्ति- 


सभालङ ्रोमद-गगहोय्सलप्रवापचक्रव्िवीरसोसे 
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४२० झासपास के ग्रामो के अवशिष्ट लेख 


eqs दक्षिणसण्डलाम' दुद्टनिम्नहशिष्टपरिपालनपु- 
sae राज्य' गेय्वुत्तमिरे । 
तत्पाढपद्चोपजीवि सेनानाथशिरोमणि वन्दिजन-चिन्तामणि 
सुजनवनजवनपतङ्ग' राजदकपत...सलिगं कल्िगल्लङ्कुश स्वासि- 
दण्डशनेन्तेप्पनेन्द्डे | 
वृ ॥ श्रोय' विस्तीणवक्षस्थल्लनिल्षयदो . . . . . . 
श्रोय' कूर्व्वाल केलीस दनदोलोलविं ताल्दि विख्यातक्ीत्ति- 
्रीयिन्दाशानतम' waa निजविजय...स्वान्तजात ... 
.-.य्यि सैन्याधिनाथ' नेगल्दचुरुगुणस्तो मचुर्व्वीललाम' 
॥८॥ 
आतननुजं ॥ 
क॥ ...र देत्त,........ 
fata ब्रह्मसैन्यनाथं Fast । 
धुरदालतिचतुर' निज- 
“esses वीर" ०० तिगे सिरदा' e ‘faa ee l | £ ॥ 
o झामन्त्रि ॥ 
मालिनी ॥ मनुचरितनुदार' वत्समन्त्रिप्रगटम 
जिनसदनसमूदाधारसारानुशा...म्‌ । 
तनगे...... ..प्पिद्‌ं पृण्णेपुण्यं 
जनबुवविजियण्णं मन्त्रगोत्राम्रगण्यं ॥ १० ॥ 
क ) कामं कमनीयशुणं 
८८-०. JPA RARER GER RTT +२०५४) eGangotr 


आसपास के म्रामो के अवशिष्ट लेख ४२१ 
्रीमडिजनपद्नलिन-शि- 

लीघुखनसृतांशुविशदकीत्तिप्रसर' || ११ ॥ 

तञजननीअनकरु । - 

लोकाश्चरयैनियागयोगनिपुएं gnfi 

aiaa सुवनामिराम च. ..नेम्बिनं केजू-दे- 
शेकश्रीकरणामगण्यनेसेदं तत्सूनु कामानु 

शाकीण्णायतक्ीत्तिकान्तनेसेव' सातं गुणन्रातदिं 

॥ १२॥ 


आक्कामात्मजरु ॥ 
परमजिनचरणदासं 
बरविद्रद्वाद्धि सोमनबलाकास' | 
करणगणाग्रणी सोस 
कमलवाणीरास ॥ १३॥ 
सुरकुजके कामधेनुगे 
परुसक्क इन-सुतगे सममे.....। 
सुर. ..परिकिसे पुरुसरत्न 
निरुपमनी-से[सनमलगुणगणधाम ॥ १४ ॥ 
जीण्णेजिनभवनम भू l 
वण्णिसलुद्धरि सरसगुण-मकीत्ति दिगन्ता- 
कोण्णेमेने घम्मेसस्या- 
ण्णौ,..कण्णे......... संवण्य' ॥ १९॥ 
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४२२ आसपास के ग्रामों के अवशिष्ट लेख 
ग्रा-सु[तण्णनेन्तप्पं || 
सातिशयचरितभरितं 
सूतथवद्भाविभव्यजनसंसेव्य | 
सातण्शनमलशुणसं 
भूतं जिनपद्पयोसहाकरहंसं ।। १६ ॥ 
मन्निक्षामाले || देवदेवन झान्तिनाथन ted पोसतागि स- 
द्रोधिप. . Aeg निम्सिसे तन्न कीतिं दिगन्तम- 
न्तिन्ने भव्यचक्रोरिचन्द्रभनेन्डु वन्देले वर्ण्णिसल 
व्लावणावरज विचित्र चरित्रसातणनोप्पुव ॥ १७ ॥ 
क ॥ सातण्णन वनिते शुण- 
रन्न...दि सूतलदोल | 
नोन्तिन्नवे बोच. ..वे 
सातिस, . .रुयातियिन्दे रज्जिसुतिप्पेल्‌ ।। ९८ ॥ 
आ-दस्पतिगलल गर्भदे।- 
लादव्मेकरेखेव-क्ास-सातङ्गल वि- 
. यादिगुणरूपिने।ल्पि- 
न्दाद ` ` TR पडेदं ॥ १४ ॥ 
स्वस्ति ओसूतसङ्घ देसियगण पाखकगच्छद केएण्डकुन्दा- 


न्वथ सिद्धेश्‍वर. . .मानानूनचारुच रित्र श्रोसा चणन्दिसिद्धान्त- 
चक्रवत्ति.........तप्पं || 


घु || खान्तभवप्रसृति रस्‌ ॥ 
a 
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आसपास के ग्रामा के अवशिष्ट लेख ४२३ 


सुरनीरेजसुमित्रनाज्जितदया. ...  । 
० पवित्रनेन्दु भुवन सड्डीत्तिसल्वत्तिपं 
वरसेद्धान्तिकसा घन न्दिमुनिप श्रीकेण्डकुन्दान्वयं 


॥ २० 
तच््छिष्यरू || IRON 


क ।! चारुतरक्की त्तिदिग्वि- 
स्तारितनतनुप्रताप...... | 
ae T भानुकौत्ति वि...... 
Es बुधनिकर ॥ २१॥ 
आ-मुनिय शिष्यनखिल-क्ञ- 
त्वामयनुद्ारचरितनति(विशद्यशो- 
धाम मुनिपुडुव...... 
हवी वर्णिपुदु साघणन्दित्रतिय ॥ २२ ॥ 
Til बरविद्यामहितं सुराचलदवोल, श्रो साघणन्दित्ती- 
श्वरनिई... .. .दद्रिसाबुसुपरीतानूनशिष्यौधम | 


JC न्रितुलप्रश्नतियन्तारय्ये ता... को, 
.....मण्डलवेन्दाडिज्ञवर पेम्पं पेल्तेनेनेन्दाडं RAI 
व ॥ यिन्तु विराजिसुत्तिद्देससुदायदल्ि माघणन्दि-भट्टारकर 
गई सोवरस-तूनु MUZ... TIS |! 


q ll जगतीसम्भूतघग्माङ्कुर, 3 _देस्बन्ते मु रां... x 
जगदिं Shas पोप्पोल्सद कलसबिदेम्बन्ते MOTTA: 
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४२४ आसपास के ग्रामो के अवशिष्ट लेख 


लिगे रम्यश्वानमेम्बन्तिरे सुकृतिसुधासृतिबिस्बोदयेन्ट्री- 
नगवे बन्दावगं रव्जिसिदुदु वसुधाचक्रदाल, जैनगेह' ॥२४॥ 
. क ॥ झआा-जिनभवनदोलोप्पुव 
सूजगपतिशन्तिनाथ०तज्ञमलपदा- 
म्भाजङ्गलोालदु भव्यस- 
माज'.. ...लिगे,...., नुद्तिदयस ॥ २९ ॥ 
इन्ताल्दु सणत्रकेरेयोल, 
शान्तीशनिशान्तवेसेये, निम्मिसि निखिला- 
शान्तायतकीत्ति......... 
SGA सातनिप्पनुव्वीवण्ये' ॥ २६ ॥ 
Ti अ्रन्तिहं, तज्षिष्टगात्रमित्रपुत्रकल्त्रादिसुखस म्भूतिनिमित्त' 
सातरणनगण्यपुण्यप्रभा' शकबषंद ९९७० Ragaz 
संवत्सरद फाल्गुण सु ५ आ. श्रोशान्तिनाथस्वामिय' 
प्रतिष्ठेय साडिया-जिनपरियच्चनेगमाहारदानक्कमेन्दु बिट 
भूमि magia विजयशश-सेवण्ण-सदुकण्णतं 
समस्तनाडुगौडगल्ू weft सोवण्णनु सझललकेरेयलि 
माडिसिद चेसालयक्के faz भूमिय सीमासम्बन्धवेन्तेन्दडे 
( यहां सीमा-वर्णन और अन्तिम छोक हैं ) 
[ अकेल्गुद १२ ] 
[ इस लेख में प्रथम होय्सळवश के वछ्राळदेव, नरसिंह और 


सोमेभ्वरदेच का वणेन है। सोमेश्वरदेच के वर्णन में कहा गया है किं 
उन्होंने कलिङ्गनरेश का मस्तक Peta किया, सेबुण राजा को नष्ट 
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आसपास के ग्रामे! के भ्रवशिष्ट लेख 


४२५ 
किया, मालव-नरेश को जीता, मगर राज्य की नीव 
राज्य की प्रतिष्ठा की, पाण्ड्यव श की रक्षा की, ah Ll 
में उनके सेनानाध 'शान्त? ने शान्तिनाथ मन्दिर का जीणोंद्धार कराया | 
शान्त की आर्या का नाम AY तथा पुत्रों के नाम 'काम' और 
“सात? थे । उनके गुरु की परम्परा इस प्रकार थी:--मूळसंघ, देशीयगण 
पुस्तकगच्छ, कोण्डकुन्दान्वय में माघनन्दि ad हुए। उनके शिष्य 
भाचुकीत्ति और उनके शिष्य माघनन्दि भट्टारक हुए। इन माघनन्दि 
भट्टारक के एक गृहस्थ शिष्य सावरस के पुन्न सातण्ण ने मनढकेरे में 
शान्तिनाथ afar का पुनर्निर्माण कराया और उस पर सुवर्ण कलश 
की स्थापना कराई तथा उक्त तिथि को जिनाचेन व आहारदान के हेतु 
उक्त भूमि का दान दिया । ] 


Yoo 


Jaar ग्राम में पुरानो बस्ती के 
BATT एक पाषाण पर 
( शक स० १००१ ) 
श्रीसत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-ान्ळं । 
जीयास्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं॥ १॥ 
श्रोग्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवो जीयाबिरं भुवि | 


,.... -क्तोदात्तसैद्धान्तिकनेसेदपनम्मम्म काणरगण-प्रो- 


झवचु......घर कुलिशधर ...----°` 
द वि. ..जिनागम . .. ««* 
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४२६ आसपास के mat के अवशिष्ट लेख 


जगदार्थयेमिदलपूव्वेमिदरन्दक्कव्जज कूड ब- 
ट्रिगेयन्तिट्रमिडल्किदेनेरेदने पेलेम्त atp जे- 
नगृह नाडे वेडङुवेत्तदटरादित्यावनीनाथ ait 
त्तिंगडप्पिप्पवे।लिन्तु agen सत्ते वण्णिपं वण्णिषं ॥४॥ 
जगदोरतानीव दा. . .नेगललू खदटरादित्थ-चेत्यालयकच्त्यै- 
दे गुणास्भाराशि वीराग्रणि विजयभुजाद्वासिदिव्याच्चेनक- 
ag गड सद्भक्तियिन्द' तरिगलनिय मण्णल्लि नाइत्रन्तेरस्ख- 
ण्डुगबी जक्कित्तनत्युत्सवदिन्‌ अदठरा दित्यना दित्यतेजं।५॥ 
इनित' सिद्धान्तदेवग्ग'नुनयदरिदाचन्द्रतार सलुत्ते- 
न्तेने धारापूब्त्रेकै कोट्ट., दनुदथिजलस्थूलकज्ञोललीला- 
वनिचक्रकैदे पब्चित्तदनिदनुदनेनेन्दपे दानदे।ल्पा- 
agi सिक्किप्पिने माडिसिदनेसेये सद्धन्मि Aig ॥६॥ 
स्वस्ति सकवर्ष ९००९ नेय सिद्धात्थिसंवत्सरं safi- 
सुत्तिरे खस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्‍वर' AN- 
यूप्पुरवराधीश्‍वर' जटाचोलङुलादयाचलगभस्तिमालि qa- 
वंश-शिखामणि शरणागतवजपखर' श्रीमद्राजेन्द्रपशुवीके- 
ge राज्य' गेय्युत्त श्रोसूलस द काणरगंयद तगरिगरगच्छाद 
गण्डविशुक्तसिद्धान्तदेवग्गें बल॒दिय” माडिसि देवग्गच्चेना- 
ara तरिगलनेय सावुकल्लु देदगेदा . . .वित्तुवट्ट are भूमि ख 
४२ । ( अन्तिम छोक ) चतुर्भाषालिखित्थकविद्याधर सन्धिः 
विप्रहि श्रोमन्नकुलाय्य वरेदं मङ्गलः महा ओ | 


° 
ae 
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आसपास के ग्रामां के अवशिष्ट लेख ४२७ 


[ इस लेख में उभयसिद्धान्तरल्लाकर प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के 
उल्लेख के पश्चात्‌ कहा गया है कि क्रोज्ञाल्वनरेश अदटरादित्य ने जो 
'दुटरादित्य चेल्याळय? निर्माण कराया था उसकी पूजन के हेतु राजा 
सिद्धान्तवेत St 'वरिगडनि' की ४२ खण्डुग भूमि दान कर 

ळङुल के सूय वंशी महामण्डलेश्वर राजेन्द्र एथुवीकोङ्गाल्व ने 
सूललंघ, BATT, WTS गच्छ के गण्डविसुक्तदेव के लिए एक 
बस्ती निर्माण कराई और देवपूजन के लिए उक्त भूमि का दान दिया | 

यह लेख चार सापाओं के ज्ञाता सान्धिदिग्रहिङ नकुलाय का 
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'“ अनुक्रमणिका 
ड SPUD 101s 
इस अनुक्रमणिका में जैन मुनि, आर्यिका, कवि व संघ, गण, गच्छ और 
अन्थोके नाम ही समाविष्ट किये गये हैं। नाम के पश्चत्‌ ही जो अंक दिये गये हैं 
उनसे लेख-नम्बर का अभिप्राय है। भू० के पश्चात्‌ जो अंक दिये गये हैं वे 
भूमिका के पृष्ठ-नम्बर हैं । 

* इस अनुक्रमणिका में निम्न लिखित संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया हेः-- 
3 उ०=उपाधि । we घि०-्गंडविमुक्त । Fo च्स्जैविद्यचक्रवती । 
So यो०=त्रकाल्ययोगी । पं०-पंडित । Go आ०-पंडिताचार्य । भ०्= 
TERE | म०=मळ्धारी। Ho दे०=मलधारि देव। सि० च०-सिद्धान्तचक्रवर्ती | 
Wo दे०=सिद्धान्त देव | से०=सैद्धान्तिक । श्वे०-श्रेताम्बर । 

at अजितसेन व ARATE ३८, ५४, 

अकम्पन १०५. Fo १२५, ६०. Jo २६, .७२-७४, १४०, 
अकलंक ४०, ४७, ५०, ५४, १०८, १५२. 

` ४९३. भू० ७९, ११२, १३५, | अध्यात्मि बाळचन्द्र, नयकीर्ति के शिष्य 

' १३७, १३९, १४४, १४५. ( देखो बालचन्द्र) ७०, ८१, ९०. 
अकळंक त्रैविद्य, देवकीर्ति के शिष्य ४०. | अनन्तकवि, वेल्गोळद्‌ गोम्मटेश्वर चरित 
अकलंक पंडित १६९. Fe ११७, | के कर्ता भू० ५, २७, ३३, ४८. 
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इस अचुक्रमणिकामें जैन सुनि, आर्थिका, कबि व संघादिको छोड शेष सब 
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इस अनुक्रमणिकामें निम्नलिखित संकेताक्षरोंका प्रयोग किया गया है। 
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